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स्स्प्रााटच्भ्निय 


श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभुके वंशे श्रीविडलनाथ प्रभुचरण 
शश्रीवालकृष्णजी श्रीपीताम्बरजी श्रीयदुपतिजी श्श्रीपौताम्ब्जी ओर 
श्रीपुरुषोत्तमजी, प्रस्तुत अवतारवादावली गरन्थके कर्ताका जन्म वि.सं. १७१४ 
या श्रीवल्लभ-वशवृक्ष( ३/२गृह : सूरत.पृ.१५ ) के अनुमार वि.सं.१७२४ 
भाद्रपदशुक्ला एकादशीके दिन हवा. अन्मके समय परिवार मुके 
निकट गोकुलग्राममे निवास क्ता था किन्तु बादमे शश्रीयदुपत्तिजीके 
ज्येष्ठभ्राता शश्रीश्यामलजीके पुत्र श््रीव्रजरायजीने इन्हे अपना धर्मपुत्र बना 
केर दस वर्की आयु सुरत नुला लिया. विक्रम संवत्‌ १७८१ में 
६७ वर्षकी वयमे, अपने दो पुत्र तथा एक पुत्री के अपनी विद्यमानतामें 
न रह जानेके कारण, अपने समाननामा चचैरे भारईकी अपना उत्तराधिकारी 
नना कर ये पुनः अपने जन्मस्थल गोकुल लौट अये. 


प्रस्तुत "अवतारगादावली गरन्थमे "अवतार विशेषण प्रस्तुत वादावलीके 
विचार्य-विषयके निर्देशार्थं न हो कर भागवतोक्त भगवद्वतासौकी २४ 
संख्याके अनुरूप इन वादोकी भी संख्या २४ होनैका द्योतक है. 


श्रप्रभाचन्द्रका न्यायकुमुदचन्द्रोदय, श्रीचित्सुखमुनिकी तच्प्रदीपिका, 
श्रीजप्पयदीक्षितकी वादनक्षत्रमाला, श्रीगदाधर भटाचार्यकी बादवारिधि, 
श्रीजयतीर्थमुनिकी वादावली या श्रीवेदान्तदेशिककी शतदूषणी आदि अनेक 
प्रकास्की वादावलियां विविधनाम्ना भारतीय दर्शनके विभिन्न सम्प्रदायो 
उपलब्ध होती ही है. इसी तरह महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यप्रवर्तित शुदधद्रैतवादमूलक 
पष्टिभक्तिसम्प्रदायमें भी आचार्यचरणात्मज मोस्वामी श्रीविडलनाथ प्रभुचरणद्राम 


५ 


प्रणीत विद्रन्मण्डन के बाद प्रस्तुत अवतारवादावली भी एक अतीव 
महत्वपूर्ण कृति है. 


गौतमसूप्र ^ प्रमाणतर्कसाधमोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः...पक्षप्रतिपक्ष- 
परग्रहो बादः'' (गौत.न्या.सू२।९) के अनुसार वादका स्वरूप ही 
परतिपक्षनिराकगणपूर्वक स्वपक्षस्थापन निश्चित होता है. फिरभी किन्दी -किन्दीं 
वादग्रनधोमे प्रतिपक्षनिराकरणको प्रमुख प्रयोजन बना लिया जाता है. 
दसी तरह ॒स्वपक्षस्थापनको ही प्रमुख प्रयोजन बना कर लिखे गये 
वादप्न्थ भी उपलब्ध होते ही है. प्रस्तुत अवतासवादावलीमें तो स्वपक्षस्थापनापर 
ही अधिक भार प्रतीत होता है. पूर्वपक्षनि्सन भी आनुपंगिकतया 
साग्रह किया गया है, वह दूसरी कथा है. विवादास्पद विचार्य-विषयोका 
संकलन ग्रनकाएे प्रमुखतया स्वमतके दुर्गको सुदृढ बनानेके हेतु ही 
कियाद. साथ ही साथ प्रतिपक्षिओकि आक्षेपोकी सम्भावित दिशाओंमंसे 
होनेवाले आक्रमणके प्रतिकारके हेतु उस सिदधान्तदुर्गके चाय ओर २४ 
बुजक्रि जैसे २४ वादोका निर्माण किया है. अतएव किसी भी एक 
मतवादको अपना प्रमुख प्रतिपक्षी बनाना यहां ग्रनकाप्का उदेश्य नहीं 
है. अतः इन चौबीस विवादास्पद विषयोके संकलनमे ग्रन्थकार 
्रीपुरुषोत्तमचरणकी सिद्धान्तदुर्गको सुदृढ बनानेकी ही दृष्टि काम॒ करती 
सी लगती है. क्योकि जहां-क्हीं भी महाप्रभुके ग्रन्थो कण्ठोक्त या 
अथपित्तिलव्ध कोई भी विषय पूर्वोत्तिरपक्षविधिसे विचारणीय लगा कि 
ग्रन्थकाप्ने अतीव सावधानीपूर्वक उस्र विषयके मिमे संशय पूर्वपक्षके 
साधक-वाधक तर्क-प्रमाणोकी आलोचना कसे हुवे स्वपक्षको मण्डित 
कएनेका एक विलक्षण अनुष्ठान यहां अपनी इस ॒कृतिपरे सम्पनन कएना 
चाहा है. 





प्रस्तुत सम्पादक-लेखकके पूर्वज चोपासनी-जोधपुरके वास्तव्य गोस्वामी 
श्रीवि्लगयजी, ज ग्रन्थकारके प्रिय अन्तेवासी थे, उनकी जिज्ञासुता 
तथा अध्ययनशीलता प्र प्रसन टौ कर इन वादोमेसे प्रथम वादपर 


. 


तो ग्रनकासने स्वोपञ्ञ व्याख्या भी लिखी है. जैसा कि ग्रन्थकार 
उसके उपसंहारे कहते है ““अध्ययनबोधशीलनसन्ु्टः प्रशनयन्तितः कृतवान्‌ 
एतां प्रहस्तटीकां विङ्खलरायप्रमोदाय'* अवशिष्ट किन्तु तेवीस॒वादोपर 
व्या्यालेखन हो नहीं पाया. कुक तो अखण्डित रूपमे भी अन 
मिलते नहीं है. एेसे ही एक-दो वादको मैने यथामति पूर्णं केका 
प्रयास किया है. जो आगामी प्रकाशनोमे संकलित किये जायेगे. इस 
खण्डर्मे तो केवल चतुर्थं वादसे लेकर नवम वाद पर्यन्तका ही प्रकाशन 
हयो सहा है. आसम्भके तीन तथा अन्य अवशिष्ट वादका भी प्रकाशन 
्रभुकृपा होनेपर भविष्ये हो ही जायेगा ! 


इस खण्डमें प्रकाशित होने जा रहे वादग्रन्थोके विचार्य-विषयोका 
संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेना भी यहां उपकारक होनेसे तत्तद्‌ वादान्र्गत 
विषय-संशय तथा पूरवत्तरपक्षोँ की संगरहकारिकाओंका सारानुवाद प्रस्तुत 
कर देना यहां अप्रासंगिक नहीं होगा. 


तदनुसार -- 
४. भेदाभेदस्वरूपिर्णयवाद : 


अवतास्वादावलीके अन्तगंत चतुर्थ भेदाभेदाभेदस्वरूपनि्गयवादे 
प्रमुखतया इस विषयकी चर्चा उठाई गई है कि सच्िदानन्द पत्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके सदंशका नामरूपकर्मात्मिक विस्तार यह सारा 
आधिभौतिक बाह्य प्रपञ्च है. अतः ब्रह्म ओर जगत्‌ के बीच 
उपादानोपादेयभावात्मक तादात्म्य रहता है. इस भेदसहिष्णु-अभेदरूप तादात्म्यके 
स्वरूपघरक भेदको न तो आत्यन्तिक भेदरूप ओर न अभेदको आत्यन्तिक 
अभेदरूप ही माना जा सकता है. 


इसी तरह ॒देश-काल-स्वरूपतौ अपरिच्छिन त्रह्यकी चिदंशरूप 
होनेसे सारी अणुपरिमाण जीवात्माओंका भी अपने अंशीके साथ ठेसा 
ही तादात्म्य है, न आत्यन्तिक भेद ओर न आत्यन्तिक अपेद ही. 


ष 


नन्धनपूर्वकालिक, बन्धनकालिक; तथा, बन्धननिवृद्युत्तर मुक्तिकालिक योँ 
तीनों ही कालीम जीवात्माका यह ब्रह्मतादात्य अनाधित रहता है. 
अतएव ब्रह्मज्ञान या ब्रह्मसायुज्य दोनोमे ही जीवात्माकी अशता अक्षुण्ण 
भी रह सकती है. सक्षेपमें ब्रह्माण कभी अब्रह्मात्मक हो नहीं सकता. 
अंशके द्वार नियत अधिकारानुरूप उसे अपनी नियतकर्पोकी कर्तृताके 
वश मिलती अपने करमोद्रारा अभीष्ट कर्ममार्गीय फलानुभूतिमे अथवा 
्ञानमार्गय ब्रहैक्यानुभूतिमे अथवा भजनीयस्वरूपके भजनानन्दकी भव्तिमार्गीय 
तादात्म्यानुभूतिमे भी अंशिनियम्यता अनाधित ही रहती है. अतः ब्रह्मात्मैक्य 
रहनेपर भी शुद्धद्वितावलम्बिनी प्क्रियामे अभेद भेदसहिष्णु ही होता 
है. इस एेक्यको सदसदनिर्वचनीय भेदके बाधाधिष्ठानरूप एेक्यसे विलक्षण 
प्रकारका समञ्चना चाहिये. क्योक्रि ब्रह्मको श्रुति “एकमेव अद्वितीयं 
सत्‌" कहा गया है; अतः, कोई भी सद्वस्तु अपने सच्चिदानन्दरूप 
अंशी ब्रह्मसे बरहिर्भूत या उससे पृथक्‌ वेदान्ते मान्य नहीं हो सकती. 
अतएव जड़-जीवका जो ब्रह्मके साथ तादात्य है, उसके घटक भेदको 
स्वाभाविक या आत्यन्तिक माना नहीं जा सकता है. अतः जड 
ओर्‌ ब्रह्म के नीच रहै कार्यकारणभावकी अविकृतपरिणामवादाश्रित प्रिया 
स्वीकारी गयी है. इसी तरह जीवात्मा ओर परमात्मा के बीच, अ्यन्तरभूत 
अंशोकी अश्यात्मकता, अंशीकी विरुद्धधर्माश्रयताके आधारपर स्वीकारी 
गयी है 


निष्कर्षतः श्रुति स्मृति सूत्र या पुणे जहां भी भेदकी निन्दा 
या उसकी अवास्तविकता निरूपित हुई है, उसे स्वाभाविक या आत्यन्तिक 
भेदकी निन्दाके तात्यर्यवश की गई निन्दाके रूपमे ही स्वीकापए्ना चाहिये. 
जड्रूपगत नाम~रूप-कमेकि जन्यजनकभावघरित भेद तथा जीवात्माजके 
दैवासुप्सम्पदादिरूपगत भेद भी उस ब्रह्यके सर्वभवनसामर्थ्य तथा 
अग्रतिहतसंकल्पसामर्यके वश प्रकट हुवे रेच्छिक भेद दै, स्वाभाविक 
या आत्यन्तिक नही. संक्षेपे यही भेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादका प्रतिपाद्यविषय 


है. 


५. सृष्टिभेदवाद : 

इस पांचवें सृषटिभेदवादमे उस एकपेव अद्वितीय ब्रह्मकी बहुभवनेच्छके 
अनुरूप उसमे अनेकविध नाम रूप तथा लीला प्रकट होती है, यह 
सिद्ध कला अभीष्ट है. अपनी सच्विदानन्दतापेसे किसी भी सदश 
चिद्श या आनन्दाश के तितेधान कयि बिना कोद नाम ल्प या 
कर्म प्रकट होता टै तो वह नाम, वह खूप; तथा, वह कर्मं भी 
आधिदैविक माना जाता है. इन्हे अपमे सत्यसंकल्प होनेके सामर्थ्यवश 
जव जहां जिसके समक्ष या जिसके भीतर वह प्रकट कना चाहता 
है तो प्रकट कपए्ता है, अन्यथा ये अप्रकट ही रहते है. इनमें देशकृत 
कालकृत या स्वरूपकृत मर्यादा या परिच्छेद नहीं होता. अब आनन्दांश््रो 
तिरोहित कर्के केवल चिदंशात्ममा वह प्रकर होता है तव ेसे अशेम 
कालकृत परिच्छेद नहीं रढमेषर भी देशकृत पर्च्छिद आ जाता है 
अतएव इन चिदशोका सदंशोपे गमापगम सम्भव हो जाता है. इस 
गमापगमको उत्पत्ति-नाश नहीं समदना चाहिये. सभी जीवात्माओंका 
स्वरूप एसा ही माना गया है. जिनमे पत्तु चिदंशका भी तिरोधान 
हो जाता है, उनमें देश-काल-स्वरूपकृत त्रिविध परिच्छिनता प्रकट 
होती है. इन अशमे षड्विध भावविकार जनन देशकालावच्छिन विद्यमानता 
उपचय वृद्धि अपचय ओर नाश की जो प्रतीति होती है वह ब्रह्मी 
आविर्भाव-तिसोभावशक्ति्योकि द्वारा ही सम्पननन होती दै. ब्रह्म कुछ 
नाम-रूप-कर्म एसे भी दिखला सकता है कि जिनमे, अपने सत्‌ 
चित्‌ या आनन्द, किती भी अशमे वह अन्विति न भी. एेसे 
नामरूप या कर्मं सदधिष्ठानक होनेपर सद्वत्‌ भासित होते है. चिदधिष्ठानक 
होनेपर चिद्वत्‌ भासित होते है. ओर आनन्दाधिष्ठानक होनेपर उनमें 
आनन्दका आभास प्रकट होता है. 











अपने इसत नाम-रूप-कर्मात्मना व्याकएणमे न तो सर्वव्यापि ब्रह्यसे 


बाल्य. कोई वस्तु ब्रह्मके भीतर आगन्तुकतया प्रकट लेती है ओर 
न वह इतना असमर्थं ही है किं किसी उपाधिमे उपहित ह्यो कर 
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उसे अपने स्वभावसे विपरीतं कुक कएेको उसे बाधित होना पड़ता 
हो. अतः उत्पद्यमान नाम सूप या कर्मो का ब्रहम न तो प्रागभाव 
मान्य होता है न त्रैकालिक अत्यन्ताभाव ओर न तादात्म्यस्सम्बन्धावच्छिनप्रति- 
योगिताक अन्योन्याभाव ही. अतएव परमाणु जैसे किसी कारणीभूत 
तततवम सृष्टिकी उत्पत्ति माननेपर, उन पपमाणुओंके रूपे परमात्माको 
ही स्वीकार लेना यहां उचित माना गया है. क्योकि असत्‌ तो 
उत्पन्न हो नहीं सकता ओर सत्‌का एकपेवाद्वितीय होना कहा गया 
है. अतः निरूपाधिकतया अ-सदात्मक तो यहां कुछ भी हो नहीं 
सकता है, ब्रह्मोपादानक या ब्रह्माशरूप ही हेनैसे. त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
भी उसरी ब्रह्मकी सदंशपरिणामरूपा होती है. अतः प्रकृतिपुरुषके आत्यन्तिक 
तपर अवलम्नित होनेवाली प्राकृतसूष्टिकी प्रक्रिया भी ब्रह्मवाद मान्य 
नही. अतएव नाश्य होनेते या जड होनेमे जगत्‌को सदसद्विलक्षण 
मायोपादानक मानना भी यहां सर्वथा अनभिप्रेत है. क्योकि मायाका 
अस्तित्व यदि सम्भव है तो वह उसकी स्वरूपान्तर्भूत शक्तिके रूपमे 
ही. उसके स्वरूपसे बाह्य किसी मिथ्या उपाधिके रूपमे नही. अतएव 
अविद्या या व्यामोहिका माया भी भगवानूकी अनेकविध शक्तिओपिं 
अन्यतम शक्ति होनेसे तदवभासित नामरूपकमकि आभासे भी ब्रह्माधिष्ठानकता 
तो अपरिहार्य ही होती है. 





स्म छट आविभवितिपेभावादे यह प्रतिपादनीय है कि जो 
भी कुक उत्पन या अनुभूत होता है वह उस अपरिमेय ब्रह्म तच्वकी 
अनन्तशक्ति कि अन्तर्गत आविर्भावशक्तिके कारण शक्य होता है. इसी 
तर्द जौ कुछ सदात्मक होनेपर भी उत्पन्न नहीं हो पराता या नष्ट 
ह्ये जाता अनुभूत होता है; अथवा, जो अनुभूतिगोचर ही नहीं हो 
पाता टो, एसा सभौ कुछ उस ब्रह्मकी तिरोभावशक्तिके कारण शक्य 
हेता है 


इन दोनोमे किस शव्तिका कव कहां किसके समक्ष या किसके 
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भीतर प्रयोग कला या न कएना, यह सब कुछ ब्रह्मी इच्छके 
आधीन ही होता है. अतः धर्माधिर्मकी सिद्धिका प्रश्न हो या अन्य, 
जो कु होता ह, वह सभी उसकी इच्छके आधीन ही. अतएव 
जो हो ही नहीं, वह तो उत्पन भी हो नहीं सकता. वयौकि उत्पन्न 
होना यदि कोई धर्मभूत क्रिया या प्रक्रिया हो तो उसका आधारभूत 
पूर्वसिद्ध धर्मी, उस ॒एकपेवाद्रितीय सतूके अलावा कुक हो महीं सकता. 
अतएव "घडा नष्ट हो गया ठेसे व्यवहारको भी सिद्ध कएना हो 
तो उस नाशक्रिया या नाशकी प्रक्रिया का आधारभूत सनातन सद्धर्मी 
अपेक्षित होता ही है. यों उत्पत्ति-नाशकी प्क्रियाका आधारमूत धर्मी 
उस एकमेवाद्धितीय ब्रह्मसे अत्यन्त भिन तो हो महीं सकता अन्यथा 
्वितापत्ति होगी. अतः जौ उत्पन हो र्हारहै याजो नष्टहो र्हा 
है, वह सभी करु ब्रह्मात्मक ही होता है. 





यही बात “यह सभी कुछ पुरुष ही है" -“"वही तो यह साग 
जगत्‌ है'"-' "यह सभी कुछ यह आत्मा ही है" जेमन सुस्पष्ट श्रुतिवचनं 
उपलब्ध होती है. अतएव “वही है जो पहले कुछ था. ओर वही 
है जो कुछ भविष्ये होगा'' से श्रुतिवचनोके आधार्पए भी यही 
सिद्ध होता है. जो कभी हो ओर कभीन हो, उसे होने या 
न होनेसे अन्तर पड़ता है. जो, परन्तु, सर्वत्र सर्वदा ओर सर्वेरूप 
हो, उसे क्ही-कभी-किसी रूपमे होमे या म॒ होनेसे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता! अतः जो कुछ कार्यरूप होता है उसके कारणकूपकरे 
भीतर कार्यात्मना प्रकट होनेकी शक्ति तो पूर्वसिद्ध रहती ही है 
अतः उस शक्तिके वश कुछ बाहर्‌ प्रकट हो जाना कोई असम्भव 
बात नहीं होती. जिसका अब जहां ओर जैसे आविर्भाव या तितेभाव 
होता है, बह सब अपने मूल कारणरूपके ही भीतर रा दोता 


है. 
अतएव व्याकरएणके अनुसार भी जनन" नामिका श्रियाको प्रादुर्भावके 
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अर्थे तथा नाशः नामिका क्रियाको अदर्शनके अर्थे ही स्वीकारा 
गया है. एतावता सिद्ध होता है कि “देश-कालमें मर्यादित नाम-रूप-कर्मोका 
जनन-नाश होता है" टसा कहनेमे कोई अपसिद्धान्त या विसंगति 
नहीं है. ओ दशमे परिच्छिन हो पस्तु कालके परिच्छेदूमे मर्यादित 
न हो उका गमापगम होता है उत्पत्ति-नाश नही, परन्तु देश-काल -स्वरूपके 
त्रिविध परिच्छेदे जो रहित हो, उसका तो कहीं कभी किसीके 
समक्ष या किसके भीतर प्राकट्य या अप्राकट॒च ही होता है 


यो आविर्भावि-तिरोभावके स्थूल तीन प्रकार होते है, सूष्म तो 
व्रहमके अचिन्त्य सामर्ण्यवशा अरंख्य हो सकते दै, जिन्हें सोचा-समञ्ञा 
ही नहीं जा सकता, 


७. टयातिवादं : 

दृ सातवें श्यािगावादमे प्रतिपाद्य विषय यह है कि जिन 
नाम रूपए या कर्मा के भीतर सच्िदानन्द ब्रह्मका स्वरूपेण आशिक 
अन्वय भी न हो, उन्हे उपकी व्यामोहिका मायाके द्वारा केवल बुद्धिम 
उत्पादित; तथा, वाह्यार्थतया भ्रमलुद्धयेकमोचर बनाया मानना चाहिए. 
यद्यपि बुद्धे तो वे वस्तुतः उत्पन हवे ही होते है परु जब 
वौद्धवस्तुतया भान न हो कर बुद्धिस बाद्यार्थतया उनका जो भान 
होता है, उस रूपमे वहां ब्रह्मा न सदश, न चिदा ओर न 
अनन्दाश ही अन्विति होता है. अर्थात्‌ उनकी असत्ता ओपाधिकी 
तथा सत्ता ब्रह्मशक्तिभास्या मायिकी होती है 


आधिभौतिक लोकव्यवहारे देसी श्रमात्मिका बुद्धि जिस सद्वद्तुको 
भ्रमाधिष्ठान घना कर प्रकट होती है, उस सदवस्तुके साक्षात्कास्मे वह 
भ्रान्ति निवृत्त हौ पाती है. आध्यात्मिक या आधिदैविक व्यवहा, 
किन्तु, उस परमतत्व जनार्दनरूप ब्र्यके यथार्थज्ञानसे ही ठेसी श्रान्तियां 
निवृत्ते हो पाती है उस्र यथार्थतञानके परोक्ष होनेपर पत्क्ष भ्रमाभिमति 
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निवृत्त होती है पततु अपोक्षप्रतीति नर्ही. इसी तप यथार्थज्ञानके अपरोक्ष 
होनेपर न केवल परोक्ष भ्रमाभिमति प्रत्युत श्रमापरोक्षप्रतति भी निवृत्त 
हयो जाती है. 


अतएव एसी श्रमात्मिका प्रतीतिओंको बाह्य सद्वस्तुविषयिका 
'अन्यथाख्याति' माननेपर तो अन्यथाके बजाय यथार्थख्याति कहना अधिक 
उपपनन होगा. इसी तरह बाच्यार्थके पतेक्ष होनेपर भी उसकी पेक्षताका 
अनुसन्धान प्रमुषित हो गया माननेपर तो, अत्‌ भ्रानििज्ञानको ग्रहणस्मएणात्मक 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञानोंकी एकराशि माननेपर, श्रान्तिनिवृक्तिके याद अथिष्ठानग्रहण 
तथा अआगरोप्यस्मए्ण का अनुव्यवसाय अवश्य होना चाहिए. ज्ञानके दो 
प्रभेदोमे एकज्ञान होनेकी बात भी विरुद्ध लगती है. इसी तरह आरोप्य 
रजतके संस्कारवश रजतभ्रान्ति शक्य होनेपर व्यर्थम सदसद्विलक्षण र्जतकी 
उत्पत्ति वहां स्वीकारना भी अनावए्यक ही लगता है, यो जन सदसद्विलक्षण 
आरोप्य हो नहीं सकता तो सर्वथा असद्वस्तुके आपकी कथा तो 
दूरापास्त ही माननी पड़ेगी. किञ्च अस्षत्‌का आभास यदि स्वीका 
हों तो वह सर्वदा ही होना चाहिए कभी-कभाक नही, अतएव जो 
वस्तुका स्वरूप ठी सदसदात्मक मानते हों उनके मतम भी सर्वे 
सर्वदा भ्रान्ति नियततया होनी चाहिए. अतएव अभिमवान्यथाछ्याति, 
जो असत्छ्यातिका ही प्रकार है उसे भी श्रान्तिकी समुचित व्याख्याके 
रूपमे मान्य नहीं किया जा सकता. बुद्धि ओर आत्मा दोनों ही 
पृथक्‌-पृथक पदार्थ है अतः जो बुद्धिघटित हो उभे आत्मघटित कैसे 
मानाजा सक्ता है? 


अतः इन्द्रियग्रास्य सद्वस्तुके सामान्यज्ञानके बाद भगवन्भायाद्रार 
बुद्धिस्थ संस्कार आदिके सहकाए्वश गृहीत सदवस्तुसे भिन बुधे 
उत्पादित मायिकाकाए्का बाछ्यार्थतया प्रतीत होना ही भ्रानतिके सच्चे 
स्वरूपका 'अन्यख्याति' नाप्ना निर्देश किया जाता है 
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८. परतिनिग्नकाद : 

इस आठवे प्रतिनिम्नवादमे अन्यख्यातिभास्य प्रतिबिम्बके वास्तविक 
स्वरूपका विमर्शं अभिप्रेत है. प्रतिबिम्बके बे प्रमुखतया विचार्य 
यही है कि उसे दर्पणादि उपाधिमे आविर्भू न होनेवाले निम्बका 
ही भास केवल स्वीकारना या विम्बसे भिन किसी पदार्थकी अन्य्याति 
स्वीकारनी ? यह पहले ही स्पष्ट कट दिया गया है कि अपने मूलरूपम्रे 
तो ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा सर्वश्येण र्ता ही है. अतः भगवत्प्रतिनिस्न 
मिथ्या हौ या नहो परन्तु अन्यान्य वस्तुएं तो देश-काल-स्वरूपतः 
परिच्छिन्नरूप होती है जिन रूपोँको ब्रह्म स्वेच्छया धारण कप्ता है. 
एेसी उन वस्तुजक प्रतिनिम्बको यथार्थतया भात माना नही जा सकता. 





अतः जो चिन्तक प्रतिनिम्बको बिम्बसे भिन नहीं मानते उनकी 
धारणा है कि दर्पणादिकी उपाधिसे परावृत्त हो कर किरणे जन स्वमुखका 
ग्रहण कप्ती है तो वह प्रतिनिम्ब लगने लगता है. पल्तु इस विषयमे 
अपना सिद्धान्त तो यही है कि प्रतिबिम्ब एक एसा पायिक आभास 
है कि जिसमे केवल निम्ब ही गृहीत होता है ठेसा नहीं कहा 
जा सकता. यह समे भी आनेवाली बात है ओर शस्त्रम भी 
इसी तरह अर्थात्‌ मायिक आभासके रूपमे ही निरूपित हुई है. अनेक 
पार्ववाले दर्पणका कोई निर्माण के तो एक ही दर्पणमें अनक प्रतिबिम्ब 
दृष्टिगोचर होमे लगेगे. परावृत्त होनेवाली किरणोकि सम्मुख तो जबकि 
एक ही मिम्बमुख होता है. अतः अनेक प्रतिनिम्बोकी प्रतीतिका समाधान 
एेसी प्रक्रियां उपलन्ध नहीं हो पाता. 


अतः प्रतिबिम्ब एक सिम्बतेर मायिक वस्तुका अन्यख्यातिरूप 
आभास है यह निश्चित होता है 


९. अन्धकारवाद : 
सम॒ नौमे अन्धका्वादमे इसी तरह अन्धकास्को भी प्रकाशका 
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केवल अभाव माननेके बजाय भावरूप मायिक आभासके रूपमे प्रतिपादित 
कलना अभीष्ट है. इस्त मायिक आभासके वश बाह्य सद्वस्तु आवृत 
होती है जो प्रकाशपातसे ही निर्वर्त्यं होती है अन्यथा नही. जो 
चिन्तक इसे प्रकाशकै अभावके रूपमे प्रतिपादित करना चाहते है 
उनके अनुसार प्रकाशाभाव जहां दिखलायी देता हो उसके विशेषणतया 
दिखलाई देता मानना पड़ेगा. यहां प्रष्टव्य यही होता है जिसका अभाव 
जहां प्रतीत होता है वह वस्तु स्वयं यदि दिलाई न देती हो 
तो वहां अभावप्रतीति कैसे उपपनन हो पायेगी? प्रत्येक अभावकी 
पेक्ष या अपरोक्ष प्रतीति अभावके प्रतियोगीका परोक्षज्ञान तथा अनुयोगीका 
यथायथ परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान अनिवार्य होता ही है. अन्धकारक 
अपरोक्ष भासके बरे प्रतियोगीकी बात जाने दै परन्तु अनुयोगीका 
अपरोक्ष भास होता नहीं है, जो होना आवश्यके था. अतः अन्धकारको 
प्रकाशका अभाव माना नहीं जा सकता है. 


अतः द्रव्य गुण कर्म आदि किसी भी पदार्थके रूपमे अन्धकारकी 
समुचित व्याख्या शक्य न. होनेसे अन्धकारक भी एक मायिक भावरूप 
वस्तु मान लेना चाहिए. यह भी, अतः, अन्यख्यातिका अन्यतम प्रकार 
हैणेसा सिद्ध होता है. 


इस तरह अति संक्षेपमें इन छद वादोके प्रतिपाद्यविषयके विहंगावलोकनके 
साथ अव प्रस्तुत प्रकाशनके बरे दो-चार बाते बता देना चाहूगा. 
इन वादोके तुलनात्मक पाठोके संशोधनपूर्वक इन्द भलीभाति पुनःप्रकाशित 
करनेकी योजना मेरे हदये वैसे तो सम्‌ ८४्ये जोप्से उठ खड़ी 
हई थी. ओर तदनुसार अपनी `हद्वायात्रा ओर वहां एक॒ मासपर्न्त 
निवासकी अवधि हमारे पितामह गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी महाराजश्रीके 
ह्वार प्रकाशित इनमेके सतरह वाद इदम्प्रथमतया व्यवस्थित अनुच्छेदविभाजन 
तथा शीर्षकन्यास द्रा मैनं सम्पादित किये थे. बाद इनकी प्रेसरकोपी 
मरे मित्र श्रीमदनलाल व्यासजीसे तैयार भी कप्वाई तब इन चौनीप 
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वादोकी ` अनिर्णीति क्रमसंख्याकी समस्या मै सामने आयी. इनमे आद्य 
बादद्रयी तो चतुर्थपञ्चपपीटाधीश गोस्वामी श्रीवल्लभलालजी महाराज 
(कामा) के विद्याविभागद्वास श्रीवसन्तराम शास्त्रीके कुशल सम्पादनमें 
भलीभाति प्रकाशित थी ही. तथा अन्य एक श्रीमदमागवतस्वरूपविषयकशङ्कानि- 
रासवाद भी श्रीजेठानन्द आसनमल न्यास॒द्रार श्रीहरिशंकर ॐ कारजीके 
कुशल सम्पादमद्वार प्रकाशित तप्वार्थदीपनिवन्धके परिशिष्टतया प्रकाशित 
हो चुका था. यों बीस्तके अलावा अवशिष्ट अप्रकाशित चार वादको 
खोजे विना वादोकी क्रमसंख्याको निर्धारित का दुष्कर था. जो 
प्रकाशित हो चुके थे उन्म पाठाशुद्धि भी उतनी ही स्ललकती थी 
सो पाटभेनिधरिणार्थं अन्यान्य प्रतियोको लखोजनेका प्रयास चलता र्हा. 
भगवत्कृपया अन्तम एकाद वादको छोड प्रायः सभी वादौकी अनेक 
प्रतियां विभिन म्रोतोसे प्राप्त हो पायी, इसे भै पैर परम सौभाग्यका 
विषय मानता हू. तदनुसार पाठमेदनिर्धारणार्थं अनेक सहयोगिओंकि भी 
उत्साहवश वह कार्य भी यथासामर्थ्यं यथामति सम्पन हो पाया. इन 
पाठशोधनकी लम्बी बैठकोमे सहयोग देनेवाले सर्वश्री गो.श्रीकिशोरचन्द्रजी, 
गो .श्रीपघुनाथलालजी, चिरञ्जीवी गो.श्रीरा्द्‌ , श्रीअसित ज. शाह, श्रीएसिक 
शाह, श्रीभोगीलाल शाह, श्रीधरमेद्र श्राला, श्रीमनीष बणई, श्रीमहेनद्र 
पलीचा, श्रीमती -श्री बीना सतीश पलीचा, श्रीमथुएदासे भाटिया, श्रीगोविन्दभाई 
तथा श्रीपुरुषोत्तमभाई आदि सभीके प्रति कतज्गताद्योतनके भावका संगोपन 
कएने मँ अपने-आपको अक्षम पाता हू इस ब्रीच स्वयं अपने घें 
ही केम्प्युरप्मे फीड कए्वा करए प्रकाशित करवा लेनेके मनोप्थके जग 
जानेस प्रू्कोपीको कप्प्युरमे फीड केवाली सुश्री अल्पके भी हम 
अतीव आभारी है. फिस्मी समग्र चौनीसो वादको एककायतया प्रकाशित 
करवा देनेके मोहवश तथा किरी न किसी तरहके व्यवधान, जिनमें 
दौ बार कप्प्युटरकी हाईडिस्कका मष्ट हो जाना भी, भयंकर विलम्बका 
कार्ण मना. एसे अनेक व्यवधान बीच-बीचमे अते ही र्े. योँ 
अक्षम्य विलम्ब भी इस कार्ये होता चला गया. हार कए अब 
जितनी मेटर तैयार हो उतनी प्रकाशित करते चले जानेको बाधित 
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हो कर, अब इस खण्डे चतुर्थे नवमवाद प्रकाशित कपे हम 
जा रहे है. इन सभी वादोपर या तो मैने अल्पमतिके अनुसार व्याख्या 
या विषमस्थलरिप्पणी भी लिखी है 


मैरे दर्शनशास्त्रीय अध्ययनका शुभारम्भ पै पितृचरण गोस्वामी 
श्रीदीक्षितजी महारजके मुखसे पांवतालापनविधिद्रार प्रमेयरतनार्णवकरे अध्ययनके 
बाद करीब एक-डेढ्‌ वर्ष पर्यन्त इन्हीं सतरह वादों तथा भामती -विवरणमहित 
अध्यासभाष्य के अध्ययनके साथ हुवा धा. वस्तुतः यह मेरेलिये दर्शनशास््रमे 
रुचि तथा शास्त्राभ्यास की मनोवृत्तिको जगानेवाला अद्भुत मंगलाचरण 
मेरे जीवनमें सिद्ध हुवा ! वर्ष-देद्वर्षके अध्ययनके बाद व्याकएणमीमांसान्यायरूप 
पदवाक्यप्रमाणशास्त्रोके अध्ययनके बिना रेषा हनुमदुतलवन मुद्ध बहोत 
दू तक नही ले जा सकेगा, रूसी सीख मञ्च पुत्राधिकवात्सल्यवश 
अध्यापन कएनेवाले श्रीधमदिव जेटलीजीने दी. ओर तवसे मने उनके 
पास अध्ययनार्थं जाना प्रारम्भ किया. करई ग्रन्थ न्यामुक्तावली साछ्यतत््वकौमुदी 
आपोदेवी वेदान्तपरिभाषा दशश्लोकी सिद्धान्तलेशसग्रह॒विवरएणप्रमेयसग्रह 
चित्सुखी खण्डनखण्डखाद्य आदिका पांक्तालापनविधिद्रास अध्ययन कएनेका 
सौभाग्य मुञ्चे इनके पास ही प्राप्त हुवा. यद्यपि मेरे विद्याधिगमद्रारा 
उनको भँ कभी भी सन्तुष्ट तो नही कए पाया! फिरभी गैर पितृचरण, 
मेर प्रमुख विद्यागुरु श्रीधर्मदेवजी, साथ ही साथ हमारे घर्मे मर पितृचरणके 
बाल्यकालसे आस्थानपण्डितके स्थानको अलंकृत करनेवाले न्यायशास्त्रके 
उद्भट विद्रान्‌, जिनसे भलीभाति मै न्यायशस्त्र भी पद तो नहीं 
पाया, फिर्भी जो सर्वदा स्नेहवश मुञ्धै टोकते रहते थे कि “नावा! 
न्याय नहीं पदोगे तो अन्याय ही करेगे रसा अकारण शिष्यवात्सल्य 
रखनेवाले आदरणीय श्रीकृष्णमाधव हा पण्डितजी तथा पूर्वमीमांसाकी 
भाद्दीपिकाके मेरे अध्यापक श्रसुत्रहमण्य शास्त्रीजी आदि सभी गुरुजनोको 
मेरी यह व्याख्या समर्पित क्ता हू 


गोस्वापी श्याम मनोहर 
( मुबई-किशनगढ ) 


दिनांक : कार्तिकी कृष्णा अष्टमी 
विक्रमसंवत्‌ : २०६०. 


ग 


॥ श्रीवेल्लभो विजयते जगदेकवन्ुः ॥ 


भारतीय दर्शनके विकासे प्रस्तावित विथिन्न 
योजनाबद्धताओंकी रूपरेखा 


(इन चौखटोमें वाल्लभ दर्शनका स्थान) 


उपक्रमः 


विभिन विचारधारओंकी विकासरेखाको मापनेका मानदण्ड केवल 
कालिक पौर्वापर्य ही नहीं होता. इसी तरह सभी तरहकी विचार्धाराओकि 
दरार प्रस्तावित प्रत्य्योकी विकासेेखाको हैगेलिअन वाद विसंवाद ओर 
संवाद की क्रमिकतामे भी माप लेना सर्वदा सम्भव नहीं हो पाता. 
तत्तद्‌ विचारकोके आध्यात्मिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक या राजनैतिक 
आदि परिवेशोके प्रभावों ओर आवश्यकताओं की अनेकविधता विभिन्न 
दार्शनिक प्रत्ययोके विकासकी रेखाको पर्याप्त अटिल बना देती है. 
पूर्वकालीन प्रत्य्योके कारणीभूत ॒कार्यीभूति अंगीभूत अंगभूत निरास्यभूत 
अथवा निरासकीभूत अपरकालीन प्रत्ययोके विचारार्थं ये प्रभाव ओर 
आवश्यकता तत्तद्‌ विचारकोको उकसाते हृए पाये जाते हैँ 


इन दार्शनिक प्रत्ययै परस्पर जन्यजनकादिभाव भी सर्वत्र पदार्थशास्त्रीय 
या ज्ञानशास्प्ीय क्रमिकताका अनुसरण कते ही हों ेसा अनिवार्य 
नहीं होता. ज्ञानमीमांसकीय प्रत्य्योको पदार्थमीमांसकीय परत्ययोके बोधक-हेतुतया 
स्वीकाएना आवश्यकं होना चाहिये था. दश्नितिहास, परन्तु, इसकी 
गवाही सार्वदिके तथ्यके रूपमे नहीं देता. उदाहरणतया जगत्कर्ता ईश्वए्का 
प्रत्यय भारतीय दर्शनोमे पहलेसे विद्यमान या स्वीकृत रहा ही होगा; 
परन्तु, यह सहज सम्भव लगता है कि एसे ईश्वरके शब्दैकगम्य 
होनेकी अथवा अनुमितिगम्य भी होनेकी धारणा, चार्वाकि बौद्ध या 
जैन सदृशा अनीश्वर्वादी दनक द्वारा की गई आलोचनाओके प्रत्याख्यानार्थं 
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ही प्रकट हूई होगी. अतः सिद्ध होता है कि जगत्कर्ता ईश्वर्का 
पदार्थमीमांसकीय प्रत्यय पूर्वसिद्ध हो सकता है ओर्‌ हस रसे प्रत्ययका 
शब्दैकसिद्ध या अनुमितिसिद्ध होना “भेयार्थेवं भानसिद्धिः" हो कर 
उत्तप्कालिक प्रत्यय भी हो सक्ता है. यों “मानाधीना मेयसिद्धिः'"के 
मानदण्डकी एतिहासिक अवहेलनाद्रारा ही यह शक्य हुवा होना चाहिये. 


1 


४ 


तत्तन्मतोमें स्वीकृत प्रमाकरगोके प्रामाण्यका प्रत्यय एक अंगीरूप 
प्रत्यय होता है; ओर, प्रमाणोका प्रामाण्य स्वतः होता है या परतः 
यह तो प्रामाण्यागभूत प्रत्यय होता है. पुनः दश्नितिहास ही इपकी 
सच्ची गवाही दे पायेगा कि अंगीभूत तत्त्‌ प्रमाणोकि प्रामाण्यके प्रत्य 
क्या पूर्वकालिक नहीं थे? क्या प्रामाण्यघरक तदगभूत स्वतस्त्व या 
परतस्त्व ॒के प्रत्यय उत्तरकालिक विकास नहीं थे? अर्थात्‌ अगीभूत 
्रामाण्यप्रत्यय॒पहलेसे सिदधवत्तया स्वीकृत था ओर तद्घटक अंगभूत 
प्रत्यय बादर विचारी गई उपपत्ति थी! स्पष्ट हे कि घटके अगोके 
पूर्ववत होनेके नियमकी अवहेलनाद्वा ही यह सम्भव हो पाया. 


अतः मानवीय चिन्तनप्रणालीम रहे इस लचीलेपनको करि यहां 
तार्किक क्रमोका अनुसरण, राजाज्ञा अथवा किन्हीं अकार्य तककि 
नियमोके बन्धने बंध कट नही किया जाता है, एेसा एक बार 
स्वीकार लेनेपर अनुभवतः तर्कतः या कालतः व्योत्करमिक विकास भौ 
सम्भव हो ही सकता है, यह तथ्य प्रकट हो जाता ठै. इस सन्दभमिं 
सर्वथा अविस्मरणीय तथ्य यही है कि भारतीय दर्शनका विकास चाहे 
योजनाबद्ध रीतिसे हुवा हो या न हुवा हो परन्तु उसके विकासकी 
क्रियाम अनेकविध योजनाबद्धता कथज्चित्‌ प्रकर तो हयी ही है 
इस तथ्यको भुलाया नही जाना चाहिए. संक्षेपे स इतना ही हमे 
इस निबन्धका प्रतिपाद्यसार है. 


इस सरकषिप्त प्राथमिक स्पष्टीकए्णके साथ ूर्वकालमे भी जो भारतप्रभव 
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विभिन्न दार्शनिक विचारधारओंको योजनाबद्ध केके प्रयास हुवे, उनपर 
भी थोड़ा-बहुत ध्यानाकर्षण उचित ही होगा. 


प्रथमवृष्टिः 

विक्रमके पांचवे शतकके अन्त षडदर्शनसमुच्चयकार श्रीहसिभिद्रसूरीकी 
“दुर्णनानि षडेवात्र मूलभेदव्यपे्षया देवताततत्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः. 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिक तथा जँमिनीयञ्च नामानि दर्शनानाम्‌ 
अमूनि अहोः". जैसी उव्तिके वशाद्‌ एक अनालोचित केवल पिणिणनैकमूल 
अन्यथा निर्मूल धारणा बहुप्रचारित हो गयी कि भाप्तीय दर्शनोके छह 
प्रकार हेते है! इन मतपेदोंकी परिणणनामे चार्वाक तथा वेदान्त दर्शनोके 
जेसी मह्वपर्णं विचारधाओंका अन्तर्भाव किसे स्वीकाएा यह ज्ञात 
न हो पानके कारण म॒ जाने कब एक दूरी धारणा वबहुप्रचारित 
ह्यो गयी कि इस देशम छह आस्तिक, अर्थात्‌ वेदप्रामाण्यवादी दर्शन 
हवे है; ओर, छह ही नास्तिक, अर्थात्‌ वेदाप्रामाण्यवादी दर्शन हुवे 
ह), एेसी धारणा, पस्तु, न तो सुस्पष्ट लगती हे ओर न उपपन्न 
ही, क्योकि बैौद्धागमीय ब्रह्मजालसुतान्त्गत मिच्छादिद्धि्मनानि प्रकणएणमे 
जिन बासठ तथाकथित मिथ्यादृष्टिजका निरूपण. किया गया अ 
उनका इन बारह तस्हकी दार्शनिक विचास्थाराओमं अन्तर्भाव या समविश 
कहां-केसे शक्य हो सकता है इस बे यह वर्गीकरण पौन है 
अतः न तो यह योजना सर्वग्राहिणी लगती है ओर नं सुस्पष्ट ही. 





वाल्लभं दर्शनका स्थानः 


फिी इस्त योजनाकी चौखरमे वाल्लभ दर्शन छह आस्तिक 
द्निान्तर्गत वेदान्तदर्शनकी एक शाखा हे. इस अन्तर्भावको जान लेना 
एक अच्छी ही बात होगी. 


द्वितीयदृष्टि 
इसके बजाय तो उक्त ब्रह्मजालसुत्तमे वर्णित धारणाओपिसे केवल 
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मतपरिगणनार्थ प्रयुक्त संख्याओंकी अपेक्षा भी कर द तौ भी कुर 
स्थूल वर्गकृत धारणाओंको इस तरह सोचा जा सकता है --- 


१.णार्वतवाद / अशाश्वतवाद्‌ / अंतः शाश्वतवाद 

२.अनन्तवाद /॥ अन्तवाद / अन्तानन्तवाद या अंशतो 
अनन्तवाद 

३.उत्तरनर्हप्र्न(=अमराविक्षेप) वाद / उत्तरारहप्रर्नवाद / 
अंशतो उत्तरानरहप्रश्नवाद 

४. िर्हेतुकोत्पत्ति(=स्वभावोत्पत्ति) वाद / सहैतुकोत्पत्तिवाद/ 
अंशतो निर्हेतुकोत्पत्तिवाद 

५.मरणोत्तरसञ्ज्ीवाद / मरणोत्तरासञ्ज्ीवाद / मरणोत्तर मैव 
सञ्ज्ञी-नासञ्जीवाद 

६.देहिकात्मोच्छेदवाद / बिदेहमुक्तिवाद / जीवम्मुक्तिवाद.^.) 


इस तरह वर्गकृतं धारणाओंके अवलोकन कएनेपर यह सुस्पष्ट 
ह्येता है कि ढाई हजार वरषपूर्वं भी, भगवान्‌ बुद्धके अनुसार उनके 
काले ज मिथ्यादृष्टियां थी, उनकी परिगणनामे भगवानने किप्री तप्हकी 
योजनाबद्धताको खोजनेका एक नितान्त मननीय प्रयास किया था. 


वाल्लभ दर्शनका स्थान: 


इस चौखय्मे वाल्लभ दर्शनके जिज्ञास्य स्थानतया हम प्रथमत्रयीके 
अन्तर्गत देख सक्ते हैँ कि (-त्रह्मके स्वरूपके विचारसे यह दनि 
शा्वतवादी होनेपर भी भगवल्लीलाके विचास्से जागतिक नामरूपकर्मोकी 
अंशतः अशाण्वतता अर्थात्‌ अंशिभूत -सच्चिदानन्द्‌-ब्रहमदृष्ट्या शाश्वतता 
तथा सदंशभूतनामरूपकर्मदृष्ट्या अशाश्वतता स्वीकारी गयी है. (२)यही 
द्रितीयत्रयीके बे भी स्पष्ट है, इसी तरह तृतीयत्रयीके बामे भी 
कहा जा सकता दहै कि (ेगबरह्मस्वरूप इदमित्थतया उत्तानर्ह होनेपर 
भी सर्वथा उत्तरान्हं नहीं होता. चतुर्थत्रयीके मरेमे भी प्रायः वही 
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तथ्य दृष्टिगत होता है करि (४)ब्रह्यकी जडजीवान्तर्यामितया प्रकट होनैकी 
लीला निर्देतुक होनेपर भी लीलां जौ कुक प्रकट होता है वह 
सहेतुक ही होता है. पञ्चमत्रयीके बिम ज्ञातव्य है कि (५)बहां 
चतुर्थं विकल्पाश्रयणके बजाय वाल्लभ दर्षन तृतीय विकल्पको ही आश्रयणीय 
मानेगा कि मरणेत्त ओवात्मा अंशतः संज्ञी ओर अंशतो असंज्ञी होती 
है. पष्ठ्रयीमे वाल्लभ दर्शन (६)दैहिकात्मोच्छेदको देहात्मसंघातोच्छेदके 
रूपमे स्वीकाप्नेके बावजूद विदेहमुक्तिवादमे भौ तथा जीवन्मुक्तिवादमें 
भी अपनी सहमति दर्साता है ही. 


तृतीयदृष्टि : 

इसके अलावा स्वयं बौद्धके जो दार्शनिक प्रस्थानभेद विभिन 
संगतिओकि कारण भगवान्‌ बुद्धके पांचसौ-छहसौ वर्षमे प्रकर हुवे, 
यथा -- 


१.सर्वास्तित्ववाद 

२.वाहयार्थानुमेयवाद 

३.बाहन्यार्थशन्यवाद अर्थात्‌ विज्ञप्तिमात्रास्तित्ववाद 
४.वाह्याभ्यन्तरशून्यवाद 


ये अवान्तर प्रभेद भी स्वयं दर्शनशास्त्रीय दृष्टिओंको योजनाबद्धतया 
एक चिन्तनप्रणालीके रूपमे विकसानेकी रीतिकी एक अनजानी पर॒ गहरी 
सूष्ननूञ्च लगती है. इसमे भी पुनः हीनयानी चिन्तनको विनेयाधिकापक 
उपदेश ओर महायामी चिन्तनको विनीताधिकारक उपदेश माननेकी कल्पना 
भी किसी योजनावद्धताका ही सुस्पष्ट संकेत क्ती सी लगती है. 


इन्दे यथाव्याख्यात रूपोमे न ले कर एक सामान्य योजनाके 
रूपमे निहारनेपर इन प्रभेदे बौद्धेतर वैचारिक दुष्टिंका भी समावेश 
या अन्तर्भाव सहज सम्भव बन जाता है. यथा सर्वास्तित्ववादके अन्तर्गत 
जैन न्याय-वैषेशिक सांख्य-योम जैमिनिदर्शन के अलावा बादरयणीय 
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प्रस्थानोके अन्तर्गत भी कई सारे वेदान्तसम्प्रदायों का अन्तभवि सोचा 
जा सकता है. इसी तरह बाह्यार्थशूल्यवादके अन्तर्गत प्रत्यभि्ञादर्शन 
तथा शांकर वेदान्त का अन्तर्भाव सहज ही समक्षम आ स्के रएेसा 
तथ्य लगता है. शून्यवाद वैसे बौद्धोका ही अपना चिन्तन माना 
जाता है परन्तु शून्यवादके निरूपणे स्वमतनिरूपण तथा परमतनिरकरण 
मे प्रकट होते शैलीभेदपर लक्ष्य कए्ेपर कुछ ओर भी चित्र उभस्ता 
है. क्योकि स्वमतनिरूपणमे शून्यवादिओंके ““अपरप्रत्यवं शान्तं प्रपञ्चैः 
अप्रपज्चितं निर्विकल्पम्‌ अनानार्थम्‌ एतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌” -““न सन्नासन्न 
सदसननचाप्यनुभयात्मकं चलुष्कोटिविनिर्ुक्तं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः") 
उदरासेके अनुसार शून्यका जो स्वरूप सामने आता है तदनुरूप ही 
केवलद्रितवादिओंका स्वयंप्रकाश अवाच्य निर्गुण-निर्धर्मक-निर्विशेष द्रैतविवर्जित 
ब्रह्मको भी सुखेन सोचा जा सकता है. क्योकि -- 





अस्ति नास्त्यस्तिनास्तीति नास्ति-नास्तीति वा पुनः। 

चलस्थिरोभयाभावैर्‌ आवृणोत्येव बालिशः ॥ 

कोट्यस्‌ चत्र एतास्तु ग्रहै यासां सदावृतः। 

भगवानाभिर्‌ अस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदुक्‌॥ 

स॒ भगवान्‌ आभिः “अस्ति'-“नास्ती'त्यादिकोटिभिः 
चतस्रभिरपि अस्पृष्ट "अस्ती'त्यादिकल्पनाविवर्जिंतः, इत्येतद्‌ 
येन मुनिना दष्टो ज्ञातो वेदान्तेषु भीपनिषदः पुरुषः स 
सर्वदृक्‌ परमार्थपण्डितः इति अर्थः.५) 


इस तरह शून्य तथा निर्विशेष ब्रह्म के नीच बौद्धागमगम्य अथवा 
वेदैकगम्य होनेके अलावा ओर कोई स्पष्ट अन्तर सामने नही आ 
पाता. अतः चतुर्थं दृष्टिमे केवलद्रैतवादका अन्तभवि सोचा जा सकता 


है. 


जहां तक परमतके निराकरणका प्रश्न है तौ दोनों ही शून्यवादी 
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तथा केवलाद्रेतवादी व्यावहारिक प्रत्य्योकी भी अनिर्वचनीयतापर भार 





तो दते ही है, केवलद्वितवादी वेदान्तमे खण्डनखण्डखाद्य ओर तत्तप्रदीपिका 
चित्सुखी मे केवल ““सत्त्वासत््वाभ्याम्‌ अनिर्वचनीयता” के संयमको 
तिभानैके बजाय प्राचीनं न्यायाभिपत पोड़श पदा्थोकि बारेमे “स्वरूपतो 
लक्षणानिर्वचनीयता"' पर्यन्त जो पार्णणिग्रादिता प्रकट की है वह प्रासंगिकोका 
ही अनुखस्ण है. क्योकि इन ओर रेमे अन्य ग्रन्धोमे भी न्यवहार्को 
अनिस्वत ही ए कए निभानेका आग्रह ““अस्तीतिः वदतो ब्रूमो नास्ति 
सर्व विचारतो, नास्तीति वदतो व्रूमः सर्वमस्त्यविचारतो, यथा-यथा समारोपाः 
जायन्ते तत्वयोगिनः तथा-तथा समारोपा हन्यन्ते तकत्वयोगिना"*८“ कहनेवाले 
माध्यमिकौका अनुसरण ही लगता है. इस सन्दभमे चनदरकीर्तिके "*अतो 
वयमपि आरोपतो व्यवहारसत्ये स्थित्वा व्यवहारार्थः विनेयजनानुरोधेन "शूल्यम्‌ 
इत्यपि ब्रूमो "अशून्यम्‌" इत्यपि, “पैव शून्यं नाणशून्यम्‌" इत्यपि व्रूमः" 
उद्गाप्को भगवत्पाद श्रीशंकएचार्यके ““न शून्यं नच अशून्यम्‌ अद्रैतकत्वात्‌ 
कथं सर्ववेदान्तसिद्धिं ब्रवीमि" वचनोसे तुलना कएनेपर यह बात 
उभर क सामने आ ही जाती है. अतः केवलप्रितवेदान्तका अन्तर्भाव 
शून्यवाद सोचनेपर कोई आपत्तिजनक वात प्रतीत नहीं होती. निष्कर्षतः 
केवल बा्यार्थनुमेयवाद केवल रेसी धारणा मानी जा सकती है जो 
केवल बैद्धोकी अपनी ही सिद्ध हो पाती है. क्योकि प्रत्यक्षके अन्तर्गत 
निर्विकल्प ओर सविकल्प के प्रभेदके बावजूद विकल्पोकों श्रम या 
परमा रूपी प्रत्यक्षसे गम्य ही अन्यनि स्वीकार है. एतावता यह सिद्ध 
होता है कि परवर्ती बौद्ध दर्शनके विभिन प्रस्थानोके विकासको लक्ष्यत 
कलेपर बैद्धेतर दर्शनके भी विकासकी योजना प्रारूपतया प्रस्तावित 
होर्ी धी. 


बाल्लभ दर्शनका स्थानः 

वाल्लभ दर्शनका इस , योजनामे स्थान कहां पहचानना चाहिये 
प्रशन उठता है तो इक बिं ज्ञातव्य है कि इस योजनामें चारेसे 
अन्तिम बाह्याध्यन्तसशूत्यताका अनुभव योगिजनोंको निर्विकल्प समाधिम 
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वाल्लभ दर्शनः शक्य मानता होनेपर भी केवल उसी शूत्यातुभूतिको 
प्रमा तथा अन्य अयोगिजनोको होती बाह्याभ्यन्तर वस्त्वनुभूतियोको 
अप्रमा मानने कथमपि उद्यत नही है. अतएव तृतीय कल्पको भी 
अखण्डवि्ञनैकप्स ब्रह्मकी दृष्टिसे स्वीकार्य माननेपर भी लौकिक ज्ञानदृष्ट्या 
ञेयार्थकी नाय असत्ता वाल्लभ दुर्शनको स्वीकार्यं नही. द्वितीयदृष्टिके 
अन्तर्गत प्रत्यक्ानुभूतिके निर्विकल्प तथा सविकल्पक प्रभेदको मान्य पखनेके 
कारण निर्विकल्पकानुमूति सन्मात्रविषयिणी होती यह स्वीकारनेके वावजृद्‌ 
द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य -विरोष-सम्बन्ध-अभाव-संजञादिके विकल्प निर्विक- 
त्पानुभूतिगोचर सन्मात्रवस्तुसे सर्वथा भिन ही होते ह यह स्वीकापे 
वाल्लभ दर्शन उद्यत न हेनैसे विकल्पको प्रथमानुभूतिमे प्रतयक्षग्राल्य 
न माननेपर भी धारवाहिक्ञानोपम द्वितीयानुभूतिमे प्रत्यक्षग्राह्य भी स्वीकाप्ता 
ही है, यथार्थवादी चिन्तन होभेके कारण. अतः बैद्धोके द्रा परिभाषित 
रूपमे सर्वास्तित्ववादी न होनेषर वाल्लभ दर्शन सर्वास्तित्ववादकी ही 
एक अपरविधा मानी जा सकती है. 








चतु्थदषटिः 

स्वयं जेन दार्घनिकोने नय-प्रमाण-भेदधिन्न अनेकान्तवादकौ जब 
सप्तभेगिमाओंके साथ मंडित किया तब शून्यवादनिरसनीय इन चतुप्कोटिओंको 
अर्थनयरूपा अग्रिम चार : शैगमनय 'संग्रहनय °न्यववहारलय ओर लजुसत्रनय 
कोटिओपं अन्तर्भावित या समायोजित करए लिया. यहां नेयायिक-वैशेषिकोका 
अन्तर्भाव प्रथम तैगमनयमें स्वीका गया है. वेदान्ताभिमत अद्वैत(न्"वाद्के 
सारि प्रकासेका अन्तभवि सग्रहनयके भीतर सोचा गया है. चार्वाकोको 
व्यवहारलयानुगामी माना गया दै. ओर बौद्धोको क्रघ्जुसू्राकूतप्रवृततसुदधि' 
माना गया है८:). शब्दनयकी अवशिष्ट तीन : “शबव्दनय समभिरूढमय 
ओर “एवंभूतनय कोटियां ओर्‌ इनके साथ जोड़ी दी गयी. स्याद्ादमज्जरीकार 
श्रीपल्लिषेणसूरी कहते द ““कोई भी चिन्तक अपना अभिप्राय या 
तो वाच्यभूत अर्थद्रारा या वाचक शब्दद्वारा प्रकट करता हं. अतः 
प्रपाताओके अभिप्रायवश अर्थनिरूपणमे परायण अर्थनयान्तर्भूत चिन्तक 
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होते है. एब्दविचारमे प्रवृत्त होनेवाले चिन्तक शब्दादि तीन न्यम 
अन्तर्भूत होते ह. ८२ सुस्पष्ट है कि यह भी भारतीय दुर्शनको किसी 
एक ॒योजनाबद्धतया देखनेकी वैचारिकं रीति नही थी तो ओर क्या 
थी? यहां उल्लेखनीय केवल यही है कि मैयायिकोंका अन्तर्भाव जो 
मगमनयके अन्तर्गत ओर अद्रयवादिओंका अन्तर्भाव जो संग्रहनयके अन्तर्गत 
क्रिया उसके ओचित्यसे सभीका सहमत होना आवश्यक नहीं लगता. 
इसके अलावा शूत्यःपदके वाच्यार्थतया किसी तरहकी पञ्चमकोटीका 
पदार्थं तो स्वयं माध्यमिकोक्ो ही अभिप्रेत न होनेसे अर्थनयके अन्तर्गत 
तो नहीं परन्तु शब्दनयके अन्तर्गत पांचवी कोटीरे शूत्यताका भी कोई 
स्थान होना चाहिये था. वह अवशिष्ट तीन कोिजमे भी संगृहीत 
नहीं हो पाया है. तथा स्वयं आर्हतोके अलावा अवशिष्ट तीन कोटिओपेसे 
कमसे कम .दौ धारणाओंकरो स्वीकारनेवाले कोई चिन्तक हुवे हों .एेसा 
खयालमे आता नहीं है. अतः अवशिष्ट तीन धाए्णाओंमे कमसे कम 
दो तो प्क्तिवर्गं अर्थात्‌ केवल गणनाकीय सम्भावनाओंपर दी अश्रित 
प्रतीत होती है. यथा-- 





१.स्यादस्ति-अस्तिदर्णन 

२.स्वान्नास्ति-नास्तिदर्शन 

३.स्यादस्ति च नास्ति-अस्तिनास्तिदर्शन 
४.स्यादवक्तव्ये-उभयतोऽनिर्वचनीयदर्णन 

५.स्यादस्ति चावक्तव्यं च=जेयवस्तु-अनिर्वचनीयदर्शन 
६. स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च=( ) 

७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च~ ( ) 


यहां यह उल्लेखनीय हो जाता है कि इन सप्त भ॑गिमाओंको 

"“अस्ति।नास्ति/अस्ति-नास्ति/नास्ति-ननास्ति "के ही केवल विकल्पोमे सीमित 

न स्वा जये ओर एक वैचारिकं पदी के रूपे निहार जाये 

ओर विभिन दार्शनिक धारणाओंके नीच प्रचलित अन्यान्य विवादोमे 
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इन्दं लागू किया जाये तो सहन ही इस योजनाकी व्यापकताका 
पक्ष उभर कर सामने आ जाता है. उदाहरणतया : देहातिरिक्त आत्मास्तित्व, 
रूपादिगुणधर्मानुभूत्यतिरिक्त चेतनास्तित्व, कृतकर्ममाशोत्तर पुण्यपापास्तित्व, 
गुणसंघातिरिक्त द्रव्यास्तित्व, द्रव्यातिरिक्त सामान्यास्तित्व, उपादानकारणाति- 
रिक्त कार्यास्तित्व, अवयवातिरिक्त अवयन्यस्तित्व, निर्विकल्पक्ञानातिरिक्त 
विकल्पावगाहिप्रमास्तित्व, वाचकल्यापारातिरिक्त वाच्यवस्त्वत्ित्व आदि 
अनेकानेक विवादास्पद विपयोके बिम चारों या सातां प्रकारके नयोकि 
सपक्ष स्वीकारकी अनेकान्तदृष्टिका अनुमोदन केप इस योजनाकी 
व्यापकता सहज ही प्रकट हो जाती है. यह इदमित्थतया स्वयं आर्हतोको 
मान्य ही हो एसे अभिप्रायवश किया गया विधान नहीं है, परन्तु 
एक सम्भावित योजनाकी रूपेखाका केवल निदर्शनमात्र तै. 


वाल्लभ दर्णनका स्थानः 


इस॒योजनाकी प्रयोगान्वितिकी व्यापकताका विचार कए्ते हुवे 
तथा विस्तारभीतिवश भी केवल दिशानिरदेशके रूपमे इतना सा निरूपण 
यहां उचित लगता है कि वात्लभ दर्शन पदार्थमीमांसाके स्तरपर यद्यपि 
सद्वादी चिन्तन दै परन्तु अद्वितीय सद्वस्तुके लीलार्थं प्रकट नाम-रूप-कमेकि 
नीच परस्पर द्रैत/अद्धित्रैताद्वैत/अ( वक्तव्य ) -्ैतदवितके चातुर्विध्यमे 
चतुर्थकोरीरूप तादात््यका पक्षपाती वन जाता है 


पञ्चमदृष्टि 

इसके वाद सर्वदर्शनसंग्रहकाले जिस तरहते अपने ग्रन्थे भारतप्रभव 
अन्यान्य दार्शनिक मान्यताओंकों समायोजित किया है उसमे स्पष्टतया 
केवलद्रैत वेदान्तकी दृष्टिसे उह योजनाबद्ध केकी एक विलक्षण 
रूपरेखा खोजी जा सकती है. इसका, सर्वदसनसग्रह की अपनी भूमिका 
श्रीवासुदेव शास्त्री अभ्यंकले, सुविशदतया निरूपण किया है. यह प्रतिपादन 
भी सवेद्षौनसगरह ग्रन्थके प्रत्येक अध्येताके लिये अवश्य अध्येतव्य 


र 


भी पुनः कर्मानयेक्ष-ईश्वसवादी ओर कर्मसपेक्ष-ईश्वपए्वादी पसे 


लगता ह. उसका सारांश देना ही, अतः, इस प्रसंगे उपकारक सते ह 
दो उपभेद होते है. 


हो पायेगा. उन्होने दौ तर्हसे इस क्रमका प्रतिपादन का चाहा 





है. यथा -- । स्पष्टतार्किकोे भोगसाधनादृष्टवादी > विदेहमुक्तिवादी ¬> 


१.भास्तीय दार्शनिक विचास्धारओके सर्वप्रथम नास्तिक 
आस्तिक दो मूलभेद हेते है -- 
नास्तिक : 

तदन्तरगत नास्तिक विचाप्थाराके, आध्यक्षिक ओर तार्किंक 
ठ्परे दो प्रभेद होते है. इनमे (“चार्वाक दर्शन आध्यक्षिक 
दर्शन है. तार्किंक-नास्तिकोके पुनः दौ ओर प्रकार होते 
हैः : (शक्षणिकवादी बौद्ध ओर (“प्याद्वादी जैन. 


आस्तिक : 

आस्तिक विचाप्धारके भी मूले दो प्रभेद होते है 
यथा : सगुणात्मवादी ओर निर्गुणात्मवादी. इनमे सगुणात्मवादि- 
आकि पुनः तार्किकं ओर्‌ श्रौत यों दो उपभेद होते है. 


इनमे तार्किकोंके पुनः दौ अवान्तर प्रभेद प्रच्छनतार्किक 
ओर स्पष्टतार्किक होते है. प्रच्छन्नतार्किकोकि दो उपभेद 
प्रच्छन्द्रैतवादी ओर स्पष्टदरैतवादी होते है 


दूने “पमानुज दर्शन सगुणात्मवादी > प्रच्छन्ततार्किक 
> प्रच्छनदवैतवादी है, (माध्वं दर्शन सगुणात्मवादी ¬> 
प्रच्छन्नतार्किक~> स्पष्टदरैतवादी है. 


स्पष्टतार्किकोकि ५. 


स्पष्टतार्किकोके अवान्तर प्रभेद भोगसाधनादष्टवादी ओर 
उत्पत्तिसाधनादृष्टवादी होते है. इन भोगस्नाधनादृष्टवादिओके भी 
दौ अवान्तर भेद ॒विदेहुक्तिवादी ओर जीवनमुक्तिवादी रूपी 
दयते है इनमे विदेहमुक्तिवादिकि पुनः आत्मभेदवादी ओर 
आत्म्यैक्यवादी देसे दो उपथेद होते दै. आत्मभेदवादिओंमे 


^ 


आत्मभेदवादी ¬> कर्मानपेक्ष-ईश्वप्वादी (*नकुलीशपाशुपत होते 
है. जबकि स्पष्टतार्किकोमिं भोगसाधनादृष्टवादी ¬> विदेहमुक्तिवादी 
> आत्मभेदवादी > कर्मसपेक्षवादी “शेव होते है 
भोगसाधनादुष्टवादी. > विदेहमुक्तिवादी ¬> आत्स्ैक्यवादी 
(प्रत्यभिज्ञावादी होते है. भोगसाधनादृष्टवादी ¬> जीवनमु्तिवादौ 


~ (भर्सेश्वर्वादी होते हैँ 





सगुणात्पवादी ¬> तार्किकं ¬> स्पष्टतार्किंक => 
उत्पत्तिसाधनादृष्यवादिओकि पुनः दो उपभेद होते हैँ : शव्दको 
प्रमाणान्तस्तया अस्वीकार कएनेवाले ¢४०वेेपिक तथा उसे 
प्रमाणान्तस्तया स्वीकारनेवाले ५“ नैयायिक. 


आस्तिक ¬> सगुणतावादी > श्रौतोके दो उपभेद वाक्यार्वेदी 
(*“प्ीमांसक होते है ओर *'पदार्थवेदी वैयाकपएण होते है 


इसी तरह आस्तिक ¬> निर्मुणात्मवादिओमें भी तार्किक 
ओर्‌ श्रौत रेमे दो उपभेदोके अन्तर्गत तार्किको पुनः निरीश्वपए्वादी 
(“सांख्य होते है. जनकि सेश्वप्वादी (*“पातज्जल दहते 
आस्तिक ¬> श्रौत > निर्गुणात्मवादी ““*शांकए होते 


इस तष्ट कुल सोलह मतोकी योजनाबद्धता प्रकट होती 
(५३) 
ह 


[५ 
९. 
(१ 
८. 


२.भाप्तीय दार्शनिक विचारधारर्ओको एक-दूसरे प्रकास्मे भी 
वर्गकृत किया जा सकता है -- 

इस विकासरेखाका आए्भविन्दु चार्वाक दर्शन है ओर 
चरम विकास केवलद्रैतवाद पर्यन्त सोचा जा सकता है 
इस चरमविकासके सोपानपर भगवत्पाद श्रीशंकपणचार्यन कषतरज्ञात्माका 


०५ 


स्वरूप दहसे भिनन अक्षणिक कूटस्थनित्य निर्विकार विभु 
प्रत्यक्ष नोधरूप अजड शब्दातीत 'ईश्वए'दिपदवाच्य 
कर्तृत्व -भोक्तृत्वरहित असंग निर्विशेष स्वीकारा है. अतः देहात्मवादी 
चार्वाक दर्शनी तुलना बौद्ध दर्शन देहातिरिक्त अनित्य 
क्षणिक आत्मवादकी स्वीकृतिके वश करीन पडता है. आर्हत 
दर्शन आत्मको परिणामिनित्य माननेके कारण बैौद्धोकी तुलनां 
ओर करीब आता है. रामानुज दर्शन आत्माको कूटस्थ नित्य 
मानता होनेके काएण ओर करीन पड़ता है. फिएभी रमानुजोके 
मतम आत्माको शरीपटराए विकारी भी माना गया जलकि 
माध्व वैसा नहीं मानते होनेके कार्ण कुछ ओर करीब 
आते है माध्व मतम आत्माको अणुपरिमाण माना गया 
है अतः उनकी तुलनां मादैश्वर मत, जो उसे विभु मानते 
है निकटतर माने गये ह. ये माहेश्व्वादी आत्माको दुगरूप 
एवं क्रियारूप मानते दै अतः इनकी तुलनामे केवल दुगूपतया 
आत्माको स्वीकारनेवाले वैशेषिक कुक ओर करीव पड़ते 
है. पर्तु वैशेषिक आत्माको अनुमित्येकगम्य मानते दै अतः 
नकी तुलना नैयायिक इतस्प्रमाणगम्य भी मानते होनेके 
काप्ण निकटतर होते है. नैयायिक आत्माको स्वरूपेण जड़ 
मान॒ कए चैतन्यको आत्माके गुणरूपतया स्वीकाला चाहते 
होनेके कारण आत्माकौ बोधरूपतया स्वीकारनेवाले मीमांसकोकी 
तुलनामे कुछ द्र पड़ते है. अशभेदवशात्‌ किन्तु आत्माको 
जडतया स्वीकारनेके कारण इन मीमांसकोंकी तुलनामें पाणिनीयोका 
मत आत्माको समग्रतया शब्दात्मक-चैतन्यात्मक स्वीकारता होनेके 
कारण केवलद्वितवादके समीपतर होता है. इनकी भी तुलना 
साख्योका मत॒ आत्माको केवल ज्ञानस्वरूपतया स्वीकालेके 
कारण ओर भी अधिक निकट माना जाता है. स्य 
पल््तु ईश्वप्को नहीं स्वीकारे अतः साख्योंकी तुलनामें ईश्वरास्त्वित्व 
स्वीकाएेवाले पतञ्जल केवलाद्रैतवादके निकरतर है") 
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इस तरह हम देख सकते है कि सर्वदशनसंग्रह मै ओ एक विशिष्ट 
आनुपूर्वसि ग्रन्थकाएने विभिन्न मोको संकलित-योजित किया है उस्म 
ग्रन्थसम्पादक-भूमिकाकार श्रीवासुदेव शस्त्ीजीने एक योजनाबद्धता दैखनी 
चाही है. उत्लेखनीय इसमे यह अवश्य है करि रामानुन-माध्वोको 
श्रौत दर्शन न मान कर प्रच्छनतार्फिक मतके रूपमे प्रस्तुत कना 
केवल केवलाद्रैतवादी दृष्टिकोण ही लगता है. क्योकि श्रुतिवचनोमे तर्कविपेधवश 
लाक्षणिक/गौण अर्थोकी कल्पना कलेके कारण यदि प्रच्छननतार्िकता 
आती हो तो “यश्चोभयोः स्मो दोषः परिहारश्च ययोः समो न 
तत्रैकोऽनुयोज्यः स्याद्‌ तादगर्थविचारणे"* न्याय अनुसन्धेयः होता है. इसके 
अलावा सगुणात्मवादिओंके अन्तर्गत भी श्रौत वर्ण जो “सगुणात्मवादिनो 
द्विविधाः तार्किकाः श्रौताः च" विधाना स्वयं भूमिकाकाद्रार उद्धावित 
है उसमे रामानुज -मार्वोका अपरिगणन विस्मयजनक लगता है! इसके 
अलावा स्वयं मूलकारद्रारा ही उपेक्षित होनेके कारण ब्रह्मनन्दी ब्रह्मदत्त 
भर्तृप्पञ्च या भास्कराचार्य सदृश अन्यान्य शंकपपूर्व॑ या समकालिकः 
वेदान्तोका स्थान इनमेसे किस वर्गे अन्तर्हित मानना यह पता न 
चलनेके कारण उपेक्षाका आरोप तो अप्रासंगिक ही होगा. 


वाल्लभ दर्णनका स्थानः 


जहां तक वाल्लभ दर्शनका इसे स्थान कहां हो सकता है 
एसी जिज्ञासाका प्रश्न है तो स्वयं योजनाकार श्रीअभ्यंकर शास्म्रीके 
अनुसार तो जब रमानुज-माघ्वोका अन्तर्भाव प्रच्छन्नतार्किकोमे हवा 
है तो वाल्लभोको उससे बेहतर स्थानकी अपेक्षा ए्खनी महीं चाहिये. 
पलतु उल्लिखित सभी मतो वेदान्तान्तर्गत रामानुज अन्यथा कारमीपरत्यभिज्ञा 
दर्शन भी वाल्लभ चिन्तनको अपने साथ प्रत्यासन्नतर लगते है. ब्रह्मनन्दी 
ब्रह्मदत्त भरतप्रपञ्च भास्कएचार्य अथवा ` श्रीपतिभगवत्पादाचार्य के स्थान 
यहां कहीं निर्दिष्ट होते तो बाल्लभ दर्शनको अपना स्थान खोज 
लेनेमे अधिक सुविधा होती. 


© 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीनि ईष्वपप्रतिपत्तिप्रकासा ओर वेदान्तकल्पलतिका 
गन्धम अन्यान्य मतौको प्रत्याख्यानार्थ ही केवल संकलित कके प्रस्तुत 
क्रिया है. इन दोनों ग्रन्धं यद्यपि किसी भी प्रकारका वर्गीकएण 
तो शब्दशः निरूपणार्थ अभिप्रेते नदीं है तथापि क्रमशः शांकएवेदान्ताभिमत 
ईश्वगस्तित्व ओर शांकएवेदान्ताभिमत मोक्ष के वायम .साम्प्रदायिक जो 
दृष्टिकोण हो सकता है एसे मतविभाग या योजना को कु इस 


तरह प्रकट किया गया है; 


ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाश मे : वेदोपनिपदोका प्रमाणतया अस्वीकार 
करनेवाले ओर स्वीकापेवाले यों नास्तिक दर्शन ओर आस्तिक 
दर्शन के रूपमे दो प्रभेद दिखलाये है. इनगें नास्तिक दर्शनोमे 
चार्वकिको अनात्मवादी तथा अनीश्वप्वादी माना गया है. 
बोद्ध दर्शने क्षणिक सर्वज्ञविज्ञानसन्तानरूप आत्मा या ईश्वर 
माने ही गये है रेखा दिखलाया गया. दिगम्नसके मतमें 
देहादिव्यतिरिकित देहमात्रपरिमाण अविनाशी आत्मरूप अर्हत्‌को 
ही परमेश्वरतया स्वीकारा जाना निरूपित हुवा दै. जबकि 
आस्तिक दर्शनोके अन्तर्गत तो सभी चिन्तन वेदोको प्रमाणतया 
स्वीकाप्ते है ओर देहातिरिक्त आलताको नित्य-विभु (सभौ 
वैष्णव ओर करई शैव वेदान्ती जीवात्माकरो अणुपरिमाण स्वीकारते 
है इस तथ्यकी उपेक्षा विस्मयजनक प्रतीत होती है!) परन्तु 
पेश्वरको कुछ अस्तिक स्वीकापते है ओर कुरु नही, 
रेसा प्रतिपादन किया गया है. इन आस्तिक दर्शनम पातञ्जलोंको 
आत्मवादी तथा ईश्वरवादी माना गया है. इसी तरह 
नेयायिक-वैरोषिकोंको भी. ईश्वएवादिओमे पाशुपत पाञ्चगत्र 
एवं हेएण्यगर्भ क्रमशः शिव विष्णु ओर हिरण्यगर्भ को परमेश्वर्तया 
स्वीकाते है, रसा निरूपित क्रिया गया टै. साख्योको 
आत्मवादी + अनीश्वपएवादी स्वीकार गया है. (पूर्वमोमासकोका 


उल्लेख कना क्यो भूल गये यह परता नदीं चलता! ). ब्रह्मवादी 
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अर्थात्‌ वेदान्तिओके मतपे उपनिषद्रे्य सर्वज्ञ सर्वशक्ति 
अभिन्ननिमित्तोपादनरूप पमेश्वपके साकार / निाकाप्तया दो भेद 
दिखला कर॒ इनमे साकारके चार अवान्तप्मेद पुरुष ब्रह्मा 
विष्णु महेश्वर प्रतिपादित कयि है. शैव तन्त्रके अनुसार 
ईश्वस्के अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु महादेव को साकार ओर सदाशिवको 
निकार स्वीकाण गया है एसा प्रतिपादन किया है. विधान्तर्तया 
मृसिंहतापनीयके अनुसार ओत अनुज्ञाता अनुज्ञ ओर अविकल्प 
रूपी ईश्वरभेदोे, क्रमशः, पञ्चीकृतमहाभूताभिमानी विगाटृका 
अन्तर्यामी परमात्मा (ओत या "अनिरुदः कहलाता है 
अपञ्चीकृतमहाभूताभिमानी जीव॒ हिरण्यगर्भ ओर उसका 
अन्तर्यामी “अनुज्ञाता' कहलाता है, इसे ही प्रद्युम्न नाम्ना 
भी जाना जाता है. इसी तरह सत्वादि गुणत्रयीकी मायारूप 
उपाधिसे उपहित सर्वबीजरूपको ंकर्पण' कहा जाता है 
इसी संकर्षणकी त्रिगुणात्मिका मायाके एक-एक गुणोसे अवच्छिन्न 
व्रह्मा विष्णु ओर शिव होते है. अन्ते सर्वोपाधिविनिर्मुक्त 
अविकल्प वासुदेव परमात्मा मोक्षका अवलम्बन होता दै 
ओर इसीकी जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति ओर तुरीय यो चार 
अवस्था होती है, रेसा प्रतिपादन किया है“ 





वेदान्तकल्पलतिकामे : पोक्षके प्रकारभेदोकी विवेचनामें 
चार्वाक विज्ञानवादी माध्यमिक आर्हत काणाद नैयायिक प्राभाकरः 
भाट सांख्य पातञ्जल व्रिदण्डी 'केचित्‌'नामा { भास्काचार्य 
तथा धर्तप्रपञ्च) पाशुपत वैष्णव तथा दैएण्यगर्भं यों इन 
मतोंका अनौपनिषद मतोके रूपमे एक वर्गं दिलाया गया 
हैः ओर, दुमे स्वयं केवलद्रितवादी वेदान्त सम्प्रदायको 
ओपनिषद दर्शनके रूपमे प्रस्तुत किया गया है“ 





स्पष्ट हे कि यह विभाजन अतीव स्थूल ओर केवल स्वसम्प्रदायोत्करपं 
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प्रतिपादनार्थं ही है. क्योकि उपनिषत्तात्पर्यविवेचन भगवद्गीतातात्पर्यविवेचन 
ओर ब्रह्मसू्रतात्पर्यविवेचन के बावजूद, स्वसपप्रदायाभिप्रतार्थसते विपरीत 
हनेफे कारण ही केवल वैष्णव ओर शैव वेदान्त अनौपनिषदिक मत 
हो जते हों तो, केवलाद्रैत वैदान्त भी शेव-वैष्णव वेदान्तसे विपरीत 
हेनेके कारण अनौपनिषदिक मत बन जायेगा. इनके अलावा भास्कपेदान्त 
ओर भरेक्षववेदान्त के बरे पौनधारण प्रस्तुत योजनाकी असरवग्राहिताका 
ही प्रकट प्रमाण है. अस्तु. 


वाल्लभ दर्शनका स्थानः 

दूस॒योजनामें निम्बार्क-भास्कपए-रामानुज-माध्व-श्रीपतिभगत्पादाचार्य 
आदि अनेक वेदान्तविचासधारओंकी उपेक्षा की गयी हेोनेसे वाट्लभ 
वेदान्ते लिये कोई प्रदानारह स्थान योजनाकास्के अनुसार होना अभिलपित 
नहीं लगता. फिरमी साकरख्वस्वादान्तर्तमत पमेश्वर्को अभिन्ननिमित्तोपादान 
वाल्लभ वेदान्त स्वीकाप्ता ही है. पुक्तिके बाम तो अनौपनिषदिक 
वरममे ही अकारण ही योजनाकारके अनुसार वाल्लभ वेदान्तको सोचना 


पड़्गा | 


सप्तमदृष्टिः 

जयपुरस्थ विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदन शमनि अपने सदस्ादे 
ब्रह्विक्ञानम्‌ नामक ग्रन्धे "सद्वादं *असद्वाद ओर 'सदसद्बाद मौलिक 
रूपमे कृष्णयसुवेद सामवेद तथा शुक्लयजुर्वेद के विभिन वचनम ही 
उपलब्ध हो जते है, सा दिखला कए त्यय प्रकृति तादात्म्य 
४अभिकार्य "गुण *सामञ्जस्य ओर “अक्षर यँ सात मूल वर्ग ओर इन सातं 
ही वरगैकि पुनः उल्लिखित सद्‌-असद्‌-सदसद्‌ रूपी त्रिविध अवान्तर 
विकल्पोद्रार कुल इक्कीस प्रभेदोबाली एक योजना समञ्चायी हे) 





हूनके अन्तर्गत अवान्तर प्रभेद इस तरह प्रस्तुत कयि मये 
हं ; “/वनित्यविज्ञानद्रितवादी ब्राह्मणमत *“अनित्यविज्ञानद्तनादी श्रमणमत 
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*"ञआनन्दविञानाद्रैतवादी मध्यस्थमत, “ब््रहमद्रैतवादी अविनाशिमत "“ब्कर्मा- 
्रेतवादी वैनाशिकमत ्रेतद्वैतवादौ वैनाशिकवदविनाशिमत, शग्धरमिप्राधान्य- 
वादी ब्राह्मणमत “ध्धर्मप्ाधान्यवादी श्रमणमत “णधर्गधरम्यभेदवादी मध्यस्थमत, 
*“सत्कार्यवादी सांख्यमत *“ग्असत्कार्यवादी वैशेषिक *"मिथ्याकार्यवादी 
केवलाद्रैतेदान्ती, ““"सन्मूलसुष्टिवादी सामवेदीया दृष्टि */असतन्मूलसृष्टिवादी 
कृष्णयजुर्वेदीया दृष्टि “““सदसन्मूलसृष्टिवादी शुव्लयसर्वदीया दृष्टि 
“/नत््तिनाशशीलप्रकृतिकारणतावादौ सांख्य “भ्प्रागभावकारणतावादी 
नैयायिक “"विदयाविद्यप्रकृतिवादी वेदान्ती, ““्गुणत्रयाव्यक्तबीजत्ववादी 
सांख्यमत ““'्बलै(कर्मे)कान्यवतनीजत्ववादी वैनाशिकमत ““"अक्षैकान्यक्त- 
नीजत्ववादी बादएयणमत ( इन्द यथानिरदिष्ट करके अनुसार देनेके अजाय 
प्रस्तुत लेखकने सरल क्रमिकताकरे अनुसार यहां उद्धृत किया है }. 





वैसे योजना यह काफी रोचक प्रतीत होती है परन्तु इनमे 
प्रथम ओर द्वितीय “= व "विभागोमे क्योकि ज्ञानसन्तती या कर्मसन्तती 
के प्रवाहमे प्रवाहान्तःपाती कर्मं या विज्ञान व्यक्तिओंका श्रमणमतमें 
तो द्वैत माना ही नहीं गया है. अतः यह विचारणीय वर्गकिएण 
नन जाता है. क्योकि बैद्धोके सभी सम्प्रदायो व्यक्िओपें निष्ठ 
सामान्य धर्मका अद्वैत तो भ्रान्तिविषय ही माना गया है. दसी तरह 
प्रवाहकी द्रव्यता अनभिमत होनेमे प्रवाहके स्वरूपका अद्रैत भी वास्तविकं 
सिद्ध नहीं हो पाता. योगाचार तथा माध्यमिक बौद्धोके मतो अवश्य 
ही विज्ञानद्रैत ओर शून्यत की चर्चा है किन्तु वह तत्तदतिरिक्त 
्वैतके निरसनार्थं ही दै मकि विज्ञानैकत्व या शून्यैकत्व के प्रतिपादनार्थ. 
अतः श्रमर्णोको या वैनाशिकोंको अनित्यविज्ञानद्रैतवादी या कमद्वितवादी 
मानना कहां तक उपपनन हो सकता है यह विचार्णीय लगता है 
रही बात विभागमे केवलाद्रैतवादिओंकी तो, वे तो कार्यको सदसद्विलक्षण 
मानते है अतः एेसी स्थितिमे उन्हे सपदसद्वादी' कहना कहां तक 
उचित माना जा सकता है? इसके अलावा इस्र योजने नास्तिकमतेमिं 
चार्वाक-जैनोके मतोंका अनुल्लेख, ईश्वस्वादी मतोमे अन्यान्य रौव वैष्णव 
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दरशनोंका अनुल्लेख; तथा, वेदान्ते केवल केवलाद्वितवेदान्तका ही परिग्रह 
इस यौजनाकी असर्वग्राहिताको प्रकट क्ता है. अतः इस योजनाके 
विस्तृत विमर्शर्थं अग्रसर हुवे बिना इसे यदीं उपसंहत करए देना उपयुक्त 
होगा. वैसे इस प्रसंगमे यह स्पष्ट कर देनेके लोभका हम सवर्ण 
नहं कर पाते कि इन श्रीमधुसूदन शर्माजीका वेदान्तचिन्तन वाल्लभ 
वेदान्तके स्थूलरूपमे साथ अत्यधिक सालक्षण्य प्रक्ट क्ता ह अनेक 
सक्ष प्क्रियाओपं दोनों मतोके बीच रदौ विभिनताके बावजूद. 


अषटमदृष्टि : 

भास्तीय दर्शनकी विकासंरखामे बलकती योजनाबद्धताको खोजनेके 
जितने भी प्रयास हुवे उनमें १९२५ सालमे प्रकाशित श्रीलक्मीपुरं श्रीनिवासाचार्य 
प्रणीत प्रमेय-प्रमाण-प्रयोजनरूप काण्डत्रयात्मक पानपेयप्टस्यश्लेकवर्प्तक, 
मती जानकारीमे, इस दिशे सर्वाधिक महत्वशाली प्रतीत होता है. 
ग्रन्थक प्रमेयकाण्डा्तर्गत प्रथम परिच्छेदके चतुर्थं 'सिद्धान्तविचार' नामक 
प्रकणमे ग्रन्थकाले इस विषयपर अपने विचार प्रदर्शित किये है. ग्रन्थकार 


कहते ह -- 





प्रामाणिकतया ज्ञात अर्थको “सिद्धान्तः कहा जाता है. 


यदि कोई कहे कि सभी सिद्धान्त परस्पर वितेधी तथा 
तत्तदन्यक्तिओंकि दठाग्रहके अनुरूप प्रस्तुत या प्रस्तावित होते 
है, अतः प्रामाणिकतया ज्ञात किसी पदार्थका स्वीकार दी 
शक्य नही लगता, तो यह वात ठीक नहीं हे, क्योकि 
स्वयं इष विधानसे सिद्ध की जाती धारणाको प्रपाणिकतया 
ज्ञात या प्रामाणिकतया अज्ञात मानना? दोनों ही स्थितिमें 
कुक धारणाओंका सिद्धान्त होना सिद्ध हो जाता है. एसे 
सिद्धान्तोके विविध प्रकाम सर्वप्रथम संल्यैकान्तवाद ओर 
संख्यनेकान्तवादके भेद्वश दो प्रकार सामने अति है. इनमे 
एकस लेकर छक्ती या अधिक भी संख्यैकान्तवाद दिखलायी 


1. 








देते है 

उदाहए्णतया : १.सब कुछ शून्य ॒है एेसा शूनयादरैतवाद, 
सब कु विङ्ञानमात्र है रसा विकञानाद्वैतवाद, सन कुछ सत्‌ 
है रेखा सदद्रैतवाद, सब कुक केवल शब्दरूप होता ठै 
ठेसा शब्दद्रितवाद इत्यादि एकत्वसंख्यैकान्तवादके उदाहरण माने 
जा सकते है २.इसी तरह द्वित्वसंख्यैकान्तवादके उदाहए्ण 
सब कुक नित्य/अनित्य या जड/चेतन रूप होता है, एषी 
धारणा बनती है. ३.सब कुछ ज्ञातृ-ज्ञान-रेयान्यतमात्मना त्रिविध 
होता है, ठेसे मानना व्रित्वसंख्यैकान्तवाद है. ४.मातृ-पान-मिति- 
मेयात्मना चतुःसंख्यैकान्तवादी भी हो सकले है. ५.बौदध 
पञ्चस्कन्धेकान्तवादी होते हैः ६.जैन भी षद्दरव्यैकान्तवादी 
होते है. ७.वैशेषिक-नैयायिक सप्त या षोडश पदार्थकान्तवादी 
होते है. इत्यादि-इत्यादि. 


इसी तरह स्वस्वाभिमत त्वौकी कोई निश्चित संख्या 
स्वीकासेके बावजूद कोई चिन्तक सिद्धान्ततया संख्यानेकान्तवादी 
भी हयो सकेता है, जिसे अनुभूतिगोचर जगत्‌को किसी निश्चित 
संख्याम इदमित्थतया बांधना स्वयं अनुभूतिविरुद कथा लगती 


दै. 


केवल सं्याको मानदण्डतया स्वीकापनेके बजाय अन्य 
भी मानदण्डोके आधार दर्घनोंकी समीक्षा कए्नेपर लोकायतिक 
जैसे बाद्यार्थमात्रसत्तावादी होते है, एेसे ही योगाचार-बौद्ध 
. होते है. कापिल बाह्याभ्यन्तर उभयसत्तावादी 
ते है. 





कुक चिन्तक शरीरान्तःस्थित पुरुषो अन्यतम पुरुष ईश्वएको 
शरीरन्तःस्थित पुरुषोसे पृथक्‌ पदार्थ माननेवाले हते है, तो 


| 


दूसरे उसे पृथकूतया स्वीकार नहीं कते ( अर्थात्‌ कु उसे 
कथञ्चित्‌ पृथक्‌ तो कथज्िद्‌ अपृथक्‌ भी स्वौकासते ठी हैँ भ 





कु चिन्तक द्रव्यपदार्थवादी देते है तो कुछ चिन्तक 
मरहासामान्यरूप सदेकपदार्थतामें मानते है 


कुछ वस्तुमात्रको गुणसंघाततया माननेबाले केवल 
गुणेकपदार्थवादौ होते ह. तो अन्य कुक गुण ओर द्रव्यो 
के भेदको स्वीकार कर गुण-दरव्यरूप पदारथद्रतवादी होते है 
तीसरे कु द्रव्य-गुण-कर्मरूप पदारथत्रयवादी भी होते हं 


इसी तरह कुछ विरोपवादी तो कुछ सामान्यवादी, कुक 
इन दोनोके बीच भेद स्वीकाेवाले तो कुछ इनके नीच 
रेक्य स्वीकाएेवाले होते है तो तीसरे इन दोनोके बीच 
तादात्म्य अर्थात्‌ भेदाभेद (तो अन्य भेदाभेदवैलक्षण्य ! भी ) 
स्वीकाएनेवाले होते है 


इसी तरह कुछ चिन्तक अनात्मवादी होते है, तो अन्य 
कुक आत्मवादी, इनमे भी कुछ द्वैतवादी तो कुछ अद्रैतवादी 
होते दै 


कुक जीवैक्यवादी होते दै तो कु ब्रह्मैक्यवादी होते 
है. कुछ ब्रह्म-जीवके बीच भेदवादी होते ह तो अन्य कुक 
अभेदवादी तो अन्य कु तादात्स्यवादी भी होते दै 


इसी तरह भावाभाव कार्यकारण नित्यानित्य मानमेय द्रव्यादरन्य 
के बीच भेद्‌/अभेद्‌/परदाभेद/उभयवेलक्षण्य के आधाए्पर अनेक 
प्रकार दरशनिके बनते है 








> कोष्टान्तरगत अंश प्रस्तुत लेखकीय संसूचन है. 
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इसी तरह तत्तत्‌ पदाथकि बारेमे सद्‌ असद्‌ सदसद्‌ 
सदसदवैलक्षण्य मेसे कोई एक स्वरूप उपपन्न होता है या 
नहीं इस विकत्पके कारण सदेकान्त॒ असदेकान्त सदसदेकान्त 
ओर उभयवैलक्षण्य के चतुर्धा विकल्प बनते दँ. इनपे नय-प्रमाणके 
तारतम्यस्वीकारफे साथ सभी विकत्पोको पक्षपातरहित हो कर 
एक साथ स्वीकाेवाले अनेकान्तवाद जैन होते है. सभी 
पक्षोमे से किसी भी पक्षको न स्वीकाएेवाले गौडपाद जैसे 
वेदान्तीके अलावा उन सभी विकल्पोका प्रत्याख्यान कएेवाले 
माध्यमिक बौद्ध भी होते हैः. 


मेः हिसाबसे मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिककासे उक्तानुक्तदुरुवतके 
चिन्तनरूप अपने उत्तरदायित्वका भलीभाति निर्वाह करते हवे अतीव 
व्यापक तथा प्रमाणिक अनेकविध योजनाओंकी खोज इस तरह कलेका 
एक व्यवस्थित प्रयास किया है. यह ओर बात दै किं इतने सि 
प्रकारोको प्रस्तावित कए्ना ““कृतपप्यकृतमिव भवति" जैसी नात लगती 
है. इसे परन्तु स्थितस्य गतिः चिन्तनीया" "की मनोवृत्ति रख कए निहाएेषर 
उतनी असमञ्जस नात नहीं लगेगी जितनी कि भारतीय दार्शनिक 
चिन्तनके विकासको सर्वथा अयोजनाबद्ध ही मान बैठना. उदाहरणतया 
"अच्‌ 'रत्यहाप्मे "एच्‌ प्रत्याहारके अन्तर्भूत होनेके बावजूद गुणसन्धि ओर 
वुद्धिसन्धि के सूत्र पाणिनिको पृथक्‌-पृथक्‌ बनाने पडे! वह बोलनेकी 
परक्रियामे संस्कृतभाषां प्रकट होती अनेकरूपतके वश कयना ही पड्म, 
एसी ही कुक बात यहां भी स्वीकार लेनी चाहिये. 


वाल्लभ दर्शनका स्थानः 

स्पष्ट॒है कि मानमेयरहस्यवार्तिककारके अनुसार : सब कुछ सत्‌ 
दै देषा सदैतवादी वाल्टोभ वेदान्त है ही. साथ उस सद्रूप ब्रह्मके 
उद्रितमे स्वयं उसके सर्वविध नामरूपक्मत्मिना प्रकट होनेके संकल्प 
एवं सामर्थ्य के कारण द्वित्व प्रकट तो होता है पस्तु यह द्वित्व 


[1 


एकान्तिक नहीं होता. अतः द्वित्वसंख्यैकान्तवादके उदाहरण सन गु 
नित्य/अनित्य या जड/चेतन रूप होता है, एसी धाएणा बनती है 
यहां अंशतः स्वीकार ही सिद्धान्ताभिमत है. अतएव इस रेच्छिक 
दरेतके विचास्वश भगवल्लीलामे सब कु मातृ-मान-मिति-मेयात्मना 
चलुःसंख्याक होता है पस्तु ब्रह्म ही इन सभी सूपर्मे प्रकट हुवा 
मान्य होनेसे वाल्लभ दर्शन चतुःसंख्यैकान्तवादी नहीं है. अतएव योजनाकाके 
इस विधान “सी तरह स्वस्वाभिमत तत्त्वोकी कोई निशित संख्या 
स्वीकारनेके वाबजूद कोई चिन्तक सिद्धान्ततया संख्यानेकान्तवादी भी 
हो सकता है, जिसे अनुभूतिगोचर जगत्को किसी निश्चित संख्यामें 
इदमित्थतया वाधना स्वयं अनुभूतिविरुद्ध कथा लगती है" इस सन्दर्भे 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचायकि प्रस्तुत उद्गार मननीय लगते है अपरं तत्र 
पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः मायिकं सगुणं कार्य स्वतन्त्रं चेति नैकधा 
तदेवैतत््रकारेण भवतीति श्रुतैः मतम्‌'' -“ “स्वरिव यथा निरूप्यते तथा भगवान्‌ 
भवति इति तत्र॒ उपपत्तिम्‌ आह “वाच्यवाचकशक्तये' इति. “वाच्यो 
अर्थः (वाचकः' शब्दः. उभयत्रापि शक्तयो यस्व. यथैव अर्थं वक्तुम्‌ 
इच्छति तथैव अर्थो भवति तं प्रति" ( सि.मु.४-५, सुवो.१०।९३।४६ ). 
अतएव ब्रह्मनास्य कुछ भी स्वीकार्यं न दोनेपर भौ लौकिक ज्ञानके 
सन्दभमें जयार्थं ज्ञानवाह्य टो सकता है. इसी तरह शरीणन्तःस्थित 
पुरुषस्वरूपके जिज्ञास्य होनेपर॒वाल्लम दर्शन प्रत्येक शरीरम ब्रह्मके 
अक्षपस्वरूपके चिदंशतया जीवात्माकी उपस्थिति स्वीकारता टै वेमे ही 
्र्मण्डमर्ति नायणके आनन्दाशकूप अन्तर्यामीकी उपस्थिति स्वीकारता 
हौ है. इन दोनेकि बीच भरेदाभेदविलक्षण तादात्म्य ही वाल्लभ दर्शन 
स्वीकाप्ता है. इसी तरह अन्य भौ विधा्ओंकि अन्तर्गत वात्लभ दर्शनका 
स्थान यहां इस योजना सरलतया निर्धारित हो पाता है 


नवमवृष्टि: 
इन सभी पूरवप्रयासोको दृष्टिगत कलएेपर तथा पाश्चात्य दर्शनोके 


द 





^ ~ ~ [3 


भी कुछ वैचारिक उपादानोंको लक्ष्यगत रखनेपर भर्तीय दर्शनोके विकासकी 
राके कुछ तुलनात्मक पहलु जो सामने आति है, उनकी पूर्वभूमिका 
मै कुक इस तर वाधना चाहता हू : 


भारतीय दर्शनम जिमे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष", “सविकल्पक 
प्रत्यक्ष / विकलत्पाध्यवसाय' ओर परोक्षापरेक्ष॒ वस्तुविषयक 
प्रत्यय / विकल्पना" कहा जाता है, इनके अनुरूप त्रिविध 
प्रमाणलक्षणोके मतभेद भी प्रकट हुवे है, लक्षणशः, 
१. “यथार्थानुभवः प्रमाणं ' , २.^ˆअविसंवादिफलप्रवृत्तिजनकं जानं 
प्रमाणं", ३.““अनधिगतावाधितार्थविषयकं ज्ञानं प्रमाणं". इन्दी 
मतभेदोके समानान्तर पाश्चात्य दर्शनमे भी $लाोऽध0, 
फलल्लृजा ओर (्णान्कृ(ठ यो ज्ञानके त्रिविध प्रकार 
स्वीकारे गये है एतदनुरूप ही $८1$९५।४, लाल्लु ओर 
८०ाच्लु। यँ ज्ञानके विपयोके भी तीन प्रकार बनते है. साध 
ही साथ प्रामाण्यमीमांसामे प्रामाण्यके बरे भी त्रिविध लकधणोकरि 
अनुरूप जो तीन सिद्धान्त या वाद प्रवृत्त हुवे है. वे नामः 
यों है ; 1.7८ 0 (0ाालकावलात्८, 2.८०) 
० (पफ ओर उ.शोल्ग+ ० (गालाला८८. स्पष्ट है 
किये भी क्रमशः भारतीय त्रिविध प्रपाणलक्षणोके अनुरूप 
या समानान्तर ही दै 


इस सन्दर्भमे यह नितान्त अवधारणीय है कि क्ञानके इन तीनों 
स्तरेको वस्तुप्रमाण वस्तुव्यवहार ओर वस्तुलक्षणवोध के दैतु अपरिहार्यतया 
स्वीकाला ही चाहिये. अन्यथा ज्ञानमीमास्ा अधूरी स्ट जाती है. साथ 
ही साथ इस दृष्टिसे इन तीनोको निहालेपर : 


ऽ८ा5८त98 को सत्‌ (1361) न पाननेपर वह सचेतन व्यक्ति 
ऽलाऽ10् जननरूपा अर्थक्रियाकरे कारकटेतुतया भी सिद्ध नहीं हो पायेगा. 
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देसी स्थिति ऽला$€ऽधा)ग को ऽ€४५६१०।० का ज्ञापकहेतु भी मानना 
सम्भव नही रह जयेगा. ओर स्पष्ट है कि यह तो वदतोव्याघात 
ओर/ अथवा व्यवहरतोव्याघात के बिना शक्य हौ नहीं! 


जहां तक सविकल्पकप्रत्यक्ष या विकल्पाध्यवसाय प्रश्न है तो 
वहां पूर्वोक्त सतके रूपतया अथवा विकल्पतया कुक गृहीत तो होता 
ही है. पतु ज्ञानक इसी दूपे स्तरे अनेकविध अवान्तर प्रकारभेद्‌, 
नामशः, विकल्पाध्यवसाय विकल्पानध्यवसाय विकल्पसंशय विकल्पभ्रान्ति 
आदि होते है. ओर अतएव वे रूप या विकल्प (761८ल]() गृह्यमाण 
देश-कालमे बाह्यार्थतया विद्यमान (75111) होते है या नही, 
यह विभिन दर्शनोके बीच भीषण विवादभूमि बन गयी है. लोकव्यवहार, 
परन्तु, सर्वथा एतन्मूलक ही होता है ओर उसे प्रामाणिक मानना 
या नहीं यह तौ विभिन्न दिके अपने-अपने सिद्धान्तोकी कथा हे. 
अर्थात्‌ क्या बाह्यार्थं सतक जो विकल्प गृहीत होते है वे विकत्पाध्यवसायके 
कारकठेतु होते हैँ या नहीं? अथवा क्या विकल्पाध्यवसाय स्वगह्यमाण 
विकल्पौका ज्ञापकेतु न हो कर केवल विकल्पकट्पना मात्र है? 


इसी तरह ज्ञानके तीसरे स्तर पतोक्षापसेक्ष वस्तुविषयक प्रत्यय, 
नाम॒ या विकल्पना अर्थात्‌ (गालव) ओर (0पन्ल्‌)( अति 
है. इते अन्यान्यविध उपलक्षण उपाधि आगन्तुक या स्वाभाविक विशेषण 
रूप अन्यसाधारण धोक साथ-साथ अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असम्भवदोषोसे 
एहित लक्षणरूप ध्मकि भी ग्रहण अथवा निरूपण के रूपमे भी 
स्वीकाए्ना चाहिये. ये अनितस्साधारणधर्मं लोकव्यवहास्मे अतीव उपयोगी 
नहीं होते. क्योकि, उदाहरणतया, लोकव्यवहारे "पक्षी पदका अर्थ 
पक्षवान्‌ प्राणीके रूपमे ही सोचा-विचार जायेगा. ये पक्ष, पल्तु, 
ठते प्राणिओंके अव्याप्यत्यतिव्याप्त्यसम्भव दोपोसे रहित धर्मं नदीं हो 
पति पमशक-मक्षिका आदि अतिव्याप्त होनके कारण. जबकि "चज्चुमत्ता' 
रेखा धर्म हो सकता है पस्तु इसपर लोकव्यवहार सहस्रा निर्भर नहीं 











5८ 


| 
। 
| 
| 





हो पाता है. अतः प्रश्न यहां भी अपना सुप्सासदृश विकणल मुंह 
वाये सामने खड़ा ही रहता है कि क्या इन (0ण्व्ुगा ओर 
(णप८्ल्‌)॥ के बीच परस्पर ज्ञापकरेतु ओर कारकहेतु होनैका सम्बन्ध रहता 
है या नहीं? क्या इस तरहके प्रत्यय वस्तुतः कीं वस्तुतादात्स्येन 
अथवा वस्तुसम्वेततया समाश्रित {5005;5६) होते है या नहीं? 
अथवा वस्तुद्रष्टाकी ये कल्पनामात्र होते है? 


इन प्र्नोके उत्तर मतभेदवशात्‌ भिन्न-भिन ही मिलेगे, हर स्थितिमें 
बाह्यार्थं वस्तुजनित निर्विकल्प प्रत्यक्ष ओर चेतनाद्रारा उमे किस प्रत्ययके 
रूपमे अनूदित वर्गीकृत संगृहीत तथा व्याख्यायत किया जाता है 
योँ इन उभयविध ज्ञानके स्तसोके पारस्परिक सहयोगे निना भविकल्पप्रत्यक्ष 
या विकल्पाध्यवसाय रूप ज्ञानका द्वितीय स्तर प्रकट हो महीं सकता, 
इतना तो निश्चयेन कहा जा सकता है. 


इनमें निर्विकल्पप्रत्यक्ष ओर ॒तद्विपयीभूत अर्थक बीच प्रामाण्यके 
अवधारणार्थ याथार्थ्य; अर्थात्‌, अनुभूतिका अर्थानतिवर्तित्व होना अर्थात्‌ 
गल्म+ ग (णाटभजातल)८९ को अपरिहार्य मानना चाहिये. क्योकि 
नाह्यार्थ निर्विकल्पा कार्कहैतु (14110 ४८०१५१९) होता है ओर 
निर्विकल्पकप्रतयक्ष वाछ्यार्थका ज्ञापकहेतु (1419 ८०९1४८८) प}८} होता 
है. स्पष्ट है कि एेसी स्थितिमें प्रामाण्यका निकप याथार्थ्य-अर्थानतिवर्तित्व 


> 


ही हो सकता दहै. 


जहां तक सविकल्पकप्रत्यक्ष अर्थात्‌ विकल्पाध्यवसाय का प्रश्न 
उठता है तो देसे प्रत्यक्षमे यदि फलाविसंवािप्रवत्तिजनकता अर्थात्‌ ¶1101# 
० (प्रा मान्य न हो तो एमे सविकल्पप्रत्यक्षको प्रामाणिक मानने 
सहस्रा कोई उद्यत नहीं हो पायेगा. 


इसी तरह शानके तीसरे स्तरपर अर्थात्‌ पतोक्षापरोक्ष वस्तुविपयक 
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ज्ञान या वस्तुप्रत्यय के ब “'अनधिमत-अवाधितार्थविपयकं हानं प्रमाण" 
लक्षणको कारण भानना चाहिये. अर्थात्‌ तदनुरूप पाश्चात्य दरशनमें 
¶7८0ा* ७ (गौील<८८ यहां कारगर सिद्ध हो पायेगी. स्योकि एसी 
स्थिति दौ प्रत्ययके बीच परस्पर अवाधितता/अवाध्यता ओर प्रत्ययार्थं 
वस्तुक अन्यथा अनधिगतता ही परत्ययको प्रमाणपदवीपर आरूढ होनेका 
अधिका बनाती है. 


ड्म प्राथमिक स्पष्टीकप्णके वाद अव यह सुखेन सम्या जा 
सक्ता है कि ज्ञानक्रे इन तीनों स्ततेके बे ज अनेकविध वैकल्पिक 
दृष्टियां चिन्तकोने अपनायी है उनके पाश्चात्य तर्कशास्त्रीय ^ 


10 ओर ए शण)५91175 की तरह पांच प्रकार हो सकते है. यथा :-- 


^= स्रभी दृष्टियां प्रामाणिकं 

1; = कोई भी दृष्टि प्रामाणिक नहीं होती. 
1 < कुछ दृष्टियां प्रामाणिक होती रै 

0 = कुछ दरष्टियां प्रामाणिक नदी होती 

{1 -कोरद एक ही दृष्टि प्रामाणिक होती है 


इनमे ^ विधामे सर्वदृष्टि्ओपर अनुग्रह प्रकट होता है. 
विधां सर्वदुष्यप्रहाण है. { ८ 0 विधाओंमें कतिपय दुष्टिओपर अनुग्रह 
या कतिपय दृष्टिओंका प्राण दे. अन्तिम 0 विधामे किसी एक 


दृष्टिपर अनुग्रह अथवा किसी एक दृष्टिका प्रहाण प्रकट हो सकता 


५ 
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सर्वप्रथम ए विधके मूले जो अनुग्रह या प्रदाण रूप दौ 
भेद हेते है, उनमें प्रहाणके पुनः दौ अवान्तर भेद यों सोचे जा 
सक्त है कि प्रहाण केवल स्वार्थ या पर्थं भी हो सकता है 
उदार्णतया गीतोपदिष्ट स्वपरधग्वितवादके अगीकास्पे पर्थर्मका स्वार्थं प्रहाण 
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अभिप्रेत हेमेपर भी पर्थं प्रहाण अभिप्रेत नहीं होता. केवल अपने 
धर्मको सच्चा मामनेवालोके मते जबकि परधर्मका परार्थं भी प्रहाण 
अभिप्रेत होता है. ञैसे कि किमी एक किताबके अलावा अन्य 
किसी भी किताबका अनुस्रस्ण किस्रीको काफिर बना देता हनेसे परार्थ 
भी प्रहाण अभिप्रेत माना जा सक्ता है. यहां यह अवधेय है कि 
पाश्चात्य तर्कशास्त्राभिमत विकल्पके जसे मृदु ओर कटौर दो प्रभेद 
स्वीकारे गये है. इन प्रभेदोके सीच कटोरविकल्पतया [स्वदृष्टि / 
स्वीयेतरदृष्टि ] रूप स्वीयेतद्दष्टिप्रहाण अभिप्रेत होता टै. यहां स्वदृष्ि 
ओर स्वीयेतरटृष्टि यों दोनों दृष्ट्यां एक साथ सत्य नहीं हो सकती. 
इसके विपरीत स्वीयेतर दुष्टिपर अनुग्रहके भी इसी तरह दौ उपभेद्‌ 
हो सकते है. उदाहरणतया प्रायः एकदेशिमतको अस्वपत मान कर 
भी वैकल्पिकतया अनिरसनीय मान लिया जाता है. अथवा कभी 
ठेसा भी होता है कि अन्यमतका अपने मतम अन्तभवि दिला 
दिया जाता है. इस तर्के इन दो उपभेदको यों समञ्च सकता 
है : ध्वैकल्पिकताके अगीकाप्वश अनुग्रह [ स्वदृष्टि ५ स्वीयेत्टृष्टि |. 
यहां द्वितीय मृदुविकल्पतया स्वदृष्टि ओर स्वीयेतपदृष्टि दोनों ही 
स्वार्थ-परार्थभेदवश स्त्य हो सकती है. उदाहरणतया शिवोपासकार्थं शिवका 
पर्देवत्ववाद विष्णुपासकार्थ विष्णुका पर्देवत्ववाद यो दोनों ही प्रामाणिक 
माने जा सकते है. “एकदेशिताके अंगीकारवश अनुग्रह स्वद्ष्टि =^ = 
1 =स्वीयेतरदृष्टि ]. यहां स्वमतमें परमतका अन्तथवि जसे सप्तपदार्थवादिओनि 
पोडशपदार्थवादिओके पदार्थोका सप्त पदाथपिं अन्तभवि प्रतिपादित कर 
दिया, यह लगभगे वैसी ही स्थिति है जौ गौतमसूत्र( १।९।२६ेमें 
प्रतिपादित तन्त्रसिद्धान्त ओर अधिकरणसिद्धान्त के बीच स्वीकारी गयी 


ह. 





1 ओर 0 10051015 तो इतेतप्निपेधमुखतया 
इतरेतर-अर्थापत्तिमे पर्यवसित होते हनेसे, एक ही वातके केवल विधिमुख 
या निपेधमुख कहनेके विधागत भेद दी है अतः इस प्रकाएकी विवेचना 
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विस्तार जाना बहुत आवश्यक नहीं लगता. 


& ओर र विधाओमें क्रमशः सर्वदृष्टयनुग्रह ओर सर्व॑दृष्टिप्रहाण 
निरूपित ह्येता है. इनमे सर्वदृष्टिप्रहाणके जैसे तीन अवान्तर प्रभेद 
हीते है वैसे ही तीन ही अवान्तर प्रभेद सर्वदृष्ट्यनु्रहके भी होते 
हैः यो कुल छह प्रभेद होते है : 'तत्वाज्ञेयतांगीकृतिमूलक प्रहाण 
तच्ाज्ञाततगीकृतिमूलक प्रहाण  'तच्वसन्दिग्धतागीकुतिमूलक प्रहाण 
"परमार्थापरमार्थभेदागीकृतिमूलक अनुग्रह 'प्रमाण-नयभेदांगीकृतिमूलक अनुग्रह 
(सर्वात्मतांगीकृतिमूलक अनुग्रह. 


अव इन्हे सविवरण इस तरह सम्या जा सकता है : 


ध्वे तो माध्यमिकोके भी अनेक भेदोपभेद है पल्तु शून्यता 
या तथता चतुष्कोट्यतीतं पञ्चमी कोटी है या केवल चतुष्कोिविर्निमोक 
अर्थात्‌ घा कोटियोका केवल अपोहन या निस्सन? इस विषयमे 
भगवान्‌ बुद्धके अभिप्रायोका अनुसरण कणा हो तो स्वीकारना ही 
पड़ेगा कि शूल्यता पांचवीं कोई पदार्थकोटि न हो कर केवल चार 
कोटिर्ओंका शाब्दिकं निपेधमात्र है, अर्थात्‌ वह सर्वविध वाच्योका अपोहन 
केवल है. जनने जैसे पांचवीं खटी ओर सातवीं कोटिया भी इस 
विवादे प्रस्तावित की उन्मेसे कोई एक कोरी आग्रहिलतया भगवान्‌ 
बुद्धके समक्ष प्रस्तुत की जये तो उसका भी निरसन ही भगवान्‌ 
नुद्धको अभिप्रेत होगा. इसे परवर्ती योगाचार तथा माध्यमिक दोनोके 
ूर्वोद्त तथा अन्य भी कुक शून्यतासम्बन्धी उद्रारके अवलोकन कणएनेपर 
सरलतया समन्या जा सकता है ““अस्तीति वदतो ब्रूमो नास्ति सर्व 
विचारतो, नास्तीति वदतो ब्रूमः सर्वम्‌ अस्त्यविचारतः- यथा-यथा सरमारोपाः 
जायन्ते तत््वयोगिनः तथा-तथा समारोपाः हन्यन्ते तत्वयोगिना.'*५५ 
““व्यावृक्तिः सर्वदृष्टीनां कल्प्यकल्पनवर्जिता"९२०) ““यद्यशन्यं भवेत्‌ किञ्चित्‌ 
स्याच्छरन्यमिति किञ्चन, न किज्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ? 
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शून्यता सर्वदुष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः येषान्तु शून्यतादुष्टिः असाध्यान्‌ 
तान्‌ बभाषिरे." एतावता यह सिद्ध हेता है कि निर्वाजि असम्परज्ञातसमाधि 
जैसी ग्राल्य-ग्राहक-ग्रहणविवर्जित चित्तकी सभी विकल्पोसे शूत्यावस्था 
ही विज्ञानवाद तथा माध्यमिकों के मतये भी शून्यतया अभिप्रेत है 
नकि चित्तेतर किसी तत्वकी किसी भी प्रकास्के विकल्पके साथ जञेयता. 
फिरभी दोनोके बीच ओ मतभेद है वह केवल इतनेसे अशमे है 
कि विज्ञानवादी विज्ञानको परमार्थं सत्य मानते है जबकि माध्यमिक 
उसके वामे भी शून्यताकी ही दृष्टिका उपदेश देते है. अतः युरोपमे 
इमान्युएल कान्टे गध्र ४७ 1 ¡$ (ताछ ओर 111, 
$ ॥ बण€्वा८ऽ 15 [010५001८ का जसा तास्तम्य प्रतिपादित किया 
था, वैसा ही कुछ यहां भी मान केर चलना चाहिए. अतएव (र 
सत्ये समुपाश्चित्य बुद्धानां धर्मदेएना लोके संवृतिसत्यं च सत्यञ्च परमार्थतः'' 
(व) “संवृतिः परमार्थं च सत्यद्रयमिदं स्थितं बुद्धेः अगोचरः तत्वं बुद्धिः 
संवृतिरुच्यते"' ^“ ्रतीत्यसमुत्पनं वस्तुरूपं "संवृतिः' उच्यते. तदेव 
"लोकसंवृतिसत्यम्‌' इति अभिधीयते, लोकस्यैव संवृत्या तत्‌ सत्यमिति 
कृत्वा... सर्वस्य हि प्रतीत्यसमुत्पन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकं 
रूपम्‌" दउद्रारोके आधारपर परमार्थतः अङेयता ओर व्यवहारतः 
रूप-विज्ञान-वेदना-संस्काए-संजञारूप पञ्चस्कन्धेमि प्रतीत होती प्रतीत्यसमुत्पा- 
दता रूपी ज्ञेयताके रूपमे 'तत््वाजेयतांगीकृतिमूलक सर्वदष्टिप्रहाण इसे 
कहा जा सकता है. 


इससे भिन्नतया किसी बाह्य या आभ्यन्तर तत्वको शेयतया 
स्वीकारनेके बावजूद इदमित्थतया वाणीके निना कुछ भी निरूपित नहीं 
हो पाता है ओर वाणीस तो वही निरूपित होता है कि वोलनेकी 
क्रीडाके हेतु हमने जैसे/जिन वाङ्नियर्मोको घडा होता है. यों जेयतया 
कुछ स्वीकार ठेनेके बावजूद वस्तुतत्वको अवाच्य-अपरिमाष्य अर्थात्‌ 
लक्षणानर्ह स्वीकारनैवाली विद्गन्स्टीनके जैसी दृष्टि अर्थात्‌ लक्षणारहत्वेन 
तच्वाज्ञाततागीकृतिमूलक भी एक सर्वदृष्टप्रहाण टौ सकता है 
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इये विज्ञानवाद योमाचाएमतके सदर्मलकावतापपर के “बुद्धया विवेच्यमानानां 
स्वभावो नावधार्यते तस्मादनभिलप्यास्ते निः स्वभावाश्च देशिता १८ दुस॒ 
परसिद्ध वचनके आधाप्यर भली्भाति समद्या जा सक्ता है. एसी दृष्ट 
तस्वोपप्लव वाक्यपदीय खण्डनखण्डखाद्य चित्मुखी आदि ग्रन्थो उपलन्ध 
होती निरुक्तिवि्दताके प्रतिपादनसे सुसंगत लगती है. दमे जैनोके “ स्याद्‌ 
अस्ति च अवक्तव्यं च" शब्दनयान्तर्मत पांचवी कोरक समान स्वीकारा 
जा सकता है 


शपर्वृष्प्रदाणार्थं यूरोपीय चिन्तनमे च्यम जेसोके द्राण सन्देहवादी 
विचास्थासका विकास जसा-जितना हवा वैसी विचापधारा पलु यहा 
भारतम कोई प्रकट हयी हो एसा कपसे कम मुद्रे तो ज्ञात नही 
हे. अतः इसे रिक्तिवर्गतया ही प्रस्तावित कना पड़ता हं 


श्चतुर्थ॑सरवदृषप्रहणको निपेधमुखशैलौमे बोलनेके बजाय 
विधिमुखैलीमे वौल कर सर्वदृष्ट्चुरह भी शक्य हो पाता है. अर्थात्‌ 
परमार्थतः कुछ भी प्रामाणिक नहीं होनेपर भी व्यवहारे सभी कुछ 
सम्भव होता है, अतः केवल परमार्थदृष्ट्या सर्वदृष्टिओंको निरकएणीय 
माननेपर भी व्यवहाददष््या उन्हे मान्य॒रखनेकी चिन्तनप्रणाली भी 
केवलद्रितवादिओंकी भी दिखलायी देती है. उदाहरणतया विविध देवताओकि 
परतच्छताके विवादे अथवा स्वयं केवला्रैतिओकि अनेकविध भामती 
विवएण या वार्तिक आदि प्रस्थाने व्यावहारिक स्तरपर परस्पर विरुद 
मतभेदे सभीको मान्य रना, इस प्रतिपादनशैलीकी विशेषता 
परवर्ती केवलाद्रिती प्रन्धकासेकी रसौ विचारशैली दिखलायी देती 
मोडुपादकपए्का के ये उदरा ““स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता 
परस्परं विरुद्धयन्ते तैरयं न विरुद्ध्यते" ५ मे सभी दृष्टिओंके पपार्थदृषट्या 
निरकरणके साथ-साथ वाचनिक सर्वदषटचतुगरह भौ प्रकट किया गया 
है रसा स्वीकास जा सकता है 
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जैसा कि पहले ही इसका निरूपण कए चुके तदनुसार जनने 
दु्नयदृष्टि नयदृष्टि ओर प्रमाणदृष्ट के तासतम्यद्रारा अन्यान्य मतोंको 
स्वमतीय अनेकान्तवादसे नाह्यदृष्टितया मिथ्यादृष्टि होनेके कारण अमान्य 
ए्छनेके बावजूद उन्हीं मिथ्यादृष्टिओंको पुनः, स्यात्‌" मिपातोपन्यासपूर्वक 
अनेकान्तवादागतया प्रामाणिकतया भी मान्य रखा है. अन्ययोगव्यवच्छेद्रात्रि- 
शिकाकार श्रीहेमचनद्र कहते है ““सदेव सत्‌ स्यात्सद्‌ इति त्रिथार्थो 
मीयेत दु्नीति-नय-प्रमाणैः.**५१५) अतः [अनेकान्तवाद = ^= 
~) ठेसी भी एक शैली सर्वदृष्ट्यनुग्रहकी हो ही सकती 


“इस रसे अनेकान्तवादकी तुलना उपनिषदे उपलन्ध होती 
व्राहचिकी सर्वात्मतादुष्टि या सर्वरूपतादृष्टि के अन्तरका वैलक्षण्य भलीभाति 
समञ्च लेना अत्यावश्यक है. 


(क)पुरुषएव इदं सर्वं यद्‌ भूतं यत्‌ च 
भव्यं..-सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि 
कुत्वा अभिवदन्‌ यद्‌ आस्ते. 

(ख)यत्‌ च किञ्चिद्‌ जगत्‌ सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि 
वा अन्तर्बहिश्च तत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः. 
(ग)यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूद्‌ विजानतः, तत्र 
को मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः. 
(घ)एषहि देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः, पूर्वहि जातः 
सउ गर्भ अन्तः, स विजायमानः स जनिष्यमाणः 
परत्यङ्मुखाः तिष्ठति विश्वतोमुखः. यद्‌ एकम्‌ 
अव्यक्तम्‌ अनन्तरूपं विश्वं पुराणं... .तदेव अभिः 
तद्‌ वायुः तत्‌ सूर्यः तदु चन्द्रमा तदेव शुक्रम्‌ 


९ 


अमृतं तद्‌ आपः स प्रजापतिः. 

(डे ब्रह्मवा इदमग्र आसीत्‌ तद्‌ आत्मानमेव अवेद 
अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात्‌ सर्वम्‌ अभवत्‌. इदं 
सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा. 

(च) एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपंरूपं प्रतिरूपो 
बदिषच. 

(छ) य ॒एषोऽणिमा एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्व स 
आत्मा तत्‌ त्वम्‌ असि. 

(ज)पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य 
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.(*) 


दून ओपनिषद वचनोके आधाप्पर महाप्रभु श्रीवत्लभाचार्यचरण 
रेसा निष्कर्षं निकालते है कि मूलतः ओपनिषद ब्रह्म सजातीय विजातीय 
स्वगत भेदोसे रहित एकमेवाद्वितीय होनेके कारण अज्ञेय-अवाच्य ध 
भी सर्वरूपोमे क्ञेयात्मना एवं वाच्यातना स्वतः ही प्रकट हुवा ह 
अतः पूर्णसे पूर्णका प्राकट्य अपनी पूर्णताको अखण्डतया निभानेवाला 
होता होनेके कारण ब्रह्म सर्वविध वादस अतीत भी दै ओर सर्वविध 
वादेक अलुरूप भी होता है. ब्रहम स्वरूपकरो नानावादातुेधि 
दिखलाते हुवे महाप्रभुका कहना है कि वैदिकटृष्टिते जो मान्य सिद्धान्त 
हो अथवा वैदिकटृष्टिसे जो सिद्धान्ताभास हों अथवा 1 
ओ मान्यता पाषण्डितापूर्णं हों उन एसी सभी ॥ अनुसार 
भगवान्‌ रूप धारण करए सकते है तथा कते होते है. अतः ध 
भगवानूके स्वतः सर्वरूप॒होनेसे सभी कुछ उपपन्न हौ सकता है. 
अतः जो उसका जैसे मिरूपण कना चाहता है उसके प्रति भगवानूका 
वैसा ही स्वरूप वस्तुतः प्रकट हो आता है. क्योकि भगवान्‌ सर्वविध 
वाच्यरूपों ओर वाचकशब्दो फे रूपमे प्रकट होनेकी सहज शक्ति/सामर्थयं 
होती ै.(२९) इस ““सर्ववादानवससत्वे सति नानावादातुरधिता"८१)की व्याख्या 
कते हुवे महाप्रभुने यह भी कहा है कि सृष्टिके उतयप्ि-स्थिति-नाशके 
अनेकविध निरूपणोद्रारा शास्त्र भी यही समञ्चाना चाहते हँ कि मूलत्व 
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एकपेवाद्रितीय अव्यक्त भी है ओर अनन्तरूप भी, वह विश्वरूप 
भी है ओर विश्वातीत भी. उसके रेस स्वरूपकी उपपत्ति दो तरहसे 
सोची जा सकती है. एक तो उसके सर्वभवनसामर्थ्यका विचार के -- दूसरे 
उसके विरुद्धधर्माश्रय होनेका विचार करके. क्योकि अनेकविध वादको 
प्रस्तावित कएेवाले विविध चिन्तक ब्रह्मे एमे इन दो पहलुओंको 
आधारभूत मान कर अपनी-अपनी नात नहीं कहते ओर वे अपनी 
ही आशिक धारणाके अनुसार मूलरूपको परिच्छिन बनाना चाहते 
हैः अतः, वादिंकी ठेरी धारणाके सन्दर्भ ब्रह्मको 'सर्ववादानवसर' 
कहा जाता है नकि उनके वादोके सन्दर्भे. ब्रह्मके किसी एक असकल 
विशेष पहलुका निरूपण सकलताके दावेके साथ किया जाय तो बात 
बिगड़ जाती है. अन्यथा वाणीम दोषान्येषण अनावश्यक होता है. 
दूस शब्दोमे इसे यो कहा जा सकता है कि जओेनमतमे तो अनेकान्तवादांगभूत 
“स्यात्‌ निपातार्थवती प्रमाणद्ष्टिसे रहित अस्तीत्यादि एकान्तदृष्टियां 
दुनयदृष्टितया पर्थ भी हापनीय बन जाती दै, जबकि महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके 
अनुसार ॒सर्ववादानवसर ब्रह्म ही सर्ववादानुरोधि बन जाता है ओर 
जन सकता होनेसे ( जेनोंकी परिभाषाके अनुसार विकलादेश भी ) केवल 
स्वार्थ ही प्रहापनीय होता है अर्थात्‌ परार्थं बह प्रहापनीय नहीं होता. 
जेनोके अनुसार स्याद्रादरूपा प्रमाणदृष्ट सकलादेशरूपा होने स्वपतेभयार्थः 
अनुग्राह्य होती है. जनकि उससे बहिर्भूत दुर्नयदुष्टि स्वपरोभयारथ प्रहापनीय 
होती है. वाल्लभ मतम परन्तु अब्राह्चिकी दृष्टि स्वार्थं प्रहापनीय होनेपर 
भी परार्थं प्रहापनीया नहीं होती. अतएव जैनोकी तरह महाप्रभुके मतमे 
भी ब्रह्मवाद सकलादेश है ओर अन्य सारे वाद विकलादेश, स्वयं 
उन्हीके शब्दोमे कहना हो तो ““एकैको वादो ब्रह्मणः एकैकथर्मप्रतिपादकवाक्य- 
शेषड़ति भगवान्‌ तान्‌ सवनिव अनुसरति." अर्थात्‌ विकलादेशका 
भी ब्रह्मदृष्ट्या प्रामाण्य सम्भव है -त्रह्मकी प्रतिपादिका श्ुतिओंके 
व्याख्यानतया चाहे न भी सम्भव हो! 


उदाहरणतया ^“ "असंख्यता का अर्थं -- संख्याक इयत्ताका अनिर 
है इस विधानके अनुसार परु कितनी संख्याके बाद संख्याकी इयत्ताकी 
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अनिर्धार्तिता वक्ता -श्रोताके सुदधिमे आरूढ होती है? इसे कह पाना 
मुश्किल बात है. भासते गणनाकी अवधि पर या पर्थं पर्यन्त हयी 
है. अन (पात संख्या उसमे भी दसगुनी अधिक हो तो परर्धके 
प्रत्ययसे अतीतता ओर टलिअनके प्रत्यये अतीतता दोनों ही असंख्यताके 
्रत्ययके उपलक्षण ननेगे. उपलक्षणोके भिन-भिन होनेपर भी उपलक्षित 
असंख्यताके दोनों ही प्रत्यय 'सकल-प्रत्यय' कहे जायेगे. अतः बात 
दोनोकी प्रामाणिक ही माननी पड़गी. फिरभी परर्धातीत-संछ्याऽनिर्धास्वादी, 
पल्तु , टिलिअनातीतसंख्याऽनिर्धाप्वादीको अप्रमाणिक मानता हो तो री 
धारणाके सन्दर्भे वह प्रत्यय सत्य नहीं रह जायेगा. फिएमी वाक्यार्थसन्दर्भमे 
उसे मिथ्या नहीं पाना जा सकता. इसी तप्ह सभी वाद, धारणाओके 
सन्दभतिं परिच्छिन या विकल होते हों यान होते हों, वाक्यार्थसन्दरभमिं 
तो प्रामाणिक हो सक्ते है. इस अर्थे ब्रह्मको नानावादानुरोधि' भी 
माना गया है. महाप्रभुके अनुसार एक-एक वाद ॒ब्रह्मके एक-एक 
धर्मका प्रतिपादक हो सकता है. अतः ब्रह्मविचार्वश सभी वाद प्रामाणिक 
हो सक्ते है. क्योकि ब्रह्के सर्वभवनसमर्थं ओर विरुडधर्मश्रय हेनेके 
सन्दभिं सभी वाक्य प्रमाणरूप हो सकते है : “तस्मात्‌ सर्वमेव वाक्यं 
प्रमाणं यतः सा सरस्वती सर्वतोमुख") महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके 
अनुसार ब्रह्मकी इस स्वाभाविकी सर्वभवनसामर््यको प्रमाणविचार प्रमेयविचार 
साधनविचार ओर फलवियार के पहलुभंसे देखनेपर इसका स्वरूप 
सर्वथा सुस्पष्ट हो जाता है, अतः तदर्थं उसकी चचकि बिना इस 
निरूपणका उपसंहार अनुचित होगा. 


प्रमाणविचार्वश सर्ववाच्य-सर्ववाचकरूपा शक्तियां जब भगवानूमे 
सहज-स्वाभाविकी हों तो, वाचकशन्दोमे अननुविद्ध ज्ञान तो प्रमाण 
हो नहीं सकता, अतः सर्वविध ज्ञाने अनुगत ॒शब्दानुवेध सर्वविध 
ज्ञानको ब्राह्मिक सन्दर्भे प्रामाण्यवाहक बना देता है. 


प्रेयविघास्वश भी “स सर्वं भवति") ““ेतदात्म्यमिदं सर्वं 
तत्‌ सत्यम्‌'*(*) ““भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं 
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ब्ह्ममेतत्‌"*(*५ आदि उपनिषद्वचनोके आधारपर जन सब कुछ वही 
वना है तो किसी भी दर्शनाभिमत प्रमेयको सर्वथा बाधितार्थं माना 
नही जा सकता. क्योकि भागवतमे आता है कि “भगवान्‌ सर्वभूतेषु 
लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैः बुद्धयादिभिः द्रष्टा लक्षणैः अनुमापकैः "१८१९. 
इसकी व्याख्या कते हवे महाप्रभु कहते है कि मैयायिकोने कतकि 
रूपे, मीमांसकोनि क्रियाके रूपमे, बेदान्तिओने आत्माके रूपमे, सांख्योन 
कएण होनेके रूपमे, अन्योनि ज्ञान होनेके रूपमे, किसी ज्ञाताके रूप, 
यों सभीने भगवानूके एकैकदेशको अपने-अपने अनुभव ओर युक्तिओंके 
आधारपर सिद्ध कए्ना चाहा है. ये सभी रूप भगवानके लक्षण हो 
सकते हँ ओर इनसे अंशतो भगवल्ज्ञान पाया ही जा सकता हे.(५. 


इसौ तरह साधन ओर फल के विचारक सन्दर्भे महाप्रभुका 
प्रस्तुत वचन अनुसन्धेय है : “सल वै मैव रेमे. तस्माद्‌ एकाकी 
न रमते. स द्वितीयम्‌ च्छत्‌. स एतावान्‌ भस" इन श्रुतिओंके आधारपर 
एष उ स्येव साभ कर्म कारयति...“ इस श्रुतिके भी आधारपर यह 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ उन-उन साध्नोंको करा कर उन-उन 
फ्लोकों देते है ओर यह सव कु भगवान्‌ निज क्रीडार्थं ही जगत्के 
रूपमे आविर्भूत हो कर केवल क्रीड़ा ही कर रहे है, एेसा वैदिकोका 
निर्णय है. यहौ बात वेदके दोनों काण्डोभे प्रतिपादित हयी है. अन्यथा 
जीवात्माके साधनफलोका निरूपण करनेवाली श्रुतिओंको ब्रह्मपर माननेके 
वजाय जीवपर स्वीकारना पड़ेगा. तब तो श्रुतिप्रतिपाद्य कर्म ओर ब्रह्म 
को भी जीवरेषतया स्वीकारना पडेगा. "२८८ 


ध इससे यह सिदध दोता है कि अनेकान्तवादी विधा ओर इस 
विधारे कुक मौलिक अन्तर है. वहां अनैकान्तिक प्रमाणवृष्टिके अन्तर्गत 
ठेकान्तिक नयदृष्टिओंको अनुग्राह्य माना गया जबकि अनैकान्तिकं प्रमाणदृष्टिसे 
बहिरभूत एेकान्तिक दुर्यदृष्टिओंको प्रहापनीय मिथ्यादृष्टि माना गया है 
इस विधारे, जबकि, ब्राह्यिक दृष्टि न॒ठोनेके अपराधवश किसी भी 
दष्टिके अनुसार किया जाता तत्वनिरूपण अप्रामाणिक नहीं हो सकता 
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है, अर्थात्‌ वह स्वयं दुर्नय नहीं बन जाता. एतावता सिद्ध होता 
है कि स्वीयेतर निरूपणको प्रमाणतया न स्वीकाप्ना ही केवल मिथ्यादृष्टि 
हे. क्योकि वह ब्रह्मकी सर्वभवनसामर्थ्यं ओर विरुद्धधर्मश्रियताका अनगीकार 
है. यही सर्वात्मरूप ब्रह्मके पूर्णताको स्वीकासनेवाली पूर्णं ब्राहविकी दृष्टि 
है. अतएव वाल्लभ वेदान्तमे परपक्षनिरकपए्ण केवल वेदतात्पर्यविषयीभूत 
या तदविषयीभूत पदार्थमीमांसाके रूपमे अनुष्ठेय होता दै. यह महप्रभुके 
““वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि समाधिभाषा व्यासस्य 
प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ , उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्‌ अविरुद्धन्तु यच्चस्य 
प्रमाणं तच्च नान्यथा एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चन, अथवा 
सर्वरूपत्वान्नामलीलाविभेदतः विरुदधांशपरित्यागात्‌ प्रमाणं सर्वमेव हि") 
उद्रातका प्रमुख रहस्य है. अर्थात्‌ वेदैकवेद्य ब्रह्मकी सर्वात्मका / सर्वरूपता 
ही ब्रह्मकी तरह वाल्लभ चिन्तको भी विरुद्धधर्माश्रयी बनाती है कि 
कई सारी दृष्टियां वेदाभिप्रायतया मिथ्या होनेपर भी वेदैकवेद् ब्रह्मस्वरूपके 
सन्दर्भ प्रामाणिक हो सकती है >. 
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ॐ प्रस्तुत मिनन्ध्े प्रतिपाद्य विचारविन्दु, एट्वास्‌ स्टडी इन संस्कृत, 
पूणे-विश्वविद्यालयके संमाननीय श्री ` वी.एन्‌. ्ाजीकी प्रेरणावश उनके 
केन्द्रे “नवद्‌ ए एक्शम्‌ आफ माइ्ह"' पर॒ आयोजित सेमिनामे 
मौखिक चचकि रूपमे मैने प्रस्तुत कयि थे. श्री्याजीके आप्रहपर पश्चात्‌ 
पुनः यथोचित संशोधन-परिवर्धनके साथ उक्त केन्द्रको लिखित प्रबन्धके 
रूपमे भी भेजा दिया था. सो “द्युमत्‌ गरह्द ए मीन्‌" ग्रन्थे 
श्रीसदगुरु पव्लीकेशन्प्‌ दिल्लीद्रार सन्‌ २००३ वर्षमे प्रकाशित भी हुवा 
है. यहां पुनः उसी प्रबन्धे कुक अपेक्षित थोडे-बहोत परिवर्धनके 
साथ प्रकाशनार्थं उनकी सहमतिपर स्वकृतङ्तपूर्वक पुनःप्रकाशित किया 

जारहाहै. . 
गोस्वामी श्याम मनोहर. 
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आद्यसम्पादकीयम्‌ 
( सम्बद्धाशसद्कलनम्‌ ) 


श्रीपद्रल्लभाचार्यचरणेभ्यः सप्तमीं परम्पराम्‌ अधिष्ठिताः श्रीपीताम्बणो- 
स्वामितनुजनुषः श्रीपुरुषोत्तमचरणाः. सर्वेऽपि गोस्वामिचरणाः श्रीपद्रत्लभाचा- 
याणां वंश्याएव इति तैलब्रदेशीया वेल्लनाखित्राह्मणाः कृष्णयाजुीम्‌ 
आपस्तम्बतेत्तिरीयां शाखाम्‌ अधीयानाः आसन्‌ सन्ति च इत्येतेऽपि तथा. 
एतेषां प्रादर्भावसमयस्तु वैक्रमाव्दे चतुर्विशत्यत्ते सप्तदशशतके (१७२४) 
भद्रशुक्लैकादशी. 


एतनिनर्मितो अणुभाष्यप्रकाशः तत््वदीपनिबन्धावरणभक्तः सुबोधिनीप्रका- 
शः च इति त्रयो ग्रन्थाः प्रधानतमाः. अपरेच पोडश्रन्थरीका अवतारवादावली 
प्रस्थानप्तनाकर इत्यादयो भूयांसो लब्धाः. निवासस्थानन्तु एतेषां गुर्जप्देशे 
सुरतपुएम्‌ आसीत्‌. यत्र सम्प्रति भगवान्‌ श्रीनालकृष्णः पुनाति निजदषनिन 
निरीक्षकेक्ियुगलीम्‌. यत्रच गोस्वामिष्दे गुणवशीकृतलोकाः गो. श्रीव्रनप्ललाल- 
महोदयाः तिष्ठन्ति. 


अस्मिन्‌ वादस्तबके च एतनिर्गिताः ग्रन्धास्तु एते-- 


१ भेदाभेदस्वरूपनिर्णय्‌ः १० भक्तयुत्कर्षवादः 

२ भगवत्प्रतिकृतिपूजनवादः ११ खलालपनविध्वंसवादः 
३ सृष्टिभेदवादः १२ नामवादः 

४ छयातिवादः १३ ूर्तिपूजनवादः 

५ अन्धकार्वादः १४ ऊरध्वपुण्डुधारणवादः 
६ ब्राह्मणत्वादिदेवतावादः १५ शङ्कवक्रधारणवादः 


७ जीवप्रतिबिम्बत्वखण्डनवादः १६ मालाधारणवादः 


वट 


८ आविर्भावतिसेभाववादः १७ उपदेशविषयशङ्का- 
९ प्रतिबिम्नवादः निरासवादः 


अवताप्वादावलीतु एतत्कृता अस्पाभिः भारतमार्तण्डश्रीगद्रूलालपुस्तका- 
लयाद्‌ लब्धा किन्तु अपूर्ेति प्रतिदत्ता. न पुनः प्रयस्यद्भिर्पपि अन्यतो 
लब्धेति चतुर्विशतिग्रन्थेषु सप्तदशग्रन्थाएव मुद्रापणम्‌ अलभन्त. 


एतरैटष्यपरीक्षणविषयेतु किम्‌ अस्माभिः एतदक्षएवलोकनाक्षमैः 
वक्तव्यम्‌. केवलम्‌ इदमेव अभिधीयते भगवद्दनावतारवाक्‌ स्वयं अवतीर्य 
च एतैः आचार्यवाणी प्रस्फुटार्थहस्या प्रदर्शितलोकोत्तणुणगणा गहनापि 
सग्ला अकारि. 


साप्प्रदायिकी परिस्थितिः! 


शास्त्राध्ययनाध्यापनपरिशीलनादौ चिरदेव साम्प्रदायिकः विमुक्ते 
साम्प्रदायिकसिद्धान्तः सर्वैव प्रायो विस्मृतः. सविशेषन्तु प्रमाणभागज्ञानन्तु 
उत्सन्नप्रायम्‌ आसीत्‌ किन्तु शार्दामठाधिपतिना माधवतीर्थं महाशयेन 
सङशतीशतम्‌ आधिप्ते सम्प्रदाये पुनः उन्मीलितङ्ब मदालसे लोचने प्रायः 
सर्वेषाम्‌. प्रारव्धं ततः कैश्चन तात्कालिकम्‌ असत्प्रायं कार्यजातम्‌. ततः 
पूर्वतएव श्रीमद्रोकुलनाथचरणैस्तु शनैः -शनेः अध्यापनादिकार्य प्क्रामितमेव 
आसीत्‌. ततएव च कतिपथैः वैष्णवैः एते प्रार्थिताः भवन्मण्डलाद्‌ एतदाक्षेपोत्तेण 
अवश्यं भाव्यम्‌ इति. अस्माभिस्तु “कार्यमेव उत्तर न पुनः पत्रेषु कालाक्षपएलेपनं 
वा रुशतीवाचो वा उत्तरम्‌'' इति कृतसिद्धान्तैः ““मृदुव्यवहितं तेजो भोक्तुम्‌ 
` अर्थान्‌ प्रकत्पते'* इत्यादिनीतिम्‌ अनुसप्द्भिः च जोषमेव अस्थायि. “"यथा 
यक्षः तथा बलिः" इति न्यायेन सभासम्मेलनाभियोगादिकर्तव्यनतुप्राप्तकालत्वाद्‌ 
न वि्मृतमेव. एवं शान्त्या कार्यमेव आचरद्धिः अस्माभिः किमपि कृतम्‌. 
साम्प्रदायिकविदुषाम्‌ अधीत्याध्यापनादिकार्यसमर्थानां सज्जीकरणं श्रीमुबोधिनीप्र- 
थमस्कन्धादिप्रतसंस्कृतग्रन्थानाम्‌ आदर्शशोधनसम्पादितानां प्रकाशनम्‌. यच्छो- 
धनम्‌ इदानीम्‌ अत्पनज्ञानापपि व्युत्पादनं शोधनादर्शः च॒ अभूद्‌ भवति 
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च. शुद्धद्रैतदर्शनादीनाम्‌ अभिनवस्रण्या अभिनवग्रन्थानां नि्मपिणं च. तेनैव 
च यद्‌ अक्षोभ्यवैदुष्यकर्तव्यं तद्‌ आचारितिम्‌ इति परीक्षावन्तः सुजनाः 
प्रमाणम्‌. 





भवन्ति लोके असन्तमपि सन्तमिव, किञ्चिदिव बहुतरमिव च 
परदर्शनचज्चलाः. ततः च तैः न सन्तुष्टम्‌ अपितु तदुव्याजेन स्वाशयविवरीतुकापैः 
न सदपि वैदुष्यं प्रकट्यद्भिः न एते त्वया कार्यं कुर्वन्ति न च 
समीचीनं, मूल्यं च बहु रसषन्ति पुस्तकानां, यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ सर्वम्‌ 
अस्मत्पेरणयैव कुर्वन्ति" इत्यादि बहु जल्पितं गृच्यमासिकपत्रेषु. न ततोपि 
अस्माभिः उद्विनम्‌. केषु नाम दद्यः कर्तव्यः. ततः च तैः गृहीतपर्वैदुष्यलाभैः 
कार्यमपि न अपेक्षितमिव प्रारन्धम्‌. पौनःपुन्येन दुःप्रणलेखखेदितैः मरहाराजचरणैः 
स्वकीयएव महति व्यये सत्यपि मुद्रापणकार्यं द्विधा विभक्तम्‌. एकत्र 
अहं पाटशालातो अवकाशं दत्वा नियोजितः. मया च अकस्मादेव आज्ञां 
शिरसि कृत्वा कार्यन्तु प्रारब्धं किन्तु न आसीदेकपपि पुस्तकं मुद्रापणशोधनाय. 
ततः च बलदेवमन्दिध्यक्षाः श्रद्रापकेशलालगोस्वामिचरणाः प्रतिफलपुस्तकदा- 
नाय प्रार्थिताः तैः आ्ञानग्रहे दत्ते तत्पण्डितभानुशंकपत्रिभुवनसाहास्येन 
तत्पुस्तकालयात्‌ संगृहीतानि बहशः पुस्तकानि. शोध्यपुस्तकानितु अस्मद्‌ 
बालकृष्णपुस्तकालये आसन कतिचन. कतिचन. श्रीगहूलालमहोदयपुस्तकालयात्‌ 
्रिभुवनदासश्रेष्ठिवरनुज्ञया मूलचन्द्रुप्तमहाशयसाहाय्येन लब्धानि. ततः च 
लेखकद्रयम्‌ आस्थाप्य वादावलीमुद्रापणकार्य भाष्यरीकामुद्रापणकार्य च इति 
द्यं सममेव आरब्धम्‌. भाष्यत्रिसू्ीरीकाद्रयम्‌ अस्मत्मुहच्छरीबलभद्रशर्मपुस्तकपं- 
ग्रहाद्‌ आनीतम्‌ नाभूत्‌ तत्र कष्टं गृह्यमेव इति. 


कार्यं॑हि कालम्‌ अपेक्षते. भवतु नाम त्वय. इतः च मध्ये 
श्रीनाथद्रास्यात्रा अभूद्‌, महायजचरणानां तदहमपि तैः सह अगमम्‌. तत 
आगत्य च यन््रालये इन््लुएज्जाप्रभृतिरोगाकुले कार्यकृताम्‌ अभावात्‌ सर्वथेव 
शिथिलम्‌ अभूद्‌ पुद्रापणम्‌. कीं क्रियतां दैवे प्रतिबन्धे ! एकमासेन एक्फार्म 
प्राप्यते स्म. 
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एतावत्कालपर्यन्तं संषद्रव्यव्यवस्थापूर्तिः न यथावद्‌ जातेति महासजचरणैः 
कार्यालययन्त्रालयादिव्ययः स्वयमेव सोढः. तत्‌ सर्वम्‌ अनपेश्यैव 
उपालम्भपण्डितेः पुनः त्वरकोलाहल आण्न्धः. ततः च छिन्नैः 
अस्मन्महाएजचपएमैः अन्यत्र व्यवस्थापकसमित्याम्‌ एतद्भासो दत्तः. युक्तं 
चैतत्‌ कार्यकृतएव श्रमं कालव्ययं द्रव्यव्ययं च विदन्ति न पुनः 
उपालम्भपण्डिततमाः. किञ्च वएटिकामात्रं कालत्रुटिमपि च अदत्वैव ये 
शान्त्या कार्यकृतो अस्मान्‌ एतावत्‌ खेदयन्ति किं पुनः संघद्रव्ये संगृहीते. 
ततोऽपि अन्यत्र दत्ता व्यवस्था. अहो कार्यकृत्सु साम्प्रदायिकानां प्रसादः. 
इदानीं श्रीनाद्रारीयद्रव्यं॑संषद्रव्यं च एकीकृत्य तदद्रव्यव्यवस्था अप्र 
समित्यां दत्तेति पश्यामः किम्‌ इयं प्रपद्यते. मन्ये द्वित्रिदिमैसव 
सर्वसम्परदायिकपुस्तकानि पुद्रितानि स्युः. पुस्तकपंग्रहवन्तो निजपुस्तकसूचीमपि 
न ददति. कुत्रचन पुस्तकानां सूची नास्ति सापि अस्माभिेव संपाद्य 
तानि सप्राह्यानि. अपे पुस्तकानि च अस्मदीयानि तदालयाद्‌ बहिः 
न गच्छन्ति इति स्पष्टम्‌ ऊचुः. द्रन्यव्यवस्था पर्याप्ता नास्ति. कार्यकृताम्‌ 
अभावः. ये निपुणकार्यकृतः ते लोकैः पुनःपुनः पर्यनुयोज्य विपादिताः. 
यन्त्रालयशेथिल्यम्‌. एवं सत्यपि “कदा पुस्तकं निष्कामति ? भूमा कालो 
जातः!'" इत्यादिप्रसादवचांसि प्रचलन्त्येव. सन्तु. श्रीमद्रालकृष्णप्रभुकृपया 
सामप्रदायिकविदयाप्रथमाश्रयदायिगोस्वामिकुलकौस्तुभानां श्रीमदगोकुलनाथचरणा- 
नाम्‌ असीमातुगरेण च सम्पूर्णम्‌ इदानीम्‌ उल्लद्चय सर्वानपि प्रतयूहपाशान्‌ 
एतत्पुस्तकशोधनप्रकाशनम्‌. अग्रेच भाष्यरीकापञ्चकमपि प्रकाशितं स्याद्‌ 
निर्विघ्नम्‌ इति भूयोभूयः प्राथ्यति श्रीनन्दनन्दनः. 


उपकारस्मरणम्‌ 1! 


अग्रत्यश्रीबलदेव( दाऊजी )मन्दिराध्यक्षेः गो. श्रदराप्केशलालमहापजच- 
रणैः पुस्तकदानेन प्रथमसाहाय्यं विहितमिति तैः उपकृताः तेषु धन्यवादान्‌ 
शतशः उपहारीकुर्मः. लीलाप्रविष्टेः गो. श्रीवागधीशलालमहाराजैरपि 
कतिपयपुस्तकदानेन अनुग्रहो विहितइति तानपि धन्यवादैः स्मरामः. 
सुप्तपुष्वास्तव्यैः विद्दनुरगिभिः श्रीव्रजस्नलालमहागजैः अवसितप्राये 
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शोधनेऽपि दत्तैः पुप्तकैः बहु कार्यं सिद्धमिति तेषु धन्यवादान्‌ उपायनीकुर्म. 
अत्रत्य माधवारमाध्यक्षेण श्रेष्ठिवर्येण माननीयत्रिभुवनदापस्तवरजीवनसादमहाशये- 
नापि भाग्तमार्तण्डश्ीगदरूलालपुपस्तकालयाद्‌ अपेक्षितपुस्तकदानानुङ्ञया महदुपकृतम्‌ 
इति तत्रापि धन्यवादान्‌ वितरामः. तत्पुस्तकालयकायविक्षिणा बी.ए. पदधृता 
मूलचन्दतुलसीदासगुप्तेनापि पुस्तकगवेषणदानादिना साहाय्यं विहितं स्वीयान्यपि 
कतिचित्सुस्तकानि प्रत्तानीति तस्मै धन्यवादान्‌ प्रदयः. वैष्णवधर्मपताकालेखकेन 
प. वसन्तरामशाशित्िणा पुस्तकसाहाय्यं विहितमिति सोपि धन्यवादार्हः. 


निर्णयसागप्यन्त्रालयशास्तरिवरः श्रीवासुदेवपणशीकरैः शोध्यफलकेषु 
दष्टिदोषावशिष्टाशुद्धिशोधनेन महदुपकृतमिति तानपि धन्यवादः वर्धयामः. 


अन्यदनुकरणीयं प्रक्षणीयञ्च!! 


सुरतपुलंकाैः गोस्वामिभूषणश्रीव्रजरतलालमहाराजचरणैः एतत्पुस्तक- 
यद्रणे मुद्रणव्ययो दत्तइति प्रशंसनीयएव एतेषां साम्प्रदायिकविद्योत्साहः. 


गोस्वामिकुलकौस्तुभश्रश्रीगोकुलनाथमहारजचरणश्रितो 
भद्श्रीप्मानाथरर्मा 
शुद्र्ैतभूषणः 


4९८ 


क्रमो 


पाठश्गोधनार्थः संगहीतमातृकाविवरणम्‌ 
ग्रन्थनाम संशोधनार्थप्राप्तानाम्‌ आदर्शानां तालिका 


भेदाभेदवादः कमु्मानगरीस्थवृहन्मन्दिरस्थान- पण्डितैः 
भदश्रीपमानाथशर्मभिः सम्पादितं तत्र वि.सं.१९७६ ई स.१९२० वर्षे 
बृहन्मन्दिर-पृष्िमारगीयसिद्धान्तकार्यालयाद्‌ गो.श्रीव्रजरतललालजी महार 
जानां (सुत) आर्थिकसहयोगेन प्रकाशितं वादावल्यां मुद्रितं संस्करणम्‌. 
ख= गोस्वामिश्रीमथुरानाथात्मज- श्रीमोहनस्य' इति उल्तेखसहितः 
गोस्वामिश्रीशीलुनावा(पोरवन्दर) इत्येतेषां संग्रहे विद्यमानः. ग~ 
ˆ श्रतिलिपिकारो दयारमः(वि.सं. १७९७, आख्विन वदि १२)" 
इत्युल्लेखविशिष्टः श्रीगट्ुलालाजीपुस्तकालयस्थस्य जेपेक्सप्रतिलिपिरू- 
पः. घ~ भेतरामकृष्णभदस्य' इत्युल्लेखविशिष्टो मुम्बरईविश्वविद्यालयग्र- 
न्थागाएय श्रीदच्छारमदेसाईमहोदयेन उपायनीकृतस्य ग्र.क्र.५१३२सं- 
छयाकस्य जेतेक्सप्रतिलिपिः. 


सृष्टिभेदवादः क(+ख) नपूर्वोदिष्टवादावल्यां मुद्रितः खनमुद्रिते 
परिशिलितः श्रीपुरुषोत्तमानां हस्ताक्षरोपेतः ग~ नेतरामकृष्णभटस्य' इति 
प्रतिलिपिकासे हरिशंकप्(वि.सं.१९८८ शा.सं. १७५३, वैशाख सुद 
२) इति उल्लेखविशिष्टो पुम्बईविश्वविद्यालयग्रन्थागाराय श्रीइच्छारामदे- 
सराईमहोदयेन उपायनीकृतस्य ग्र.क्र.५०५६संख्याकस्य जरोक्सप्रतिलिपि- 
रूपः. 


आाविर्भावतिरोभाववादः कनपू्वोदष्टवादावल्यां मुद्रितः 
खनगरन्थकृद्हस्ताक्षे लिखितः श्रीगहुलालाजीपुस्तकालस्थस्य जेरोक्सप्र- 
तिलिपिः गअनुमानतो वि.सं.१९४०-४रेतमे वर्षे लिखितः 
ग्र.क्र.२१७/१८८४/२२६संख्याकः पु्णेनगरीस्थ-भाण्डारकर-प्राच्यविद्या 


८ 





त 


प्न्थागारीयः घ“ प्रतिलिपिकारः श्रीहरिथट्ः वि.सं. १९०० ग्र.क.४९०- 
९संख्याकः'* इति उल्लेखविशिष्टः. 


ख्यातिवादः क(-ख+घ) =पूरवोदिष्टवादावल्यां मुद्रितः ख-पद्रिते 
परमृष्टः श्रीग्हुलालाजीपुस्तकालयस्थस्य अयोक्सप्रतिलिपिरूपः ग~ 
ग्र कर.५११३ संख्याको विद्ृतप्रदातूनामकः घनश्रीगटु. पुस्त. जेसेक्स- 
प्रतिलिपिरूपः डन्तप्रथपपीदगरन्थागारीयः च~ “वि.सं. १९३१ ज्येषठकृष्णा 
१*'उत्लेखविशिष्टः श्रीगट.पुस्त.जेसेक्सप्रतिलिपिरूपः. 





प्रतिचिम्बवादः कपूरवोदिष्टवादावल्यां मुद्रितः खजमुदरिते परामृष्टः 
श्रीगुलालाजीपुस्तकालयस्थस्य जेपेक्सप्रतिलिपिरूपः गप्रथमपीठ- 
ग्रन्थागारीयः घनमुम्बरईविश्वविद्यालयग्रन्थागारय श्रीड्च्छारामदेसाईपहो- 
दयेन उपायनीकृतस्य ग्र.कर.४९६५संख्याकस्य जोक्सप्रतिलिपिरूपः. 
डश्रीगहुलालाजीपुस्तकालयस्थस्य जक्सप्रतिलिपिरूपः च बहुका- 
लातिक्षेपात्‌ प्रदातुः नामोल्लेखपत्र जीर्णं सत्‌ नष्टमिति द्ये. 


अन्धकारवादः क-ूर्वदिष्टवादावाल्यां मुद्रितः खनश्ीगट.पस्त. 
जक्सप्रतिलिपिः ग~समानः ततएव. घ~बहुकालातिक्षपात्‌ प्रदात: 
नामोल्लेखपतरं जीर्णं सत्‌ नष्टमिति द्ये. 


स्वकीयौदार्येण प्रतिलिपिप्रदायकानां सर्वेषामपि एतेषां भृशम्‌ अधमर्णोऽयं 


ग्न्थसम्पादको गो.श्या.मः. 


(=> 
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विषयानुक्रमणिका 


ग्रन्थक्रमो विषयक्रमः 


१. ४-९ वादावलिकारिकासंग्रहः 


४.भेदाभेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादकारिकाः... 
५.सृष्टिभेदवादकारिकाः ... 
६.आविर्भावतियेभावादकारिकाः... 
७.ख्यातिवावादकारिकाः... 
८ प्रतिविम्बवादकारिकाः... 
९.अन्धकारवाद्कारिकाः... 

. भेदाभेदवादः 
पङ्गलाचरणेन उपक्रमः... 
पूर्वेपशोपक्रमः..- 
तत्परिहारोपक्रमः,.. 
केवलाद्रैतवादेन समाधानप्रयासः. .. 
विशोषद्रैतवदिन समाधामप्रयासः... 
सिद्धान्त्यभिपतसपाधानरूपेण जडब्रह्मणोः 
उपदियोपादानभावप्रयुक्त-तादात्म्योपपादनम्‌.. 





अंशांशिभावप्रयुक्तजीवब्रह्मणोः तादात्म्यम्‌ इति उपपादनम्‌... 


सत्कार्यवादे शङद्धसमाधनि.... 

सत्कार्यवादावलम्बनेन तादात्म्यवादोपपादनम्‌... 

सृष्टिदशायां भेदसहिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌... 

परममुक्तिदशायामपि तादात्म्यस्यैव उपपन्नत्वम्‌... 

अभेदोपपत््यर्थम्‌ असत्कार्यताश्रयणनिषेधः ..- 
तस्मात्‌ तादात्यस्य सदातनत्वम्‌... 

तस्य भागवतेन समर्थनम्‌... 

वृहदारण्यकेन सर्वस्य ब्रह्मात्मकतायाः समर्थनम्‌... 
उत्रेतस्य अर्थस्य उपनयः. 





€ 


३-४ 


२३-५. 


१-६० 


१० 
१६१ 
१३ 
१५ 


१७ 
२७ 
२९ 
३२ 
५1 
३७ 
० 
र्‌ 
य 
४५ 
५७ 





॥ 
॥ 
४ 
॥ 





साना 
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निगमनम्‌... 
पाटभेदावली... 


. सुष्टिभेदवादः 


मक्गलाचरणेन उपक्रमः... 

आरम्भवदेन आ्षेपोपक्रमः... 

आसपम्भवादोपपत्तयः ..- 

आरम्भवादीया सुष्टि-प्क्रिया... 

आरम्भवादीया प्रलयप्रक्रिया... 

तत्र श्रुतिसमन्वयप्रकारः... 

ब्रह्मवादिना आरम्भवादनिरासाय परमाणुलक्षणनिरसनम्‌,.. 
बरह्मवादातुसरेण परमाणुलक्षणोपपादनम्‌,... 
पड्भावविकारणां स्वरूप(१-६)विचरेण कार्यस्य 
द्रव्यान्तरतानिस्सनम्‌. .. 

अथ आरम्भवादनिरासः... 

एकस्यैव कार्यकारणरूपावस्थाभेदे शङ्कासमाधाने... 
प्रागभावनिरासाय शद्धासमाधने. .. 
ध्वंसाभावनिरासाय शद्धसमाधने... 

अथ ब्रह्मोपादानतोपपादनम्‌, .. 
अनीश्वरसांछ्याभिमतप्रकृतिपरिणामवादेन पूर्वपक्षः... 
उक्तसाछ्यमतनिरासः... 

मायावादिनः पूर्वपक्षः... 
मायावादिकृतप्रवाहानादिताखण्डनम्‌... 





जगतो मायाविवर्ततासाधनाय युक्त्या स्वंमिथ्यात्वसाधनम्‌... 


तस्यैव पुनः श्रुत्या साधनम्‌... 
जगममिथ्यात्वसाधनम्‌,.. 

बरह्मणि मायाविवर्तः प्रपञ्चः... 
मायावादनिरासाय सिद्धान्तोपक्रमो युक्त्या... 
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मायिकत्वप्रतिषादकपुराणवाक्यतात्पर्यम्‌... ९० 
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सृष्टौ ततत्पर्याभावात्‌ न तत्र वेदान्तानां प्रामाण्यम्‌ 

इति शङ्कायाः समाधानम्‌... १०२ 
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. आआाविर्भपावतिरोभाववादः ११५.७- ९५४ 

मद्नलाचरणेन उपक्रमः... १९७ 
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तत्सपाधानम्‌... 


पूर्वपक्षे अग्रसिद्धकारणरूपकल्पनया नाम्येव कलहः... 


ईश्वरेच्छायाः नियामकत्वविचारः... 

समानन्यायेन असत्कार्यवादेऽपि ईश्वरेच्छायाः कुतो 
न नियामकत्वम्‌ ? इति शद्कानिरासः... 
निस्पादानककार्योत्पत्तिनिससः... 





उत्यततेपि उत्पत्तेः अवश्यस्वीकर्तव्यत्येन उत्यत््नुपपत्तिः 


इति निरूपणम्‌... 

सिद्धान्तसग्रहकारिकिाः... 

भगवच्छक्तिरूपयोः तयोः रूपविवेचनम्‌... 
पड्विधभावविकारेषु आविर्भावतिरोभावप्क्रियायाः 
संगतिः... 

शिष्टासु चतसूपु सृष्टिषु एतनिगमनम्‌,.. 
पाटभेदावली... 


- ख्यातिवादः 


मङ्गलाचरणेन उपक्रमः... 

बुद्धः त्रिक्षणावस्थाननियमवदेन आक्षेपः... 
अन्यख्यातिवादोपपादनाय मतान्तरीयस्यातिवाद- 
निरास्राय च संग्रहकारिकाः... 
अन्यथाख्यातिवादः... 

विषयस्य अन्यथात्वनिस्क्तेः खण्डनेन अन्यधाछ्याति- 
वादनिरसः... 

ज्ञानस्य अन्यथात्वे शङ्कासमाधाने... 

विपरी तल्यात्तिवादः... 

तनिरसः... 

विवेकाख्यातिवादः... 

तनिरसः... 

अनिर्वचनीयख्यातिवादः. .. 
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तनिसः... 

एतेन असत्छ्यातिनिरासोऽपि सूचितः... 
सदसत्छ्यातिवादः... 

तनिरासः... 
अभिनवान्यधाख्यातिवादः... 
तनिरासः... 

सत्छ्यातिवादः... 

एतन्मतस्य अंशतो अभीष्त्वम्‌... 


अख्यात्यन्यख्याती विभागेन सिद्धान्ते स्वीकर्तव्य... 


स्वमतेन ख्यातेः निष्कर्षः... 
पाठभेदावली... 

. ख्यातिवादीयपरिशिष्टम्‌ 
अन्यख्यात्यभिधानौचित्यचिन्तनम्‌... 
भञ्नलाचरणौचित्यचिन्तनम्‌... 
अन्यथाख्यातिवादतिमर्शौचित्यचिन्तनम्‌... 
विषयस्य अन्यथात्वनिश्क्तेः खण्डनेन अन्यथा- 
ख्यातिवादनिरासौचित्यचिन्तम्‌... 
अमिर्वचनीय्यातिवादविमरोचित्यचिन्तनम्‌... 
अभिनवान्यथाद्यातिवादविमशचित्यचिन्तनम्‌... 


७. प्रतिविम्बवादः 


मक्गलाचरणेन उपक्रमः... 


बिम्बाद्‌ अनतिरकं प्रतिविम्नम्‌ इति मतेन आक्षेपः... 


प्रतिबिम्बस्य शुक्तिरजतसाधारण्येन भ्रमत्वम्‌ इति 
मतेन आेपसमाधानप्रयासः... 
प्रतिबिम्बस्वरूपविषये सिद्धान्तः... 

शास्त्रवचनाद्‌ अतिरिक्तप्रतिबिम्बत्वोपपत्तिः..- 


लोकप्रतीतितः पैः उपपादिते पार्थक्ये कश्चन विशेषः... 
प्रतिबिम्बस्य तत्वान्तरत्वेऽपि भायिकत्वेन श्रमविषयत्वाद्‌ 
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भ्रमलक्षणोपपत्तिः ... 
प्रतिबिम्बसत्यत्वमतनिरसनम्‌... 


प्रतिबिम्बस्य म छायारूपत्वम्‌ इति मतस्य निरासः... 


प्रतिबिम्बलक्षणम्‌... 
मतान्तरीय-प्रतिबिम्बलक्षण-निरसनम्‌... 
पाटभेदावली... 


- अन्धकारव्राद्‌ः 


मङ्गलाचरणेन उपक्रमः... 
तमसो अभावरूपत्वाद्‌ न आवरणरूपत्वम्‌ 


निरूपणं भाटुमतेन.... 
भट्टैकदेशिमतनिरूपणम्‌... 

केषाज्चिद्‌ मतम्‌... 

काणादमतम्‌... 

एतद्विषये प्रत्यकूततत्वदीपिकाकारमतप्‌... 
सिद्धान्तनिरूपणे ्रव्यान्तरतानिरासः... 
तमसः पृथिव्याम्‌. अन्तर्भावस्य निरासः... 


तमसो मीलरूपत्वम्‌ इति कन्दलीकार्मतविमर्णाः ... 


तेजोऽभावत्वनिरसः... 

छायायाः तमोभेदत्वनिरासः... 
तमसः सिद्धान्त्यभिमतं स्वरूपम्‌... 
तमसः आवग्कत्वम्‌.. 
प्राभाकौकदेशिमतविमर्शः... 
सिद्धान्तिनिष्कर्षः क 
पाठभेदावली... 
अन्धकार्वादीयपरिशिष्टम्‌ 
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१ २॥ 


इति आक्षेपः... 
षड्विधाभावे अनन्तभार्वात्‌ तमसो अतिरिक्तपदार्थत्व 
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॥ ्रीकृप्णाय नमः ॥1 
॥ श्रीमदाचार्यचरणकपलेभ्यो नमः ॥ 


॥ अवतारवादावालीकारिकासंग्रहः ॥ 
( भाचतुर्धाद्‌ नवमवादपर्यन्तः ) 


(४.भेदाभेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादः ) 
ब्रह्माभेदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वा 
ब्रह्मात्प्यैक्येऽप्यं्तामत्यजन्तः ॥! 
यस्यैरृवर्यादासते यनिवम्यास्‌ 
तं श्रीकृष्णं देवदेवं नमामि ।९॥ 
व्रह्मात्मैक्येऽप्यभेदोऽस्य किं भेदसहनक्षमः । 
कि वा तदक्षमः श्रुत्या सिद्धयत्येतद्‌ विचार्यताम्‌ ।।२॥ 
( सदसद्भ्यामनिर्ाच्यं द्वैतं न श्रुतिगोचरम्‌। (प) 
तादात्म्यन्तु सदरैतश्रुत्युक्तं चाभ्युपेयते ।।३।) 
भेदस्स्वाभाविकोऽत्यन्तोऽथवा न श्रुतिगोचरः ॥ 
कार्यकारणभावेऽपि तथाचांशांशिनोरपि ।॥*५।॥। 
स्मृतिसूत्रपुराणेष्वप्यखिलं हि तदात्मकम्‌ ।। 
मिश्यात्वन्तु क्वचित्तस्याऽतथात्वेन निरूप्यते ५} 
निर्णीतन्तु स्वरूपं हि भेदाभेदविभेदकम्‌ ।। 
श्रीमदाचार्यकृपया हद्यारूढदं यथोदितम्‌ 11211) 


५१ 
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( ५.सुष्टिभेदवादः ) 
यो लीलया किल गवामवनाय गोत्रं 
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हस्तेऽतिकोमलतवे कृपया दधार ॥ 
यद्रूपमेतदखिलं यत आस यस्मात्‌ 

सद्वद्‌ विभाति तम्रजं श्ररणं प्रपद्ये ।1१॥} 
(न जगद्‌ ब्रह्मरूपं स्याद्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ अभावतः ।! 
परमराणुसमारब्धं कर्तां तस्येश्वरो यतः | २] 
नह्यण्वारन्धतासिद्धिः सतोऽभावनिवारणात्‌॥ 
ब्रहमोपादानकत्वाद्धि ब्रह्मरूपं सदेव तत्‌।।३॥ 
प्राकृतं जगदेतद्धि प्रकृतिस्रिगुणात्मिका ॥ 
पुरुषाणान्तु सानिध्यात्‌ श्ुब्धा सातु विवर्तते ।।४]) 
तन्न युक्तं श्रुतात्मत्वचेतनत्वविरोधनात्‌ ॥। 
प्रकृतौ मूलहेतुत्वस्यासिद्धेरनुमानतः ।\५॥ 
(न सननासन सदसन्मिश्या मायिकमेव तत्‌ ॥। 
बरह्मण्यारोपितं ब्रहाज्ञाननाश्यं तु तन्मतम्‌ ।६।) 
अत्रोच्यते न सर्वोऽपि प्रपञ्चो मायिकोऽपितु ॥। 
नश्वरो मायिकस्तेन सत्यो युक्त्यापि सिद्ध्यति ।।७॥ 
ति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा ॥ 
निवन्धाद्युक्तमार्गेण सूष्टेर्भेदो निरूपितः ।८॥ 


५१८ 
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(६.आविर्भावतिरेभावादः ) 
यदाविभवि आनन्द आविर्भवति सर्वतः ॥ 
तिरोभवन्ति सन्तापास्तं श्रये गोकुलेष्वरम्‌।।९।। 
उच्यते तौ हरेः शक्ती नियताविच्छया ततः ।। 
धर्माधिर्मस्य संसिद्धः कारणं च न दुर्वचम्‌।२॥ 


२ 


तस्मादसत उत्यत्तिर्‌ न युक्तिम्‌ अधिरोहति ।। 
अतो धममीं पूर्वसिद्धः सर्वथैवाभ्युपेवताम्‌ ।२।1 
तथा ““नष्ठौ घट'* इति व्यवहारस्य सिद्धये | 
तदाप्युपेयस्तेनायं धर्मं सिद्धः सनातनः 11४ 
एवञ्च धर्मिनित्यत्वे ब्रह्मतादात्म्यम्‌ अस्य च ॥। 
बोध्यं ““पुरुषएवेदं'' -““सवै सर्वमिदं जगत्‌ ॥॥५॥। 
“इदं सर्वं यदयमात्मे''त्यादिश्रुतिदर्शनात्‌ ।1 

तथा सतिः“स भूतं स भन्यम्‌''एतच्छरुेर्बलात्‌ ।। ६1 
तादुशटव्यवहारेऽपि न क्षतिस्तस्य काचन ॥ 
शक्तिस्तु सिद्धा प्राक्‌ तेन शक्तादधेतोर्वदिःस्थितिः।॥७॥ 
आविर्भावस्तिरोभावस्तस्मिन्नेव स्थितिर्मता ॥ 

अय 'जनी प्रादुभविः -“*णश्ञ चादरशनि''इति।।८॥ 
धात्वर्थदर्शनाद्‌ अर्थः पुष्टस्तेनात्र कार्यता ॥। 
कारणत्वं च सुघटं तत्प्रकारोऽधुनोच्यते ।९॥ 
अनित्ये जनने नित्ये परिच्छिन्ने समागमः) 
नित्यापरिच्छिनतनौ प्राकटच्रं चेति सा त्रिधा ॥१०॥ 
इति श्रीवल्लभाचार्यवाणीसूचितया दिशा ॥1 
आविर्भावतिरोभावप्रपञ्चोऽयं विचारितः 1\९९॥ 


$< - ~~ ~ 
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(७.ख्यातिवावादः ) 
यन्मायया बहिःक्चिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवत्‌।! 
निवर्तते च यद्ब्ोधात्‌ तं नमामि जनार्दनम्‌ ।1९॥ 
यथार्थतान्यथाख्यातौ मुष्टतत्तास्मृतावपि 11. 


२ 
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प 


ग 


स्मरणानुव्यवसिती स्याद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके ॥॥२।। 
जञानद्रये चैकञ्ञानतुल्यत्वस्य विरोधनम्‌ 
संस्कारादेः बलिष्ठत्वाद्‌ नापेक्षा रजतस्य च ।।३॥ 
अनिर्वाच्यस्यातएव नासत्ख्यातिः सदादुता ।] 
सर्वदा तत्प्रसङ्गाच्च सदसत्ख्वातिरप्यतः ।[४॥ 
अतएव चाभिनवान्यथाख्यातिर्न युज्यते ।। 
बुद्धिस्तत्वान्तरं तेन नात्रात्मख्यातिसंशयः ।।५।। 
कार्यः सर्वजनीनत्वात्‌ तत आद्रियताम्‌ इयम्‌॥। 
एवं सुबोधिनीप्रोक्तप्रकारस्यानुसारतः ।६।। 
यथाबुद्धिर्मयाप्येष ख्यातिवादो निरूपितः ॥ 


~ - - - < ~ ~~ ~ 


( ८ -प्रतिबिप्बवादः ) 
ज्योतिस्तमालनीलं करुणाशीलं मुदा स्तौमि ॥ 
हरति तमोनिकुरप्बं यत्प्रतिबिम्बं स्वकीयानाम्‌ \।९॥ 
(न विम्बादतिरिक्तं वै प्रतिबिम्बं भवेत्‌ क्वचित्‌।। 
तदर्शकाः परावृत्ताः हृयुपाधेरनतररश्मयः ॥।२॥) 
तत्त्वन्तु प्रतिविम्बोऽस्ति शब्दात्‌ प्रत्ययतस्तथा || 
विलक्षणत्वाद्‌ भिनोऽयम्‌ अन्येभ्यो मायिकत्वतः ३ 
प्रतीतितस्तु तत्सिद्धिः परैरेवोपपातिताः।। 
सापि न्याय्या युक्तिमत्वाद्‌ नाधिकोऽतस्तदुद्यमः ॥४॥ 
किञ्चादर्शविशेषेऽपि चातुर्येण विनिर्मिते] 
प्रत्यस्रं स्वमुखं भाति तत्रोक्तोपायकुण्ठता \५॥] 
यतोऽस्रभ्यः प्रतिहताः परावृत्य दुगंशवः ॥ 


र्ट 


संसृष्टः स्वमुखेनैकमीक्षेरन्‌ न बहूनि तु 1६॥1 
श्रीविद्धलेश्रकुपया तत्वदीपप्रकारतः ।। 
प्रतिबिम्बं निश्चितवान्‌ तदास पुरुषोत्तमः 1७} 


५१४ 
(1 


( ९.अन्धकारवादः ) 
दर्शय नाथ ! गुहायां तमोवृतायां स्वतः समागत्य | 
मुचुकुन्दडूव शयाने मयि कृपयानेहसरापि वपुः ।१॥ 
( तमस्तु भासते तावत्स्वानुयोगिविशेषणम्‌॥। 
तस्मादाबरणत्वं हि तस्य नैवोपपद्यते।।२।) 
न तद्‌ द्रन्याद्यसौत्रत्वाद्‌ नान्यो नामादिभेदतः ॥ 
माये'त्युक्तेः पुराणे स्याद्‌ मायाकार्यान्तरं तमः 113 
इति श्रीवल्लभाचार्यचरणाप्बुजचेतसा । 
सुबोधिन्युक्तमार्गेण तमस्त्वं समर्थितम्‌।।४।। 
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पाददिप्पणी : इह ग्रन्धकृदभिः वादविषयाणां कार्कत्पकसंग्रहरूपेण मद्गलाचरण- 
पूर्वत्तरपक्ष-उपसंदार-कारिकाः इत्येवं न्यूनातिन्यूनं - प्रायः कारिकाणां चतुष्टयस्य 
योजनं विचारितिमपि क्वचिद्‌ अनुष्ठितं क्वचिन्मापीति एकरूपतानिर्वाहाय मया 
यत्र नोपलभ्यते तत्र तद्योजनधाष्ट्य ( ) इत्येवं कोष्ठकान्तर्गतम्‌ आचरितम्‌ 
इति विदुपां पुरतः क्षमाभ्यर्थना आवेद्यते. गो श्या.मः. 





४: 





| अवतारवादावनल्यां || 
चतुर्थो 


1! भदाभेदस्वरूपविर्णयवादः ।। 





॥ प्रीकृष्णाय नमः॥ 
॥ ग्रीमदाचार्वचएणकमलेभ्यो नमः॥ 


शुद्दाद्वैतप्रव्ाशिक्ा 


न भेदे वाभेदे भवति वचसां हार्दमथवा 

न भेदाभेदेऽपि प्रमुखमिह तद्‌ ब्रह्मजगतः । 
तयोस्तादात्म्यस्य श्रुतिशतमतत्वं सुविदितं 

कुतं येन श्रीमान्‌ जयतु जयताद्‌ वल्लभविभुः ॥ 


इह हि. सर्वेषामपि उपनिषदादिशास्त्राणां परमं तात्पर्यं वस्तुतो न दते न 
अद्वैते नापि दवैतद्रैतसमुच्चये, नहि ईदृशेषु अन्यष्ठपि वादेषु ॑वा, किन्नाम 
पवरह्मणः परमात्मनः पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य मादात्वयप्रतिपादमेन तदंशभूतेषु 
जौवात्मसु भगवदूभावसम्पादनएवे. जगदुपादानत्वं जगत्कर्तृत्वं जगदीश्वस््वं 
जगत्संहारकत्वं सर्वात्मकत्वं सर्ववशित्वं सर्वन्त्यामित्वं सर्वकामत्वं सर्वकाम्यत्वं 
सर्वोपास्यत्वं सर्वफलदातृत्वं सर्वफलरूपत्वं च इत्येवमादीनि खलु अनेकविरुद्धर्मवोध- 
कानि श्रुतिवचनानि ब्रह्ममादात्यप्रतिपादकान्येव. तथाविधमाहात्यवता भगवता च 
सह॒ जीवात्मना तादात्म्यं “तत्‌ त्वम्‌ असि" इत्येवमादिवचनबोधितं 
निरस्तसमस्तोपधिस्नेदजनकं भवति तद्‌ इदम्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणैः : ““वथाकथ- 
ज्चिन्‌ माहात्म्यं तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्वैव सिद्धचर्थं तत्त्वमस्यादि तथा -- वेदानां 
भगवन्माहात्म्यप्रतिपादकत्वं...माहात्म्यज्ञानस्व उपयोगम्‌ आह "भजनस्ैव सिद्ध्यर्थम्‌" 
इति, भक्तिसिद्धयर्थम्‌. भक्तेः अंशदयम्‌(माहात्मयज्नानं सुटृदधर्वतोऽधिकस्नेहः च) इति... 
द्वितीयाशम्‌ आह तत्त्वमस्यादि तथा" कथवति.'` ( त.दी.नि.प्र.१।४१ ) इत्यत्र. 











तस्माद्‌ भगवन्माहात््यतादात्म्यान्यतपर्यवसिततया अशोपोपनिषद्वचसां 


१ 





भगवदभवतावेवं परमं तात्पर्यम्‌ इति शुद्धद्रैतवादिनां घण्टाघोषः. 





तत्र ब्रह्मजीवैक्याविरोधिमाहातयज्ञानजननोपयोगितया शुद्धद्ितवादाङ्मूतो हि 
तादाल्यवादएव श्रीमदाचार्यचरणानां भृशम्‌ अभिमतः. यद्यपि श्रीमदाचार्यचरणाद्‌ 
आरम्य श्रपुरपोत्तमचरणं यावत्‌ स्वमतस्य शुुदधाद्ैतवादः' इति अभिधानं नातीव 
प्रसिद्धम्‌ आसीत्‌. तदेतद्‌ श्रीमदाचार्यग्रन्ेषु एतदभिधानातुपलम्भात्‌ › श्रीपदाचार्यचरणा- 
नाम्‌ अष्टत्तरशतनामसूपे सर्वत्तिमस्तत्रऽपि “साकारत्रहावादैकस्थापको वेदपारगः" 
( सर्वो.स्तो.८ ) इत्येव नामोपलम्भात्‌ च अवसीयते. ग्रन्थकृदभिश्च वादस्य अस्य 
“भेदाभेदस्वरूपमिर्णयवादः' इति अभिधानकः्णाद्‌, अन्यत्रापि “शुद्धाभेदवादोऽपि 
दुष्टहति न्यावसामज्जस्यार्थं च॒ तादात्म्यमेव अङ्गीकृत्य ्रत्वर्थो निर्णेयः'' 
( सुबो.प्रका.२।१।५) इति मायावादिवेदान्ताभिप्रायेण शृद्धाभेद'पदप्रयोगात्‌ तया. 
क्वचित्तु पुमः “आत्मनां परमात्मना शुद्धाभेदम्‌'' ( अणुभाप्रका.२।६।६ ) इति 
स्वसिद्धान्ताभिमतद्रितस्वरूपनिरूपणायापि शुद्धाभेद पदस्य प्रयोगदर्शनाद्‌ › अन्यत्र 
बहु स्थलेषु ““विजातीचदरैतस्यापि अभावात्‌ शुद्धाद्रयसिद्धिः' ' ( अणुभा.प्रका.२)१- 
१३) इति, “प्रमाणवबलात्‌ शुद्धादैतस्व अभ्युपगतत्वेन अदोपात्‌"” ( अणुभा.प्रका.२।- 
१।६) इति, त्रैव "शुदधा्ैतानङ्गीकारोऽपि अयुक्तः'' ( अणुभा.प्रका.२।१।१४ ) 
इत्येवमादिपु वचनेषु अनियततया शद्ध तत्पर्यायरूप शुद्धभेदा दिपदयोः 
अनियतार्थकप्रयोगोपलम्भात्‌ च अवसीयते यत्‌ स्वसम्मरदायेऽपि ारम्भादेव "शुद्ध्रैत पदं 
स्वकीयमतस्वरूपाभिधायकम्‌ आसीद्‌ इत्ति. पश्चातु रूढ्या तथा जातम्‌ इति 
अपरा कथा. 


किञ्च रस्मिकाराभपि ““ “शुदधा्रैतम्‌" इति इदं द्वेधा भवति : यदा 
सर्वं॒ब्रह्मातिरिक्तं माया, भ्यदावा सर्व॒ ब्रह्मातिरिक्तं कार्य ॒त्रह्म इति'" 
( अणुभाप्रका.२.२।३।५२ ) इति निरूपयन्ति. तेनच उभयत्र मायिक्द्रैतरूपाधिष्ठानभूता- 
ते ेच्छिकसदरूद्ैताधारभूताद्ैतेऽपि शशुद्धद्त'पदशक्तिं अत्रकुर्वन्ति. शव्दस्तोममदा- 
निधावपि ““केवले निदेपि पवित्रे शप्र" इति सतुर््वपि अर्थेषु शुद्ध पदस्य 
शक्तिः अगीकृतेति केवलाद्धैतार्थकल्वमपि एतत्पदस्य नासम्भवदुक्तिकम्‌. तथाचोवतं 
कत्पतरूपरिमलकारिः ““अभेदएव स्वाद्‌ इति पाठम्‌ अनुरुष्य शुद्धादरैतमेव सिद्धचेद्‌ 
इति तात्पर्य॑ वर्णितम्‌" (ब्र.सू.शां-भा.क.प.२।९।१४ }. तस्माद्‌ एतत्पदस्य 
्रहमजगत्तादात्यवाचकल्वं न॒ केवलेन योगेन रूढ्या वा किमुत ॒योगरूक्यैव 
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इति सिद्धम्‌. अतएव श्रीपुरुपोत्तमचरणाअपि ““सिद्धान्तेतु प्रजायेय! इति इच्छाहैतुको 
(भेदः), वैसर्गिंकपक्षेऽपि विरुद्धधर्मधारत्वात्‌ सामथ्वदिव न एकत्वादिविरोधटति 
शुदधादरैतं निरवद्यम्‌. अतो वे वादाः यानि च दऱनानि तानि सर्वाणि 
एतदेकदेणावलम्बीनि इति. वोध्यम्‌" ( अणुभा-प्रका.२।३।५३ ) इति अवादिपु. 
तस्मात्‌ स्वाभिमतानां समेषां ब्रह्मवाद -विरुद्धधर्माश्रयतावादा-ऽभिन्ननिित्तोपादानका~ 
रणताताद - स॒त्कारणवाद- सत्कार्यवादा- ऽऽतिर्भावतिरोभाववादा- ऽविकृतपरिणामवाद - 
कार्यकारणतादात्म्यवादां -ऽशांशितादात्यवाद -लीलार्थृष्टिवादादीनां, पराभिमतानां च 
तेषां तेपां प्रकृतिपप्माणुमायाकालादुष्टादिकारणवादरूपाणां दर्शनानामपि, एतस्यैव 
शुद्धापरैतवादस्य एकदेशावलम्नित्वं यदि भवति चेत्‌ तदा भेदाभेदस्वरूतिर्णयग्रन्धव्या- 
ख्यानव्याजेन शृद्धद्रैतव्याख्यानप्रयासोऽयं विदुपां कृते  अपरितोषाय भवेद्‌ इति 
तदर्थ प्रयतामहे. 





इदम्‌ अत्र विचारणीयं भवति शुद्धद्रैत'पदस्य कः तावद्‌. अर्थः इति, 
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तत्र शुद्धद्रैतमार्तण्डकाराः श्रीगिरिथिसः शुद्धः पदकृत्यं व्याचक्षाणा; (“अत्रैव 
शराद्भराः प्राहुः" इत्यारभ्य “'तननिवृत्र्थम्‌ आचार्यैः पदं शुद्धं विशेषितम्‌"! 
इत्यन्तेन प्रन्थभागेन उपक्रमं विधाय ^“ शृद्धारैत"पदे जेयः समासः कर्मधारय 
अद्वैतं शुद्धयोः प्राहुः पष्ठीतत्पुरुपं बुधाः, पायासम्बन्धरहितं "शुद्धम्‌" इत्युच्यते 
बुधैः, कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम्‌, इति ब्रह्मविदां हार्द शुदधाद्रतं 
श्रुतेः मतम्‌'* ( शृद्धा.मार्त.२२-२९ ) इति निरूपयन्ति. इह “अग्रैत'पदघरकनयः 
कृत्यन्तु इतः पूर्वमेव द्विधा इतं तु यद्यत्‌ स्वाद्‌ नामरूपात्मकं जगत्‌, 
वीतं तदेव दतं स्याद्‌ अद्रैतं तु ततोऽन्यथा" ( शृद्धा.मार्त.२-४ ) इत्येवं व्याचद्युः. 
एतेन मायावादनिरसनैकतात्वर्यतया शृद्धाद्रैतमतस्य तच्वनिर्णयफलेप्सुकथारूपत्वम्‌ उत 
दिजिगीपुकथारूपत्वम्‌ इति भवति विचिकित्छा? तत्र॒ यदि श्रीशङ्गरचारयैः 
मायावादनिरूपणं न कृतं स्यात्‌, न स्यात्‌ तदा श्रौतस्यापि अस्य वादस्य 
आत्मलाभो, व्यावर्त्याभावदेवेति शशृुद्धाद्रैतवादः' इति समाद्या न॒ साधीयसी 
किमुत शद्धप्रैतजल्पः' इत्येव अभिधानं युक्तम्‌ उत्यश्यामः इति पूर्वपक्षः प्राप्नोति. 
तत्र सिद्धान्तस्तु मेवं, अस्य मतस्व “वाचा विरूपनित्यया'* ( जद्वसंहि -८।७५५।६ ) 
इति नित्यसिद्धश्रौतसिद्धान्तव्याख्यानैकपएवोजनकत्वेन न पुमः शाङ्कसमतनिरसतैकग्रयोजन- 
कत्वम्‌. अतश्च शृद्धद्रैतवादः' इत्यस्य अस्मदुक्तार्थएव प्रयोगः युक्ततरः इति 
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मन्तव्यम्‌. नतु तहि शुद्धद्ैतमार्तण्डकृदुक्तेः क्रं ता्यर्यम्‌ ? अत्र ब्रूमः शुद्ध पदेन 
ग्यावर्त्यानां हि माया किल उपलक्षणीभूता ज्ञेया. अतो मायायाएव व्यावर्त्यत्वम्‌ 
इति प्रवादस्तु अनवगतश्रीमदाचार्यहादानामेव न पुनः तत्सिद्धान्ताभिक्ञानाम्‌. यथाच 
उच्यते श्रीमदाचार्यचरणैः ““अयं प्रपञ्चो न प्राकृतो, नापि परमाणुजन्यो, नापि 
विवर्तात्मा, नापि अदृष्टादिद्वार जातो, नापि असतः सत्तारूपः किन्तु भगवत्कार्वः 
परमकाष्ठापन्नवस्तुकृतिसाध्यः तादूशोऽपि भगवद्रूपो अन्यथा असतः सत्ता स्यात्‌. 
साच अग्रे वैनाशिकप्रक्रियानिरकरणे निराकरिष्यते, वैदिकस्तु एतावानेव सिद्धान्तः" 
( त.दी.नि.प्र.१।२३ ) इति प्रकृत्यादीनां सर्वेषामपि ब्रह्मव्यतिर्कितितया कल्पितानां 
चिक्रल्पयिपितानां वा अन्येषामपि तत्वानां शुद्ध'पदेन व्यावृत्तिः अश्नीकरणीया. 
आचार्यचरणौक्तौ ““भगवत्कार्यः... तादृशोऽपि भगवद्रूपः' इत्येतावता अशेन 
कार्यकारणयोः तादातम्यसम्बन्धो बोध्यते. तादृ हि अद्रितं शुद्ध, निर्दोषमिति 
यावद्‌ , भवतीति करेवलद्रैतवादादपि पार्थक्यमपि सिद्धत्येव. 


अत्रे ब्रह्मनगतोः तादात््ये विप्रतिपन्नाअपि ते-ते वेदान्तिनः मायातत्कृतावरणवि- 
्षेपयोः, भगवन्मूलरूपादताररूपयोः, गुणगुणिरूपसरारवजयेश्वस्योः वा तादात्म्यविपयेतु 
अविप्रतिपन्नाएवेति न तादात्ये अप्रसिद्धतादोपसम्भावना काचित्‌. अस्य तादात्म्यस्य 
भेदसदिष्ण्वभेदरूपत्वं सुबोधिन्यां ्रीमदाचार्यचरणेन निरूपितमेव तथादि : ““ “इदं हि - 
विष्वंभगवान्‌" इति, भगवतः स्वरूपं चरित्रं च निरूपणीयम्‌, तद्‌ द्रवं भेदेन 
न ॒निरूपणीवं तश्रा सति चरित्रस्य अनात्मत्वेन तद्भावनावां संसारः स्वात्‌. 
अतो द्वयम्‌ अभेदेन निरूपयति “इदं विश्वं भगवान्‌" (इति) विश्वम्‌ अनूद्य 
भगवत्त्वं विधीयते. तथा सति सर्वत्र भगवदृष्टिः चेत्‌ कृतार्थो भवतीति कार्यं 
भगवत््वेन निरूपितम्‌. “सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान्‌" इति श्रुतिः "हि'शब्देन 
सूचिता. उत्तममध्वमाधमाधिकारिभेदेन त्रेधा अत्र निरूपणं कर्तव्यम्‌... ननु एकस्य 
जगतः कथं त्रिरूपत्वम्‌ ? तत्र आह “वतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः' इति. तत्र(्) 
जगतः स्थितिः भगवत्येवेति भगवानेव जगतीति भगवानेव जगत्‌. मध्यमेतु 
भगवतः सकाशाद्‌ जगदुद्भवः, तेन कार्यकारणयोः तादात्म्यात्‌ कार्यात्मना भेदः 
कारणात्मना अभेदः इति भेदसदिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌" इति वचनाद्‌ जगद्‌ 
भगवानिवेति. मूटेतु भगवतः प्रलयकर्ृत्वात्‌ नाशप्रतियोगि जगद्‌ भगवांश्च सदातनडति 
इतरः." ( सुबो.१।५।२० } इति. मच अत्र॒ मध्यमायां दृष्टौ तादात्मयोल्लेखात्‌ 
न तादात्म्यवादे महाप्रभूणां मु्यं तात्पर्यम्‌ * इति शङ्कनीयं, तादात््यवादावलम्निनी 
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सादुध्यदृष्टिः दि मध्यमा भवति नतु तादाल्यावादावलप्िनी अद्रैतदृष्टिः इति 
विवेकात्‌. अन्या ब्रह्मजगतः तादात्म्यानङ्गीकारे ब्रह्मणः सदातनत्वं जगतश्च 
नागप्रतियोगित्वं च इति अत्रीकतु दृष्टः मूढताप्रनेशोक्तिः बाध्येत. तस्माद 
शुदध्रैतमार्तण्डकाराणम्‌ ““अतोहि मध्यमः पक्षः शुदषटरततुरोधतो बोधाय वहुसन्र्े 
गोस्वामिपुरुपोत्तमैः श्रीमदाचार्वचरणौः चत्र कुत्रापि दर्शितः" ( शुद्धा.मार्त. ३५-३६ ) 
इति उक्तेरपि अभिप्रायस्तु श्रीनिम्बार्कभास्कराचार्याभिमतत्वाभाविकोपाधिकभेदसहि- 
ष्ण्वभेदस्य मध्यमकक्षापन्नदृषटित्वपरतिषादनार्थं न पुनः स्वाभाविकाभेदस्य 
भगवदिच्छाप्रकटितभेदसहिष्णुतायाः मध्यमाधिकारिप्रतीतिविपयताप्रतिपादक्रत्ते तात्पर्य 
शक्यम्‌ उनेतुम्‌. ननु भेदाभेदयोः सपुच्ययएव कुतो नागरीक्रियते ? तदलं 
नामान्तस्कल्पनया पदार्थान्तस्कल्पनाविडम्बनेन इति चेत्‌, म॒ “कार्यकारणयोः 
भेदाभेदपतनिराकरणाय पिण्डमणिनखनिकृन्तनग्रहणम्‌"' ( अणुभा.१।४।२३ } इति 
निरूपयता श्रीमदाचार्यचरणेन भेदाभेदमतास्वीकीर श्रौतो हेतुः द्योतितएवेति. विशेषतस्तु 
उपरिष्टाद्‌ उपपादयिष्यामः. 


* ननु सतएव भेदस्य सहिष्णुः अभेदः इति अग्गीकरे तादात्म्यस्य 
भेदसिष्ण्वभेदरूपत्वं सम्भवदुकरतिकं भवति न पुनः अस्रतोऽपि भेदस्य अप्रसकतत्वादेव. 
अध भेदस्य स्त्वेतु स्वीक्रियमाणे अभेदो निराकृतएवेति उभयतःपाशः * इति 
चेत्‌ न, तादात्म्यस्वरूपघटकयोः भेदाभेदयोः स्वरूपानवगमात्‌. नहि ब्रह्मगतैकत्वं 
एकत्वात्यन्ताभावरूपप्रैतस्य सहिष्णु इति वदामो नच ्वित्वात्यन्ताभावरूपम्‌ अद्रितं 
्रैतसहिष्णु इति वा. परस्पतत्यन्ताभावरूपयोः हि द्ैतद्ैतयोः एकत्र ब्रह्मणि 
समावेशोऽपि नास्मद्विवक्षितो अर्थः. तद्‌ उक्तं श्रीपुर्पोत्तमैः भावप्रकाशिकाया 
"यथा अपभित्रो न मित्रं न पित्राभावः किन्तु मित्रविरुद्रा काचन सम्पत्‌. 
एवम्‌ अत्रापि एतयोः अभेदो म भेदो न भेदाभावः किन्तु भरेदविरुद्धसप्पद्‌'' 
( भाव.प्रका-३।२।२८ ) इत्यत्र. परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकःरणयोः सुप्त्वासुरत्वयोः 
एकत्र समावेशस्य अशक्यत्वेऽपि परस्परविश्टधयोः सुुस्योः श्रीमन्महादेवसनिधो 
एकत्र कैलशे सामानाधिकरण्यं पुराणप्रसिद्धमेवेति. ननु केयं “ “मम माता 
वन्ध्या सदुशीहि वार्ता भेदाभेदयोः सामानाधिकरण्यं नतु समुच्चयः" इति ! तस्माद्‌ 
निग्रन्थिभिः सह लममग्रन्थिग्रथितैव इयं वेदान्तव्याख्यारीतिः न खलु वेदान्तप्मेयेण 
ब्रह्मणा उद्वोढुं योग्या. यथा किल अवोयेतां श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रवेदान्तदैशिकौ 
भामतीतत््वमुक्ताकलापयो; =“ “सम्प्रति अनेकान्तवादिनम्‌ उत्थापवति,..अनेकाभिः 
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शक्तिभिः या प्रवृत्तयो नानाकार्वसृष्टवः त्युक्तं ब्रह एकं नाना च 
इति -- 0» ““भरदाभेदोपपाद्यं सकलपिति मतेसप्तभङ्गी न दूष्या" ( भाम.२।१११४ -- 
त.पु.क.३।२८) इति. तत्र॒ अस्माकं प्रतिविधानं : निर्निभिः ग्रथितास्िवं 
"“स्याद्तं स्यादरैतं शस्यादद्रैतज्चद्रैतञ्च `स्वादववतन्यं स्याद्‌ द्रैतञ्यावक्तव्यञ्च 
^स्यादद्वैतञ्चाववतन्यञ्च “्यादुरतञ्चद्रितज्चावक्तव्यञ्चः” इत्येतासु सप्तभगीषु मध्ये 
प्रथमायां भक्रयां समावेशप्रयुक्ता द्रैतवादिनां यदि नानेकान्तवादिता द्वितीयस्यां 
भव्यां समावेशप्रयुक्ता केवलद्रैतवादिनामपि यदि मानेकान्तवादिता तहि तृतीयस्यां 
भक्त्यां समावेपौकनिबन्धना भेदाभेद्वादिमामेव एेकान्तिकी अनेकान्तवादिता कुतः ? 
इति तन्न ज्ञातुम्‌ अर्हमः. 








तस्मात्‌ केवलद्रितवादिनां मरते यथा मिथ्यात्वलक्षणं ““सद्भिनत्वे सति 
असद्भिन्त्वे सति सदसरद्भिन्नत्वम्‌'* इति अग्गीक्रियते तथा ““एकत्वात्वन्ताभावरूप- 
दवैतभिन्नत्वे सति द्वित्वात्यन्ताभावरूपाद्रैतभिननत्वे सति प्रैतादरैतभिन्नत्वम्‌"' इति 
तादात्म्यस्य लक्षणाग्नीकारे का वाधा? यथाच मायावादिमते सदसत 
बाधानरहप्रतीत्यनर्त्वरूपे पारिभापिकरेइति तन्मते ैकतपप्रतिपेधेन अपगप्रस्तिः तप्ैव 
एकत्वात्यन्ताभावद्रित्वात्यन्ताभावभिन्ते हि द्रैताद्रैते अग्गीक्रियपाणेऽपि भैकतरनिपेधेनं 
अन्यतप्रस्न्तिः आपादयितुं शक्या. पञ्चीकरणप्रन्थे तावत्‌ श्रीमच्छङ्कसचार्येणापि 
"न भिन्नं नाभिन्तं नापि भिन्नाभिन्नं कुत्चिद्‌' इति वदता तादात्प्यरूपाभेदनिषेधप्‌- 
वेकं द्वित्वात्यन्ताभावरूपद्वैतएव भरः स्वस्य प्रदर्शितः तेन भावात्मकाद्‌ अभेदाद्‌ 
अभावात्मको अभेदो भिन्नएवेति सिद्धयति. अतएव ““न॒ खलु अनन्यत्वम्‌ 
इति अभेदं व्रूमः किन्तु भेदं व्यासेधामः"' ( भाम.२।१।१४ } इति भामतीकारोक्तमपि 
इह सक्च्छते. तस्मात्‌ शुद्धद्रैत'घटकम्‌ “अद्रैत'पदं म द्रैतात्यन्ताभाववाचकं 
किमुत एकत्वात्यन्ताभाववदवृत्तिधर्मवत्वमेव तस्य अर्थः. तस्माद्‌ व्हुभवनात्‌ प्राक्‌ 
एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि पश्चाच्च “वहु स्वां प्रजायेय" ( छान्दो.उप.६।२।३- 
तैत्ति.उप.२।६।१) इति श्रुतिसिद्धसर्वभवनसामर्ण्यवतः पसत्रह्मणः सत्यसङ्कत्पत्रलेन 
अनेकत्वाविभविऽपि स्वाभाविकस्य एकत्वात्यन्ताभाववदवृत्तिधर्मरूपस्य अद्रैतस्य 
अनपगमादेव न काचि्‌ क्षतिः. एकस्मिनेव बहुत्वप्राकट्यात्‌ च अनेकत्वरूपभेदसहिष्णुः 
अभेदोऽपि निर्बाधिएव. तच्च व्रहुत्वं सच्विदानन्ाद्रयरूपे ब्रह्मणि चिदानन्दाशतिरोधानेन 
प्रकटितेषु॒सर्दशभूतेषु॒प्रकृत्यादिपञ्चभूतान्तेषु अदेषु नाम-रूप-कर्मविविध्यरूपम्‌ 
उपादानोपादेयभावरूपं तादात्म्यं साधयति. आनन्दांशतिरोधानेनतु प्रकटितेषु चिदंशभूतेषु 
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( पद्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


ब्रह्मभेदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वा ब्रह्मात्म्यैक्येऽप्यंएातामत्यजन्तः । 
यस्यैश्वर्यादासते यनियम्यास्तं श्रीकृष्णं देवदेवं नमामि ॥९॥ 





जीवात्मसु दैवामुरादिरूपान्‌ आत्मभेदान्‌ देवासुर्मनुष्यपशुपक्षिकीरसरिसरपवृक्षवनस्पत्या- 
दिरूपयोनिभेदान्‌ चापि प्रकटयद्‌ अशांशिभावरूपं तादात्म्यं साधयति. सति चैतं 
कार्यकारणभावरूपं वा भवतु अंशांशिभावरूपं वा द्वित्वं, भवतितु तद्‌ रेच्छिकमेव. 
येन कारणरूपे अंशिरूपे ब्रह्मणि स्वाभाविक्रम्‌ एकत्वं तद्‌. म हिनस्ति, ““आन्मकृतेः 
परिणामाद्‌'' (ब्र.सू. १।४।२६ ) इति सूत्राद्‌ अविकृतमेव ब्रम जडजीवात्मकजगदात्मना 
परिणमतइति. यथ्रा अविकृतमेव सुवर्ण कटककुण्डलाद्यत्मना परिणमद्‌ न सुवर्णत्वं 
जहाति तदरद्‌ इति सर्व समञ्जसम्‌. 


ततश्च “वतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाताति जीवन्ति यत्प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति तद्‌ विजिन्नास्व तद्‌ व्रह्म" ( ैत्ति.उप.३।१) इत्यादिव्रचनपिद्धो 
ब्रह्मवादः, “अणोः अणीयान्‌ महतो पद्ीयान्‌'' (काठोप.१।३।२०-२१ ) 
इत्यादिवचनसिद्धो विरुद्धधमश्रियतावादः, “सत्त्वेव सौम्य ! इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ 
एकमेव अद्वितीयं तद्‌ रेक्षत बहु स्वां प्रजावेय'' ( छान्दो.उप.६।२।३ ), “तद्‌ 
आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत" ( तैत्ति .उप. २।५) इति वचनसिद्धो अभिननिमित्तोपादानक्रा- 
रणतावाद्‌ः, ““सन्मूलम्‌ अन्विच्छ सन्मूलाः... सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः" 
( छान्दो.उप.६।८।४ ) इत्यादिवचनसिद्धो सत्कारणतावादः, “कथम्‌ असतः सद्‌ 
जायेत ?'* ( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति वचनसिद्धः सत्कार्यवादः, “तद्र इदं तर्हि 
अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तन्नामरूपाभ्यायेव व्याक्रियत असौनामायम्‌ इटृरूपः इति! ' 
( वृह.उप.१।४।७ ) इत्यादिवचनसिद्धः आविर्भावतिरोभाववादः, “वाचारम्भणं 
"विकारो" नामधेयं “मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌” ( छन्दो.उप.६।१।४ ) इति वेचनसिद्धौ 
अविकृतपरिणामवादः, श्रयं वा ददं नाम रूपं कर्म, त्रहा एतद्धि सर्वाणि 
नामानि...रूपाणि... कर्णि विभति तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अवम्‌ आत्मा 
आत्मो एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌" ( वरृह.उप.१।६।३ ) इत्यादिवचनसिद्धः तादात्म्यवादः, 
"सवै मैव रेमे स॒ह एतावान्‌ आस'* ( बृह.उप.१।४।र ) इति वचनसिद्धो 
लीलार्थसृष्टिवादः. तानेतान्‌ श्रुतिसिद्धानेव वादान्‌ अवलप्त्य शृद्धद्रैतवादः स्फुटति. 
तमेतं शुद्धाद्रैतवादं मङ्गलाचरणेमैव उपजिघांसन्ते श्रपुस्पोत्तमचरणाः ^ ्रह्माप्रेदोपास- 
नाद्‌ ज्ञानतो वाः" इत्यादिभिः. इह “उपासम "पदेन परोक्षज्ञानविवक्षायां श्ञानेति 
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पदेन ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यवसायि अपरोक्षज्ञानं प्रायम्‌. अथवा ज्ञानपदेन 
शास्त्रवाक्यजन्यज्ञानयिवक्षायान्तु तद्‌ शानं परोक्षमेवेति ताद्य अक्गतेऽ्पि न 
अत्वनिनृत्तिः इति फलितार्थः. 


स्यादेतद्‌ महि यत्र-यत्र अंणांशिभावः तत्र तादात्येन भवितव्यगेवेति 
नियमः प्रमाणसिद्धः * इत्ति, यदि संसृष्टयोः अंशािनोप्वि असमृष्टयोरपि तयोः 
तादातयं प्रतिपिपादयिषितं भवेत्‌. अरमृष्टयोः पितृसन्तत्योः तादात्यप्रततिपत्ेरभावेऽपि 
ससृष्टयोस्तु कसचरणशरौप्योः तादात्म्यं सर्वथा हि सर्वजनसाधिकमेव. 
देशकरालवस्तुपर्च्छेदरहितस्य ब्रह्मणः संसृष्टाशित्वन्तु ““एकः . सन्‌॒ वहुधा 
विचारः...सर्वाः प्रजाः वत्र एकं भवन्ति'", “पुरुपएव इदं यद्‌ ` भूतं यच्च 
भव्यं. ..एतावान्‌ अस्व महिमा अतो ज्यायान्‌ च पूरुषः पादौ अस्य विष्वा 
भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपाद्‌ ऊर्ध्वं उदैत्‌ पुरूषः पादो “अस्व इह 
अभवात्‌ पुनः '*( तैत्ति.आर.३।११।१-२,३।१२।१-२), “यो मां पष्यति सर्वत्र 
सर्वं च मयि पष्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणष्यति"", 
“विषटभ्व अहम्‌ इदं कृत्स्नम्‌ एकांशेन स्थितो जगत्‌'", शषतरतनं चापि मां 
विद्धि सर्व्त्रषु... क्षे्र्े्र्नयोः ज्ञानं यत्‌ तद्‌ ज्ञानं मतं मम", “ममैव अंशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः'* ( भग,गीता.६।३०,१०।४२,१३।२, १५१७ } इति 
एतादृशस्य ब्रह्मणो जडजीवात्मकेन जगता तादात्म्यं न केनापि अपलपितुं शक्यम्‌. 
इदमिह प्रतिपादितं भवति : ब्रह्मणः स्वकार्याशाभ्यां सह तादात्म्य स्वीयैक्यवाधकं 
न भवति, नापि तदैक्यं बहुभवनसङ्कल्पोत्थानां नामरूपकर्मरूपकार्याणां जीवात्मसूयांशानां 
वा अनेकत्ववाधकरं भवति. * नतु “तयोः "इति द्वत्वविवक्षायां प्रयुवतं द्विवचनं 
कथन्त देक्यविवक्षया प्रयुक्तेन एेक्येन विष्टं न भवेद्‌ * इति चेद्‌ श्रचणुकम्‌! 
इतिवद्‌ एकत्वविवक्षया प्रयुक्तेन रेक्येन द्रूयोः अण्वोः द्वि्वस्येव अव्ररुदधतां 
विद्धि. अतोहि आम्मातयोरेव इतेतस्तादात्म्याविरोधिकार्यकाग्णभावांणांशिभावयोः 
यथाम्नाताङ्रीकृतिरेव वश. तस्माद्‌ आलौकिके प्रमेये अलौक्रिकमेच प्रमाणं दुर्णयद्भिः 
श्रीपुरुपोत्तमैः सुषूकतं “व्रह्माभेदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वा?* इति. 











* नलु तथाविधोपासनाद्‌ अपसोक्ष्ञानाद्‌ वा पूर्वं हि असिद्धं सिद्धं वा 
्रहमातमैक्यम्‌ उत्पद्यते वा आविर्भूयते आहोस्विद्‌ अनुभूयते? तत्र नाद्यादो, 
ज्ञानोपासनात्‌ प्राक्‌ तादात्म्यास्वीकदतु विशेषद्वैतवादप्रवेशप्रसक्ाव्‌. नाद्द्धितीयः, 
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आविभविात्‌ प्राक्‌ तिरोहितत्वस्वीकरितु तादात्म्यतिरोधानस्यापि गलेपतितत्वात्‌. 
नाद्यतृतीयः, तथाविधज्ञानोपासनाभ्यां जायमाना ब्रह्मलमैग्यानुभूतिः स्वमुखशृक्ारेपयोगि- 
दर्पणगतप्रतिबिम्बदर्शनमिव चेद्‌ अप्रामाणिक्येव स्यात्‌. अथ प्रामाणिकी चेत्‌ तदा 
एेक्यानुरेधादेव अंशेषु अंशित्वभानापत्या अंशिनि च अंशानां भानापत्या 
अंशतामत्यजन्तः' इति असनतम स्याद्‌, अंशांशिनोः धरस्य लोपाद्‌ ‰ इति 
चेत्‌ न, सिद्धस्यैव आविर्भावकल्पाद्गीकिः दोषाभावात्‌. तथाहि आविभवि नाम 
विद्यमानस्य वस्तुनः स्वार्थक्रियाकारित्वं अनुभूतिगोचरत्वं दा, तिसेभावो नाम 
विद्यमानत्वेऽपि स्वारधक्रियाकारित्वाभावो वा अनुभूतियोग्यताभावो वा. तमिमम्‌ 
अर्थम्‌ आदाय जडजीवयोः सिद्धमेव ब्रह्मात्मैक्यं पूर्व स्वार्थक्रियां शोक्रमोहादिरहितां 
चेतनां अकुर्वद्‌ यद्‌ आसीत्‌ तत्‌ तथाविधोपासनाद्‌ वा अपरोङ्ञानाद्‌ वा 
स्वार्थक्रियां कुर्वद्‌ भवति. तस्माद्‌ ब्रह्मभेदोपासनाद्‌ जायमानौ यो अपरोक्षानुभवः 
तस्माद्‌ वा, श्ुत्यादिशास्त्राणां शब्दाद्‌ जायमानो ब्रह्मालैक्यविपयको वः परोक्षातुभवः 
तादृशङ्ञानाद्‌ व्रापि, णोकमोहादिरहितां जीवयेतनां करोति इति पूर्वसिद्धमेव ब्रह्मात्मैक्यं 
स्वकार्याकारि वा अनुभवायोग्यं वा यद्‌ आसीत्‌ तद्‌ आविर्भूय स्तार्क्रियाकरारि 
अनुभवयोग्यं च भवति इति अर्थः फलतौति द्वितीयस्य तृतीये कल्पे न काचित्‌ 
क्षतिः. 





इदम्‌ अत्र॒ अवधेयं : “देतदात््वम्‌ इदं पर्व॑ स॒ आत्मा तत्‌ त्वप्‌ 
असि" छन्दो.उप.६।८।७), “सर्वं खलु इदं व्रह्म तज्जलान्‌ इति श्रान्त उपाप्रीत'' 
( छान्दो.उप.३।१४।१), “खयो अत एकैकम्‌ उपास्ते न स वेद अकृत्स्नो 
हि एषो एकैकेन भवति आत्मा इत्येव उपासीत अत्रहि एते सर्वे एक भवन्ति" " 
( वृह.उप.१।४।७) इत्येवमादिभिः श्रुतिवाक्यैः अभिदितविहितयोः ब्रहमात्मैत्य- 
तदुपासनयोः साधनदशायां यद्यपि अपसक्षातुभवगोचसत्वतज्जनकत्ये न॒सम्भतरतः 
तथापि फलदणशायान्तु सम्भवतणएवेति ब्रह्माभेदोपासनाद्‌ जायमानं ब्रह्मातमैक्यज्ञानं 
अपरोक्षत्वेन विवक्षितम्‌. शाब्दज्ञानातु केवलाद्‌ अनुभूयमान व्रह्मालैग्यं 
परोक्षानुभवगोचयम्‌. अभेदोपासनाद्‌ जायमानन्तु प्राकर परोक्षमपि सत्‌ फलतो 
अपरोक्षानुभवे पर्यवस्यति इति व्यवस्था. 








सोऽयम्‌ अर्थः “(तद्ध एतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुः 
अभवम्‌ अदं सूर्यः च इति'" { बृह.उप. १।४।१० ) इत्येवमादित्रह्यातुभूतिस्वरूपनिरूपकरैः 
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(पूर्वपक्षोपक्रमः ) 


भनु ब्रह्मात्यैक्यस्य भेदात्यन्ताभावरूपत्वाद्‌ "““अंशत्वात्यागो 
भगवन्नियम्यत्वं च" यद्‌ उक्तं तत्‌ कथम्‌ ?* इति चेद्‌ 





वाक्यैः सिद्ध्यति. श्रीमदाचार्यचरणेनापि ““आनन्दांशाभिव्यक्तोतु तत्र वरह्माण्डकोटयः 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तत्‌'' -- ““अखण्डादरैतभानेतु सर्वं ब्रहीव 
न अन्यथा ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु वाध्यते न स्वरूपतः'' ( त.दी.नि.१।५४-९१ ) 
इति निरूपणाद्‌ ब्रह्मात्मैकयज्ञानाद्‌ ब्रह्मात्मभेदचुदधिरेवे बाधिता भवति म॒पुनः 
जीवात्मपरमात्मनोः अंशांशिभावो नियम्यनियामकभावो वा ब्रह्मातमक्याविरोधी, तदिदम्‌ 
आहुः (“यस्वैश्वर्यादासते यननियम्याः '" इत्यारभ्य “देवदेवं नमामि" इत्यन्तम्‌. 





तस्माद्‌ अद्रतातुभवे सति बरैतलुदधिस्थाने शरैतमात्रस्य बाधं कल्पयित्वा 
'शुद्धद्रैत'चर्केन “अग्रतः पदेनापि निखिलानां द्रैतवादानां व्यावर्त्यतां दिदकषन्तो 
अदृष्टसिद्धान्तग्रन्थाएव. यथाहि ते वदन्ति “ “अग्रैत'पदेन सकरलविधानां द्वैतवादानां 
व्यावृत्तिः अवशिष्टस्य च केवलद्रैतवादस्य शुद्धः पदेन व्यावृक्तिः'' इति. तत्र 
दशति हि जडजीवत्रह्मणां भिन्नत्वेन प्रतीयमानानामेव न कवलं सत्तासामान्यादिधर्मरूपेण 
रेक्यम्‌ अपितु उपदेयोपादानांशांशिभावप्रयुतरततादात्म्यादपि एकत्वम्‌. भेदसदिण्वभेदो 
दि तादात्म्यं न तदसहिष्णुः भेदात्यन्ताभावइति, 


*नतु अभेदस्य भेदसहिष्णुतया न॒ भेदव्यावतर्कत्वम्‌ इति वदन्तः प्रष्टव्याः 
भवन्ति यद्‌ द्वैतवाद्यभिमतप्रकाप्कोऽपि भेदः शृद्ध्रैते सहनीयो न॒ वा? इति. 
यदि स॒हनीयः तदा प्रकृत्याद्येकवस्तूनां कारणतां मन्वानानां तैकविधवादिनां मतेषु 
अभिमतानां यैकबिधभेदानामपि सोऽयं तादातम्यरूपो अभेदः सहिष्णु भवताद्‌. 
भेदः सच क्वेयन एकत्वात्यन्ताभावरूपोऽपि भ्रवन्‌ अभेदेन स्यो भवेद्‌] किञ्च 
भेदसदिष्ण्वभेदं प्रततिपादयदभिः परामर्षणीयं क्रिमुं भेदः तास्िको वा अताच्िको 
वेति ? तत्र अभेदवादिभिः भेदस्य ताघ्विकत्वं कथं सहनीयम्‌ अथ अतास्विकत्वेतु 
कुतो न व्यावर्तनीयत्वं भेदस्य ? अताच्िकत्वन्तु भेदस्य भेदवादिभिः मैव अङ्गीक्रियते. 
तस्माद्‌ न भेदवाद्यभिमतभेदसहिष्णुः शुद्ध्रितवाद्यभिमतो ह्यभेदो भवितुम्‌ अर्दति. 
ततश्च शुद्धद्रित' पदघरकाऽ दित 'पदेन द्वैतकादानां व्यावृत्तिः अकामगलेपतिता भाति * 
इतीमं पूर्वपक्षं निरकर्वन्ति `ननु ब्रह्मातैक्यस्य'" इत्यादिना. "कथम्‌" इति 
आपे, ब्रह्मत्मैक्येऽपि अभेदस्य भेदसहिष्णुत्वस्राधनाय एतादुगाकषेपकर्तारे आमन्रयन्ति 
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( तत्परिहासोपक्रमः ) 
उच्यते -- 

व्रहमातैक्येऽप्यभेदोऽस्य किं भेदसहमक्षमः। 

किं वा तदक्षमः श्रुत्या सिद्धत्यत्येतद्‌ विचार्यताम्‌ ।।२।। 
“्रह्मात्पैक्येऽपि' ' इत्यारभ्य “विचार्यताम्‌ ' इत्यन्तं यावद्‌. नय * भेदसहनक्षमे 
अभेदे स्वीक्रियपाणे कुतः शुदधष्रितेव कुतो म द्वैतम्‌ * इति वाच्य, 
व्यावहारिक-प्रातिभासिकभेदसदिष्णत्वन्तु भेदसहनाक्षमे भेदत्यन्ताभावरूपेऽपि अद्रैते 
केवलाद्रैतवादिभिः अदीक्रियतएव, नच ते आत्मानं द्रैतद्रैतवादितया छ्यापयन्ति. 
नच *व्यावहापकिप्रातिमासिकमभेदयोः अपागमार्धिकत्वेन भेदात्यन्ताभावोपलधिते अद्रैत 
व्यवहाए-प्रतिभाससिष्णुत्वमेव नतु पारमार्थिकभेदसहिष्णुत्धमिति महान्‌ भेदः ! * 
इति वाच्यं, शुद्ध्रैतमतेऽपि ओद्रैतं स्वाभाव्रिकं प्रैत्तु रेच्छिकमेवेति 
स्वाभाविकद्रैतसिष्णुत्वेएव व्याघातः इति समानो योगक्षेमः. स्वतःसिद्धस्य 
स्वाभाविकस्य अभेदस्यापि सर्वभत्नसामर्ण्यवता सत्यसङ्कत्पशालिना भगवता 
प्रकरितत्वेन अचिन्त्यमाहात्म्यवति तस्मिन्‌ न विरोधः कश्चन. वस्तुतस्तु उपनिषत्सु 
उभयविधवाक्योपलम्भात्‌ सर्वेषामपि वेदान्तसप्प्दायानां कथज्चिद्‌ अद्रैतं कथञ्चिच्च 
रैतमिति उभयपि अङ्गीकार्यमेव, अन्यथा एकतर्वचनप्रामाण्यभगप्रसन्ापततः दुप्पप्दिपतैव 
स्यात्‌. तस्मात्‌ सर्वेष्वपि वेदान्तसम्प्रदयेु वस्तुतो अग्रैते द्वैते वा म विवादः 
किन्तु तयोः विशेपणयोरेव इति न अतिसेहितमिव क्रिञ्चित्‌. तथाहि -- 


(१)केवलाद्रैतमते : 
वाव्येनएकमेवाद्वितीयं + इनदरो मायाभिः पुरुरूप ईयते. 
अर्थो =सजातीयविजातीयस्वेणत + मायोपाधिकव्यावहारिकप्रातिभासिकौ 


भेदात्यन्ताभावोपलधितं भेदौ 





(२)ओपाधिकद्रेतद्रितमते : , 
वव्ये एकमेवाद्वितीयं + परस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते. 
अर्थौ = कारणरूपस्य अद्रैतं + शक्तिकार्यभूताना द्वैतं 


(३) विशिष्टद्रैतमते : 
वाक्ये =एकमेवाद्धितीयं + यः पृथिव्यां तिषठन्‌..-अन्तसो यमयति 
अर्थौ = विशिष्टस्य अद्रैतं + विगरेषणविरेप्ययोः विशोपणाञ्च दतं 
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(मोद्रेतमते : 
वाक्ये = एकमेवाद्भितीयं + शाङ्ग द्रौ अजौ ईशानीणौ 
अर्थौ -स्वगठसज्ञातीय + विजातीयपारमार्थिकद्रैतं 
रत एहित्यं 
(५) विणेषद्रेतमते : 
वात्ये -एकमेवाद्वितीयं + स यथा नद्यः. ..समुदर प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
त रवस्य स्वाभाविक भिद्यन्ते तासां नामरूपे समुर इत्येव ... 
अर्थौ = भेद्भिननस्य ब्रह्मान्त + अनादिसान्तपामार्थिकं ैतं 
्लयार्त्वाद्‌ उद्रेतं 
(६) अविभागद्वैतमते : 
वाक्ये एकमेवाद्वितीयं + यथामेः ुदरःविस्ुलिग्राः व्युच्चन्ति 
आक्राणोपमनित्या 


अर्थो = विकार्यधिष्ठानावि- » सृष्टौ अनित्यनामरूपविभाजनरूपं परैत 
भागरूपाद्रैतं 


(७)ुद्धादरैतमते : 
वाक्ये एकमेवाद्वितीयं + तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय 


अर्धौचव्रह्मस्वरूप - + माम-रूप-कर्म-जीवनानात्वरूपैच्छिकं दित 
स्वाभाविकाद्रैतं 


ए हि सर्वेषु वेदान्तसम्प्रदु कथञ्चिद्‌ रतं कथञ्चिच्च अद्रितं स्वीक्रियतएव, 


इद कथच्चित्‌ पदम्‌ असहमानाः केचन पृच्छन्ति > काशज्वित्कत्वेन अभेदस्य 
निर्देशः क्रि तस्य अताप्विकतासूचनार्थः ? तधात्ये सति शुद्धम्‌ इति विशेषणं 
न॒ उपयुज्येत. ताघ्िकत्वेतु कथं काथज्वित्कता ? * इति, तत्र प्रतिविधास्यामो 
भेदस्य बहुभवनेच्छप्रयुकत्वाद्‌ एेच्छिकत्वम्‌ , हेच्छिकत्वात्‌ कादाचित्कत्वं, 
कादाचित्कत्वात्‌ काथच्यिकत्वं, काथन्चित्कत्वेऽपि सर्वभवनसमर्भून सत्यसङ्कल्येन 
प्रह्मणां प्रकटतत्वात्‌ ताप्विकत्वं च. नहि भेदस्य ताप्विकत्वं “सर्व खलु 
इदं॑व्रहम' ( छान्दो.उप.३।१४।१) इति वचनबोधितेन सर्वस्य वस्तुनो 
विरुद्धधरमाश्रयरूपब्रह्मात्मकत्येन विरुद्धयते, अन्यधा छयब्रह्मात्मकत्वेतु सर्व" 
्रह्म'पदयोः वाधितार्थस्लामानाधिकरण्यन्यायेन सामानाधिकरण्यं गौणं स्वाद्‌ तर्येत 
अथवा. आहोस्वित्‌ शर्व व्रह्मपदयोः पययिताबोधक्रत्वे वाक्यस्य पर्यवसानं स्याद्‌. 
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( केवलद्रैतवादेन समाधानप्रयासः ) 


अत्र आह : तदक्षमः इति. कुतः? अद्रैतशरुत्या शुद्धस्य अभेदस्यैव 
बोधनाद्‌, “भृत्योः स मृत्युम्‌ आप्नोति य इह नानेव पश्यति" ( कटोप.४९० } 
इति नानात्वदषएनि अनिष्टश्रावणात्‌ च, सिद्धे ब्रह्मणो अद्वितीयत्वे, भेदस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. * 


नच भः नानात्वं न भेदः किन्तु सद्क्या,“ ““वहु स्वाम्‌" (तैत्ति.उप.२।६ ) 
इति श्रुत्या तस्याः उपादेयतया भगवदिच्छागोचस्त्वेन निन्दानर्हत्वात्‌. स्याम्‌! 
इति क्रियया एकत्वविशिष्टस्य "अहं' पदनोधितस्य कर्तृत्वश्रावणेन तस्याः 
एकत्वाविरुदधत्वनिश्चयात्‌. नच *“एवम्‌ एकत्वबहुत्वयोः अविसेधे एकत्वेनैव 
बहत्वकार्यसम्भवात्‌ तद्वैयरथ्यम्‌*^".) इति शङ्भम्‌, अनयैव त्य 
एकत्वेन बहुत्वकार्यासम्भवस्य निश्चयात्‌. अन्यथा तदवैयर्थ्यापततेः. * भेदं 
विना (च) नानात्वासम्भवात्‌ तस्यापि इच्छागोचरत्वम्‌ इति शधं, 

२ नतु विरुदधधर्माश्रयत्वेन ब्रह्मणि सर्वं समञ्जसं कुणिः शा्दीं मरयदिां 
समुत्सृज्य तत्र॒ एकत्वानेकत्वे भेदाभेदौ सांशत्वनिरत्वे च प्रतिपादयद्भिः 
शब्दैकसमधिगम्य ब्रह्मणि, परस्पस््राधितार्प्रतिपादकतया श्रुतिन्याल्यानात्‌ , णाव्दबोधः 
कथं जननीयः ? 


तस्मात्‌ शाब्दव्रोधासम्भवादेव इतेतरविरुद्धयोः भेदाभेदयोः वोधक्रानां 
्रुतिवचनानां न ब्रह्मणि विरुद्धधर्माश्रयताव्रोधकत्वं किन्तु अनधिगतार्थजञापकत्वेन 
प्रत्यक्षमिद्धभेदाध्यारोपपूर्वकं प्रत्यक्षादिप्रमाणानवगतभेदात्यन्ताभाववोधमेन तदपवादएव् 
श्रुतीनां मुख्यं तात्पर्य स्वीकर्तव्यम्‌. सति चैवं “ज्ञाज्ञौ द्वी अजौ ईणानीशौ'", 
“वहू स्यां प्रजवेव'' ( श्वेता.उप.१।९, छन्दो.उप.६।२।३ ) इत्येतादृशानि वचनान्यपि 
भेदात्यन्ताभावोपलकधिते ब्रह्मणि भेदापवादार्थमेव तदध्यारेपेण लक्षणया भेदनिपेधपराण्येव 
इति अभ्युपगन्तव्यम्‌. नच लक्षणाग्रयणेतु श्रुतीनां पुख्यार्थत्यागदोषः इति शङ्कनीयं, 
अग्रे च नच' इति अन्त्गड्ूव मध्ये निक्षिप्ते उपलभ्यते. तेतु पूर्वोत्तरपक्षव्यत्यासपर्यवसायितया 
अनुलिपिकर्वृकः प्रमादरूपएव प्रतिमातःइति निष्कासिते. 
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“यदा ह्येव एषः एतस्मिन्‌ उदरम्‌ अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति 
(तैत्ि.उप.२।७) इतति श्रुत्या ईषदपि भेददर्शने निन्दाश्रावणेन^४२ तस्य 
इच्छाविरुद्धत्वनिर्वयात्‌. अन्यथा भेदनिन्दाश्रुतिवेयर्थ्यपत्तेः. तस्माद्‌ भेदस्य 
सर्वथा अभेदविरु्धत्वात्‌ सृष्टिदशायामेव अभेदस्य भेदसहिष्णुत्वमिति म 
मुक्तिदशायां तथात्वम्‌. अतः तदानीं जीवत्रह्मणोः भेदाभावरूपएव अभेदः. 
सच उभयोः विरुद्धधर्मसदभावे सर्वथा नं सम्भवतीति भागत्यागलक्षणया 
जीवब्रह्मणोः धर्मान्‌ निरस्य केवलं स्वरूपेणैव सिद्धयति. इति एकः पक्षः. 
तात्पर्यवच्छव्दानामेव प्रामाण्याभ्युपगमेन भेदबोधकरवचनानां प्रत्यक्षसिद्धानुवादकत्वमेवेति 
न॒ भेदे श्ुतितात्यर्यकल्पनायाः अवकाशः. तस्माद्‌ "“ेतदात्म्यम्‌ इदं सर्व... 
"तत्‌ त्वप्र्‌ असि" ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इत्यस्य वाक्यस्य प्रथमांशे ““यश्चौरः स 
स्थाणुः'' इतिवद्‌ बाधितार्थसामानाधिकरण्यं द्वितीयांशेतु भागत्यागलक्षणया 
"तत्‌" त्वं पदलक्ष्यार्थयोः भेदात्यन्ताभावबोधः सुणकः. तस्मात्‌ शब्दैकगम्ये ब्रह्मणि 
शाब्दबोधजननाक्षमा विरुद्धधरमाश्रयत्वकल्पना ब्रह्मजगत्तादात्म्यकल्पना वा न 
साधीयसी > 














इत्येवं केवला्रैतवादेन पूर्वपक्षं समुत्थापयन्ति “अत्र॒ आह तदक्षमः'' 
इत्यादिना “सच उभयोः विरुद्धधर्मसदभावे सर्वधा न सम्भवतीति 
भागत्यागलक्षणया जीवब्रह्मणोः धर्मान्‌ निरस्य केवलं स्वरूपणेव सिध्यति 
इति एकः पक्षः” इत्यन्तेन भागेन. अत्र “नानात्वं न भेदः इत्यारभ्य 
“तस्यापि इच्छागोचरत्वम्‌'" इत्यन्तं यावत्‌ पूर्वपक्षिणा सिद्धान्तिसमुत्यापितशक्कासमा- 
धानं क्रियते. तस्माद्‌ अविद्यावस्थायां व्यावहारिकिप्रातिभासिकभेदसहिष्णुरपि ब्रह्मभेदः 
साक्षात्कृतः सन्‌ आविद्यकस्य भेदस्य त्रैकालिकनिपेधप्रतियोगितां स्वस्मिन्‌ गमयति 
इति का वार्ता ब्रह्मात्मयैक्येऽपि अंशतायाः अत्यागस्य ! इति पूर्दपक्षाभिप्रायः. 








अग्र ग्रन्थकृता "शतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌. -.तत्‌ त्वम्‌ असि"* इत्येवमादिवाक्येपु 
उत्तएंडे समाश्रिता ब्रह्मजीवैक्यप्रतिपादनौपयिकी धभागत्यागलक्षणाप्क्रियैव पूर्वपक्ष 
निरूपिता म वाक्यपूर्वाशिगता बाधितार्थसामानाधिकरण्यप्रक्रिया; तथापि, शुद्धविदेकरसे 
व्रहमणि अध्यारोपितद्ष्ूवाधे सति तत्कल्पितस्य दृश्यस्यापि वाधः पूष्रलमएव 
समायाति. तस्माद्‌ हेतोः ““रेत्दातम्यम्‌ इदं सर्वम्‌'* -- “सर्व॑ खलु इदं ब्रह्म" 
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( विशेषाद्रैतवादेन समाधानप्रयासः ) 


यद्रा “एकमेव अद्वितीयम्‌'' ( छन्दो.उप.६।२।९ ) इत्यादिश्रुतौ 
द्वितीयनिपेधेन प्रतिपद्यमानम्‌ एकत्वम्‌ अभेदएव पर्यवस्यति. सच सृषपूर्वदशायाम्‌ 
अभेदः, सृष्टिदज्ञायान्तु “आत्मा वा अरे. श्रोतव्यः ( वृह.उप.२।४।५ } 
इत्यादौ जीवब्रह्मणोः श्रवणादिकर्तृकर्मत्वमोधनाद्‌ भेदएव. अतएव ““अधिकन्तु 
भेदनिर्देशाद्‌'' (ब्र.सू. २।१।२२ ) इत्यत्र व्यासचरणैः भेदः प्रतिपादितः. एवं 
जगतोऽपि भेदएव, ““बहु स्याम्‌” ( तैत्ति.उप.२।६) उत्ति श्रुतौ "“इदं 
सर्वम्‌ असृजत ( ैत्ति.उप.२।६ ) इत्यनेन सुज्यम्र्टमावश्रावणात्‌. सच 
यावत्सृष्टिः सत्यः. यत्‌ तावत्‌ “तत्‌ त्वम्‌ असि ( छान्दो.उप.६।८।७ ) 
^ अयम्‌ आत्मा बरह्म” ( वृह.उप. २।५।१९ ) इत्यादौ जगतो ब्रह्मतवश्रवणं( प ॐ), 
तत्तु ““तदुणसारत्वात्‌ तद्व्यपदेशः" (ब्र.सु.२।३।२९ ) इति सूत्रात्‌ › 
““तज्जलान्‌'' ( छान्दो.उप. ३।४४।११ ) इति श्ुत्युक्तयुक्तेः च ओपचारिक, 
भोगादिव्यवस्थया कार्याणां परस्पपवैलक्षण्यप्रमया च भेदस्थैव निश्चायनात्‌. 
अन्यथा “श्रोतव्यः...” ( वृह.उप.२।४।५ ) इत्यादि-साधननोधक-श्रुतिवितेधेन 
पुक्त्युच्छेदप्रसद्गाद्‌, एवं जगतः कार्यत्ववाधप्रसङ्गात्‌ च. 
( छान्दो.उप.६।८।७ -- ३।१४।१ ) इत्येवमादिवाक्येषु बाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन 
भागत्यागलक्षणासमाश्रयणेन च दु्यद्र्वाधपूर्वकं दुष्यद्षात्मकदरैतात्यन्ताभावोपलक्षितं 
शुद्धचैतन्यं पूर्वपक्षाभिमतिस्वारस्यादेव सिध्यति. एतेन अभेदस्य भेदसहिप्णुतायां 
दुरग्रहे मिथ्याभेदसिष्णुत्वमेव न पुनः पारमार्थिकभेद्सहिष्णुत्वम्‌ इति निर्गलितः 
पूर्वपक्षार्थः. 

तातां मायावादानुसारिणीं मपिश्याभेदसहिषण्वभेदप्रक्रियाम्‌ असहमानाः 
श्ीपतिभगवत्पादाचार्यमतानुगाः अनित्यत्वेऽपि भेदस्य पारमार्थिकत्वं मन्यमानाः द्वितीयं 
पक्षं समुत्थापयन्ति “यद्रा इत्यारभ्य “केवलएव अभेदः पर्यवस्यति" " इत्यन्तं 
यावत्‌. 

तत्र तावत्‌ श्रीपतिभगवत्पादाचार्याः ““ “यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्यते 
च' - सर्वं खलु इदं ब्रहम तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीत" ( पुण्ड.उप.१।९।७ -- 
छान्दो.उप.३।१४।१) इत्यादिश्ुतिभ्यो व्रदमशक्त्युपादानस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्पकल्वम्‌ 
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तस्मात्‌ सृषटिदशायाप्‌ अभेदः ओपचारकिः८>*) एवम्‌ ““अनुच्छित्ति- 


धर्माः ( वृह.उप.४।५।९४ ) इत्यनेन श्रावितं धर्माणां नित्यत्वमपि >“ 
देवामर"नयायेन यावत्सष्टिः, स्वरतीच्छार्या ५०) प्रलये जीवानां सर्वेषां 
लीनत्वेन, श्रोतृणाम्‌ अभावे श्रोतव्यत्वस्येव, जगल्लये जगत्करवृत्वस्यापि 
तिरोधानात्‌. एवम्‌ अन्येषामपि बोध्यम्‌. एवं प्मणादिलीलानामपि तथात्वं 
स॒ चै मैव रेमे" (वृह.उप.१।४।३) इति श्रुत्या सृष्टयाए्भकाले 
रमणाभावश्रवणात्‌. एवम्‌ अनित्यत्वे सर्वेपां सिद्धे, प्रलयदशायां केवलं 
ब्रह्मैव अद्वितीयम्‌ , इति सिद्धयति. तथा जीवस्य मुक्तिदशायां ब्र्मभावाद्‌ 
ब्रहैव केवलं सिद्धयति. तथाच भेदप्रतियोगिनां ५. जीवानां जगतश्च 
लयात्‌ प्रलयद्शायां मुक्तिदशायां च भेदे निवृत्ते केवलएव अभेदः पर्यवस्यति. 
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उपदिष्टम्‌. एतेन रज्जुसर्पवद्‌ अध्यस्तत्वाद्‌ मिथ्यात्वम्‌ इति अद्ैतदर्वादं, घटपटादविवत्‌ 
प्रपञ्चनव्रह्मणोः असंसृष्टभेदाद्गीकारे द्वैतपतं, शरीरशारीरयोरिव संमृष्टभेदाद्गीकारे च 
विशिषदरैतमतं च निरस्तम्‌ इति सूत्रसूचितार्थो वेदितव्यः'' (श्रीक-भा.२।१।१४ ) 
इति मन्वानाः केवलद्रैतविशिष्टदरतद्रैतवादैः च अपरितुष्टाः विशेपद्रैतवाद पुरस्वुर्वन्ति. 
तञ्च एवं प्रतिपादयन्ति श्रुत्येकदेषप्रामाण्यं द्ैताद्रैतमतादिपु द्रैताद्ैतमते शुद्ध 
“विरोषाद्रैत'सन्जिके वीरफ़दैकसिन्दरान्ते सर्वश्रुतिस्रमन्वयः. “विशब्देन उच्यते शम्भुः 
द्रा सुपर्णा" इति मन््रतः शेपश्व्देन शारीरो "वशागनैः" इति सन्त्रतो “अद्वैतेन 
भवेद्‌ योगो “वथा नद्या'दिभिः तथा'' (श्रीक.भा.१।६।१) इति. ततश्व न 
दैवाद नाद्धैतवादो किन्तु शुद्ध्रैताद्चैतवादः इति कण्ठतो यद्यपि अभ्युपगतं 
तथापि “तस्माद्‌ द्रैतस्व नित्वत्वं मोक्षदशायां भ्रमरकीटन्यावेन स्वाभाविक 
जीवत्वनिवृत्तपूर्वक-शिवत्वप्राप्तिः व्रह्म वेद ब्रहौीव भवति' इत्यादिषु स्पष्टम्‌ 
उपदिष्टम्‌. अतो बद्धदष्ायां जीवव्रह्मणोः भिन्नत्वं मुक्तदशावाम्‌ अभिन्नत्वं च 
इति अङ्गीकारात्‌ सर्वशरुतिसमन्वयो भवति" श्रीक.भा.२।३।१६ ) इत्यस्यापि उक्तत्वेन 
तस्य प्क्रियायाअपि ““मोक्षमन्दिरम्‌ आसाद्य काकोऽपि कनकायते तथा भक्त्या 
शिवं प्राप्य जीवो भवति शङ्करः. -शुक्तिलव्यजलं लोके मौक्तिकं भवति शुवे 
भस्तिसंयुक्तजीवो हि शिवो भवति न अन्यथा. रसवेद्याद्‌ वथा ताग्रं कञ्यनं 
भवति ध्रुवम्‌" इत्यादिवहुृष्टान्तशास्न्ानुभवदर्शनात्‌ स्वाभाविकमभेदनिवृत्तौ न दोपः'” 
( श्रीक.भा.२।१।२२ ) इति उपपादनात्‌ च एतमेव वादम्‌ अधिकृत्य द्वितीयः पूर्वपक्षः. 
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( सिद्धान्त्यभिमतसमाधानरूपेण जडब्रहमणोः उपादेयोपादानभावप्रयुक्त- 
तादातम्योपपादनम्‌ ) ^“ 

इति प्राप्ते उच्यते : भेदसहनक्षमः इति. कुतः? सत्कार्यवादस्यैव 
श्रौतत्वेन सृष्पूर्वदशायामपि सर्वसच्चात्‌. 








नतु आत्मानं शुद्धैतद्रैतवादिनं मन्यमानस्य श्रौपतिभगवत्पादाचार्यस्य 
भेदसहनक्षमाभेदवादिना कथं पूर्वपधिकक्षायां निपातनं युक्तम्‌? अत्र ब्रूमो यद्यपि 
श्रीकरभाप्ये विशेषद्धैतवाद्ः शुद्धदधतद्रैतवादएव इति ग्रन्थकारो विकत्यते तथापि 
बद्धदशायां भिन्नत्वं मुक्तदशायां च अभिनत्वम्‌ इति व्यवस्थितविकल्पस्वौकरेणैवे 
्ैतद्वैतवादाभ्युपगमो, नतु यदा भेदः तदैव अभेदइति, न तयोः परस्पस्साहयर्यसहनक्षमो 
अयं वादः. तस्मात्‌ शृद्धदैताद्रैताद्लीकिऽपि पूर्वपक्षकक्षान्तर्भावो न दोषावहः. 
सृष्टिदशायां जीवस्य *श्रह्मत्वम्‌ ओपचारिकम्‌'' ( श्रीकः.भा.२।१।२१ ) इति कण्ठतः 
श्रीपताश्रीकराचार्येण उक्तत्वेनापि विशेषाद्रैतमतीयाभेदस्य ओपचारिकत्वएव पर्यवसानम्‌ 
इति आोपसक्ततिः. 


इदन्तु इह विशेषतो अवधेयं : केवलप्रैतवादे हि अहमर्धविनाशएव मुक्तिः. 
विेषद्वैतवादेतु यद्यपि सधर्मकस्य ब्रह्मणो अभिनननिमित्तोपादानकारणतावादो, 
जगत्सत्यतावादो, जीवात्मनाम्‌ अणुपरिमाणतावादः च अभ्युपगतइति घनिष्ठं 
शुद्धप्रैतवदेन समं साम्यं भवति अस्य॒ वादस्य; तध्रापि पुक्तौ जीवात्मनां 
स्वाभाविकस्वरूपापगमेन द्रन्यान्तरतेव शिवत्वसप्पत्तिः अहमर्धविनाशतुल्यैव आभाति. 
अतः उभयोरपि पक्षयोः दोषनिरूपणपूर्वकं शुद्धाद्रतप्क्रियां बोधयितुं सत्कार्यवादाश्रयणेन 
प्रथमतो ब्रह्मजडयोः उपादानोपादेयभावं निरूपयितुं जडसृष्टः ब्रह्मतादाहम्यं॑तावत्‌ 
प्रतिपादयन्ति "उच्यते..." इत्यारभ्य “"तथा ब्रह्मजगतोएपि मन्तव्यः ' इत्यन्तेन 
भागेन. 





इह हि केचन शुद्ाद्वैतपण्डिताः सन्तोऽपि भेदभीताः खलु भेदसदिष्ण्वभेदाप्गीक 
अभेदभद्गभिया शृद्धादरैत'पद्घरका “ऽ्ैत'पदनैव सर्दविथैतानां व्या्वर्त्यतां कल्पयित्वा 
भेदस्य अवास्तविकत्वम्‌ उद्भादयन्ति. तथात्वे प्रारीप्सितस्य ग्न्धस्यैव शुद्धद्रैतमते 
वैयर्थ्य श्रुवमिति तद्विचायात्‌ पूर्वमेव इह एतदविचारः सर्वथा आवश्यकः. तथाहि 
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अद्रैतःपदेन सर्वविधानां द्वैतानां दैतवादानां वा तावद्‌, व्यावृत्तिव न सम्भवदुक्तिका 
शुद्धाद्रैतमते. यस्माद्‌ भेदसदिष्ण्वभेदो वा द्वैतसहिष्णवद्रैतम्‌ इति अनर्थान्तरं तावत्‌. 
त्र “तथा वथा इदानीं काराणां तत्तद्धर्माणां च तदाकाराणां च परस्परं 
भेदः कारणेन सह च अभेदः कार्वत्वादिरूपेण भेदः च लोके 
कटककुण्डलसुवर्णप्रभृतीनां दुष्यते तथा ब्रहमाजगतोरपि मन्तव्वः'", “अतो 
अखण्डव्रह्मवादेऽपि अ्नादिनानात्वस्य विद्यमानत्वात्‌ परापरभावादिभेदसदहिष्णुरेव 
अधेदो भगवद्भिमरतः'" ( इहैव पृ.२०,४५ ) इति प्रन्थकुटुक्तत्वेन न भेदस्य द्वैतस्य 
वा अवास्तविकत्वम्‌ इह सम्भवति. तेन द्वैतस्य वास्तवत्वाभ्युपगमेन अद्रैत'पदेन 
्ैतव्यावुक्तैव अशक्यत्वे दूरापास्ता सर्वविधद्रैतवादानां व्यावृत्तिः. सति चैवं विशेप्यभूतेन 
अद्ैत'पदेन मिधो अत्यन्तभिन्नत्वेन प्रतीयमानषु जडजौवेश्वररूपेषु ब्रह्मजडयोः 
सच्चिदानन्दरूपत्रह्मणः सत्तारूपधर्मैक्येन, ब्रह्मजीवयोः च॒ चैतन्यरूपधरमैव्येन 
ईश्वराकृतीनां ब्रह्मणः च आनन्दरूपधरमक्यिन कथञ्चिद्‌ वास्तविको अभेदः, कथज्चिच्च 
उपादानोपादेयभावरूपो भेदो, अंशांशिभावरूपः च भेदोऽपि वास्तविकरएव अद्गीकार्यः. 
तस्माद्‌ “अग्रैत'पदेन अयोगव्यावृक्तिरवेति न तत्तद्वादाभिप्रेतपदार्थानां व्यावृत्तिः 
कल्पयितुं शक्या. सिद्धे चैवं ब्रह्य्रैते श्रीशङ्करभास्कररामानुजाचार्यादिभिः यथायथं 
केवलाद्रैत-द्ैतद्रैत-विशिष्टद्रैतादिवदिषु प्रतिपादितेषु हि भेदात्यन्ताभावरूपम्‌ अद्रैतम्‌ 
ओौपाधिकद्रैतसदिष्णुस्वाभाविकद्रितं विशेषणविशेष्यद्रैतसदिष्णुविशिष्टा्ैतम्‌ इत्येवमादीनां 
व्यावर्तनं “शुद्ध 'पदेन वक्तन्यम्‌. ततु पूर्वमेव उदाहतम्‌ “अवं प्रपञ्चो न प्राकृतः. ..किन्तु 
परमकाष्टापन्नवस्तुकृत्तिसाध्यः तादृशोऽपि भगवद्रूपः'" इति श्रीमदाचार्यवचनाभिप्राय- 
स्फोरणेन. तथाच सिद्धम्‌ अद्रित'पदम्‌ अयोगन्यावर्तकं 'शुद्ध'पद्ञ्च अन्ययोगव्यावर्तकम्‌ 
इति. 


ननु *यदि भेदसहिष्णुत्वम्‌ अभेदस्य तदा द्वैतवादिसम्मतो भेदोऽपि चेत्‌ 
सहनीयः तदा तस्य प्रकृतिपरमाण्वादिकारणताप्रतिपादकवादिप्रतिपन्नस्य तात्िकत्वाता- 
स्िकत्वे विचारणीये. स॒ तात्विकः चेत्‌ कथं स्यः? न चेत्‌ स्यः कथं 
न व्यावर्तेनीयः ? अताच्िकत्वन्तु तस्य तन्मते नास्त्येवेति. सति चैवम्‌ “अद्रैत'पदेन 
तदल्यावृत्तौ किं बाधकम्‌ ?* इति चेत्‌, न, द्रैतवादिसम्मतानां प्रकृत्यादिपदार्थानां 
न तावत्‌ सर्वथा अतात्तिकत्वमेव अग्गीकृतं किन्तु अ्रह्मात्मकत्वमेव तेषां निरसनीयम्‌. 
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्रह्मात्मकल्वेतु ते प्रकृत्यादिपदार्थाः शुदधैतिनामपि सख्याः भवन्त्येव. ततश्च 
तत्कृतं दरैतमपि ताप्विकमेव. द्रैतवादिभिस्तु परं ततत्पदार्थानं द्रत भगवदिच्छाकृतम्‌ 
इति = स्वीक्रियतइति ते पदार्थाः व्यावर्तनीयाः भवन्ति. आदश्च भेदस्य स्वाभादिकल्वमेव 
निरस्यते नतु भेदएव. नच *अब्रहमात्मकल्वेनापि तें व्यावृत्तिः तिगेष्यवाचकेन 
“अद्भितःपदेनैव सम्भवतीति तेषाम्‌ अशुदधत्वम्‌ आक्षिप्य विशेषणतो व्यावर्तनघ्रयासः 
कथम्‌ ओचितीवहः* इति वाच्यम्‌ , “उद्रैत'पदेन तावद्‌ ब्रह्मणः एकत्वं ब्रोध्यते, 
तच्च एकत्वं “नगेऽस्मिन्‌ राजा असौ एकएव अस्ति इत्यत्रत्य एवकास्वद्‌ 
राजद्रयनिपेधपर्यवसायीति राज्ञः पुत्रकलत्रित्रामात्यानां दवैतनिषेधे न तस्य सञ्चारः. 
तथव ब्रहयाद्ैतस्यापि न प्रकृतिपरमाणुमायाकालादृषटादितिपेधपर्यवसायित्वं शक्यशङ्घम्‌. 
तस्माद्‌ अकरामेनापि विशेष्यवाचकारैत' पदस्य अयोगव्यावर्तकत्वम्‌ अङ्गीकरणीयमेव. 
“शुद्धः पदञ्च विशेषणीभूतम्‌ अन्ययोगव्यावर्तकत्वेन ““एतदातम्यम्‌ इदं सर्वम्‌"" 
इति श्रुत्युरोधाद्‌ अब्रह्मात्मकतया कल्पितानां सकलपदार्थना व्यावर्तकत्वेन अवतिष्ते. 
अन्यथा येनैव हेतुना प्रकृत्यादिपदार्थानाम्‌ “अद्वैत पदन्यावर्नीयत्वं तेनैव हेतुना 
मायापि व्यादर्तनीया भवती शुद्ध'पदम्‌ अपार्थकमेव कुर्यात्‌, अथ 
्रहमतस्मायाव्यावर्तकत्वे अङ्गीकृते शुद्ध पदस्य प्रकृत्यादिपदार्थावयावर्तकत्वे किनिव - 
न्धनो दुग्रदः इत्यपि विचाएणीयम्‌. 


स्यादेतद्‌ * शाब्दी मर्यादाम्‌ अलुसृत्यापि “म द्ैतम्‌ इति अद्रैतम्‌'' इति 
तमेव व्यावर्त्यते "अद्धित'पदेन, मतु प्रकृत्यादिपदार्थाः. साचेयं व्यावृत्तिः जगतो 
मायिक्रत्ेन असत्यत्वात्‌ शाद्भरपि क्रियेत “अद्रैत'पदेनैवेति तेषां व्यावर्तमप्रकारस्य 
व्यावर्तमायैव अस्मदभीषटष्ैतं शुद्धत्वेन विशेषितम्‌ इति कुतो न अभ्युपगम्यते ? + 
इति यदि शाद्धरिव अन्यैरपि दवैतवादिभिः अद्ितश्ुतीनां स्वस्वाभ्ि्ेतार्थो न निरूपितः 
चेत्‌. यदितु बिविधदवैतवादभ्युपगतद्रप्रकाराणां शुदधद्ैतावि्टत्वं तदा जितं 
वैतवादिभिः. विशुदतवेतु तेषामपि व्यावर्तनं शुद्ध'पदनैव अनुष्ठेयम्‌ इति चक्रुर्यां 
प्रभातः. तस्माद्‌ अस्मदभिप्रेताद्‌ एेच्छिकभेदसहिष्ण्वभेदाद्‌ विपरीतं यत्किमपि दैत 
वा अद्धितं वा सर्वं हि तत्‌ शुद्धविशेषणव्यावर््यम्‌ इति अवश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌, 
अथ शा्दीं मर्यादा पुरस्कृत्य “अद्वैतः पदाद्‌ द्ैतव्यावर्तनएव भरः तदापि प्रातिभासिक 
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तथाहि -- “सदेव, सौम्य !, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌" ` ( छान्दो.उप.६।२।१ ) 
इति श्रुतौ “इदमा पुपोवर्िनं प्रपञ्चं निर्दिश्य, पूर्वकाले तस्य सद्रूपताम्‌ 
उक्त्वा, सतो ब्रह्मरूपत्वं जगत्कारणत्वं“) च बोधयित्वा, तस्याः अद्रितीयत्वं 
वक्ति. ततः “तद्ध एके आहुः" (छान्दो.-उप.६।२।९) इत्यादिना 
असत्कार्यवादम्‌ अआश्भय, "कुतस्तु खलु, सौम्य, एवं स्याद्‌ 
( छन्दो.उप.६।२।२ ) इत्यादिना तद्‌ निपेधति. एवं सति आकार्कार्यत्वप्रभृतयो 
धर्माः यदि ब्रह्मणि पूर्वं न स्युः, तदा असत्कार्यनिरासिका सत्कार्यनोधिका 
च श्रुतिः पीड्येत. यदि कार्याणां भिन्नतया स्थितिः स्यात्‌, तदा अ्रैतशरुतिः 
पीड्येत. अतः“.*.९) उभयस्रामञ्जस्यार्थं तत्तदधर्मादिविशिष्टम्‌ एकमेव ब्रह्म 
कारणम्‌ इति मन्तव्यम्‌. 








तथा सति यथा इदानीं कार्याणां तत्तदधर्माणां तत्तदाकारणां च 
परस्परं भेदः, कारणेन सह च अभेदः, कार्यत्वादिरूपेण भेदश्च, लोके 
कटककुण्डल -सुवर्ण-प्रभृतीनां दृष्यते तथा^१.५.) ब्रह्मजगतोरपि मन्तव्यः. 


व्यावहारिकं वा मायिकं द्वैतमपि एतेनैव अग्रत'पदेन वार्यताम्‌. नहि मायिक्द्रैतं 
श्रीपदायार्यचरणाभिप्रेतात्‌ स्वाभाविकाद्रैताद्‌ रच्छिकद्रैताद्‌ वा अविरुद्धम्‌. तथाच 
एवं वारणेतु शुद्ध 'पदपर्यन्तं धावनं प्रुमरिचिकायां मृगाणां तोयतृपानुधावनमेव 
अनुसरति. प्रकृत्यादिपदार्थकुतभेदस्य वारणेन तेषां वारणमिव मायिकद्रैतवारणेन 
मायावारणस्यापि शक्यत्वादेव. तस्मात्‌ शुद्धाद्रैतवादे विशेष्यरूपम्‌ “उद्रैत'पदं 
ब्रह्मैकत्ववाचकं, तद्विशेपणन्तु शुद्ध" च अब्रह्मात्मकप्रकृतिपरमाणुमायादिसम्भावितानां 
सकलानां पदार्थानां व्यावर्तनिन शास्त्रेषु यत्र क्वचन प्रकृत्यादिपदार्थानां कारणत्वनिरूपणं 
तत्‌ तेषां ब्रह्मात्मकानामेव अवान्तस्कारणताप्रतिपादकम्‌. तेन तादात््यवादस्यैव 
सिद्धिः न द्रैतवादस्य, नवद्वितवादस्य, नापि तादात््यविरोधिद्रैत्रैतवादस्यापि वरा. 
भेदसहिष्णुतापि अभेदस्य ब्रदयच्छप्रयुक्तवास्तविकभेदसहिष्णुतारूपैव न स्वाभाविकनि- 
त्यसिद्धभेदसदिष्णुतारूपा नापि एकत्वात्यन्ताभावरूपभेदसहिष्णुतारूपा कुतस्तं दि 
स्वप्रतिपन्नोपाधिरूपाद्वितीये ब्रह्मणि भेदस्य त्रैकालिकतिपेधप्रतियोगितारूपा वा! 














तस्मात्‌ श्रीभास्कराचार्यमताद्‌ अयमेव अस्मन्पतस्य विशेपो यत्‌ ““कार्यरूपेण 
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नानात्वम्‌ अभेदः कारणात्मना हेमात्मना यथा अभेदः कुण्डलाद्यात्पना भिदा" 
{ब्र.सू.भास्क.भा.१।६।४ } इत्युक्तेः कारणात्मना हि अदरैत कार्यात्पना च दितम्‌ 
एवम्‌ उभयोः मतयोः ्रैतदरैतवास्तविकत्वेऽपि तन्महे “ईष्वरस्य द्वै णक्तौ भवतो 
भोम्यग्रक्तिः एका भोक्तृशस्तिः च अपरा... भोग्वशक्ति; च स्रा आकाणरादिरूपेण 
अचेतनपरिणामापत्तेः. भोक्तृक्तिः सा चेतना जीवरूपेण अवतिष्ठते" -- 
““फाक्तिशक्तिमतोः च अनन्यत्वम्‌ अन्यत्वं च उपलक्ष्यते. वथा अग्नः 
दृहनप्रकाशानादिणक्तयो भेदाः" ( ब्र.सू.भार्क.भा.२।१।२७ -- २।६।१८ )इति. एतेन 
तन्मते द्रैतद्ैतयोः स्वाभाविकल्वमेव. अस्मन्मतेतु न जडजीवात्मानौ व्रह्मणत्तिपरिणाम- 
रूपौ प्रत्युत स्वरूपभूतसदंशचिदंशपरिपामरूपविवेति उपदेवरूपकार्योपादानरूपकारणयोः 
अभेदः स्वाभाविको भेदस्तु रेच्छिकः इति. यदपि ““अभिध्वौपे्ताच्य'' 
(ब्र.सू. ६।४।२३ ) इति सूत्र श्रीभास्कचर्थेण वहुभवनसदरल्पस्यापि अग्रीकापसतु 
द्योतितएव तथापि तस्य भेदाविर्भावहेतुता स्पष्टं नक्तेति; ““ेदापरदयोः हि 
सर्वप्रमाणसिद्धत्वाद्‌' ( ्र.सू.भास्क.भा.२।६।१३ ) इत्युक्तेः च तेषां तथाविध 
भेदाभेदावादो. क्वचित्तु पुनः ““अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌ ओंपाधिकन्तु भिन्नरूपम्‌ 
उपाधीनां च वलवत्त्वाद'' (ब्र.सू.भार्क. धा. २।३।४३ ) इति भेदस्य ओौपाधिक्रत्वम्‌ 
अभेदस्य स्वाभाविकत्वं चापि अभ्युपगतम्‌. सोऽयं प्रभेदो --- ्रहज्डयोः दरैताद्रैत 
स्वाभाविके, ब्रह्मजीवयोः च द्वैतम्‌ ओपाधिकम्‌ जरैतं च स्वाभाविकम्‌, इति 
ल्यवस्थितविकल्पमूलकः उत॒ अन्यथा वा इति विमृग्यम्‌. अस्माकन्तु सर्वथा 
तादात्म्यवाद्एव अभीष्टः “?ेतदात्वम्‌ इदं सर्व... तत्‌ त्वम्‌ असि" 
( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति श्रुतौ इदमा उपदेयभूतस्य पष्ट्यमानस्य प्रपञ्चस्य, 
त्वमा च अंशभूतस्य तदपि उपादानांशिभूतेन ब्रह्मणा साकं तादात्म्यमेव. 
इत्यम्भूतो दि उभयोः मतयोः भेदो, अन्येपुतु अष्टसु पूर्वपरतिपादितेषु शुद्धद्रैरकेु 
व्रह्मवादादि-लीलार्थसृष्टिवादान्तेपु मतैवयम्‌. 


तथापि एतावान्‌ परं॑विरोपो यद्‌ वाल्लभवेदान्ते परस्परविरदधप्ममाणाभ्यां 
प्रमितयोः विरुद्धधर्मयोः वस्तुतो विषढत्वमिव ब्रह्मणश्च ताद्‌ असाधारणं माहात्म्यमपि 
यद्‌ विर्दधयोरपि धर्मयोः तस्मिन्‌ अविरुद्धाधासत्वं विद्यते इति इह विष्धधर्माश्रिवतावादो 
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ब्रह्ममाहात््यबोधकः. भास्करवेदान्तेतु “यत्‌ प्रमाणैः परिच्छिन्नम्‌ अविरुद्धं हि 
तत्‌ तथा, वस्तुजातं गवार्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते, प्रतीयते तदुभवं विसेधः 
क्तो अयम्‌ उच्यते? विरोधे च अविरोधे च प्रमाणं करणं मतम्‌, एकरूपं 
प्रतीतत्वाद्‌ द्विरूपं तत्‌ तथा इष्यताम्‌ , एकरूपं भवेद्‌ एकम्‌ इति न ईवरभापितम्‌'* 
(ब्र.स्‌.भास्क.भा.१।१।४ ) इति निरूपणेन प्रमाणसिद्धं वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्मोपल- 
न्धिेव विशुदधतायाः उपशामिका इति अभ्युपेयते. 


तस्माद्‌ अत्र प्रन्थकृद्भिः श्रीपुरुषोत्तमैः ““तथा सति वथा इदानी कार्याणां 
तन्तद्धर्माणां तत्तदाकारणां च परस्परं भेदः, कारणेन सह च अभेदः, कार्वत्वादिरूपेण 
भेदश्च, लोके कटक-कुण्डल -सुवर्ण-प्रभृतीनां दृष्यते तथा ब्रह्मजगतोरपि 
मन्तन्यः''इति यद्‌ उक्तं म तेन भास्कप्वेदान्तेन गतार्थता शृद्ध्रैतस्य शङ्कनीया 
नापि शुद्धप्रैतहानिः वा तादात्म्यवादस्य अग्रे सिसाधयिपितत्वात्‌. 


*ननु एकत्र “अभेदोऽपि न भेदो न भेदाभावः किन्तु भेदविरुद्धसम्पदेव 
भावरूपः" ( जणुभा.प्रका.३।२।२८ ) इति भेदाभेदयोः सहानवस्थानरूपो विरोधो 
अभ्युपगतो अपरत्रतु इहैव ग्रन्थान्ते ““नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌'' ( इहैव 
पृ.४५) इति स्वोक्तविरुद्धमेव भेदाभेदयोः सहावस्थानमपि पुनः भण्यते. तत्‌ 
किं ब्रह्मणो विरुदधधर्माश्रियताग्रीकारहैतुको विरोधाभासः उत प्रामादिको वदतोव्याघातः ? 
'अन्यच्य सत्यसङ्कल्पस्य ब्रह्मणः सङ्गल्पितत्वेन भेदस्य ताघ्िकत्वाङ्गीकारे “सर्वः 
खलु इदं ब्रहम" इति शरुत्या बोधितं सर्वस्य ब्र्मात्मकत्वमपि भज्येत. *नच 
ब्रह्मणो विरुद्धधर्माश्रयतैव इह शरणीकरणीया, शबव्दैकगम्ये ब्रह्मणि शाब्दज्ञानप्रतिवन्ध- 
कीभूते “वलिः अनुष्णः'' इतिवद्‌ बाधितार्थप्रतिपादके वचने प्रयोज्यमाने ब्रह्म 
असद्‌!" इत्यपि विधानस्य प्रामाण्याग्रीकारो गलेपतितो भवेत्‌. अथवा “वहु 
स्याम्‌ इति श्रत्युक्तो भेदोऽपि न वस्तुतो भेदो यथाहि इहैव “ेच्छिको भेदः 
ओपचारिकडति न वास्तवम्‌ अभेदं निहन्ति" इत्येवं प्रतिपादयदभिः श्रीपुरुषोत्तमैरपि 
भेदस्य अवास्तविकत्वं द्योतितमेव इति अङ्गीक्रियमाणे न किमपि असमञ्जसम्‌ + 
इति चेत्‌ न. 
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धनि एतादृशौ काचन राजाज्ञा यत्‌ सर्वत्र विर्दयोः सहानवस्थायितयैवे 
भवितव्यम्‌ इति. नजः षदर्यूषु अभावरूपएव अर्थे सहानवस्थायितारूपो विरोधो 
अन्येषुतु सादुष्यान्यत्वविरोधित्वात्पत्वप्रणस्तत्वेपु नज्तत्तियोगिनोः सहानवस्प्छयिता- 
रूपविसेधासम्भवात्‌ च. तस्माद्‌ “अभेदो भेदविषद्धसम्पद्‌ श्रावरूपः'" इति 
भाप्यप्रकाशीयवचनं म भेदाभेदयोः सहानवस्थानरूपविरोधाभिप्रायकं क्रिमुत “असुरो 
दैत्यः” इत्यत्रेव मुरदैत्ययोः कला श्रीमन्महादेवसनिधौ शक्यसहासस्थानयोरवे 
मिथो विरोधनिरूपणाभिप्रायकमू इति अग्रीकार्यम्‌. यत्‌ पुनः इह ““नानात्वाविरुद्धमेव 
स्वरूपैक्यम्‌'' इति उक्तं तदपि म पूर्वोवतशक्यसहावस्यानरूपविरोधवारणाभिप्रायक्रं 
प्रत्युत सहानवस्थानरूपविगोधवारणाभिप्रायकमेवेति न वदतोव्याघातसम्भावनालेशोऽपि, 
तस्मात्‌ सोऽयमेव मान्‌ प्रमादो य इह प्रामादिकवदतोव्याघातदोपोद्‌भावनम्‌ ! 








इदम्‌ अत्र॒ अवधेयं : विरोधः तावद्‌ अनेकविधः सम्भवति. क्वचिद्‌ 
विरुद्धयोः द्वयोः पदार्थयोः परस्पराभावरूपो विरोधो दृश्यते वथा घटतदभावयौः. 
क्वचित्‌ परस्पराभावव्याप्यतारूपो विरोधो यथा गोत्वाश्वत्वयोः. यत्र गोत्वं तत्र 
अश्वत्वाभावो, यत्र अश्वत्वं तत्र गोत्वाभावो, नहि उभयोः कुत्रापि सामानाधिकरण्यं 
परु तदुभयाभावस्य गजे सामानाधिकरण्यं सम्भवत्येव. क्वचित्‌ पुनः 
परस्पभावव्यापकतारूपो; यथा, ज्येष्रत्वकािष्ठत्वयोः. त्रपु भ्रातृषु प्रथमे कनिघठत्वाभावः 
तृतीये च ज्यष्त्वाभावो द्वितीयेतु पुनः प्रथमापेक्षया किषठत्वं तृतीयपिक्षया ज्येष्ठत्वं 
चापि भवति. यत्र कनिष्ठत्वाभावः तत्र ज्येष्ठत्वं, यत्र ज्येषठत्वाभावः तत्र कनिघ्रत्वम्‌. 
पध्यमेतुजयेषठत्वकनिषठत्वयोः उभयोः सामानाधिक्रण्येऽपि च्येष्त्वाभावकनिघरत्वाभावयोः 
कुत्रापि सामानाधिकरण्यं मैव सम्भवतीति परस्पसभावव्यापकतारूपो तयोः विरोधः. 
घटपय्योस्तु भदो नैयायिकैः तादात््यसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकराभावत्वेन परिभाष्यते. 
सामानाधिकरण्यनतु एतावता तयोः एकत्र भूतले न निवर्तते. तयैव अमित्रभूतयोः 
देवदततयज्ञदत्तयोरपि अमित्रतारूपो विरोधः क्वचिद्‌. धर्मदत्तस्य गृहे तयोः सदानस्थानं 
न निरुणद्धि. एवं मिधो विरुद्धयोरपि स्वाभाविकाभेदैच्छिकभेदयोः ब्रह्मणि सहावस्थानं 
न विरुद्धयते. 














यच्चापि उक्तं भेदस्य वास्तविकत्वा्रीकारे सर्वस्य ब्रह्मत्ववादो भज्येत 
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तदपि असरप्रतम्‌ , आत्यन्तिकभेदाग्ीके हि एतादृगापादनस्य वक्तुं शव्चत्वेऽपि 
सच्िदानन्दस्य ब्रह्मणः चिदानन्दायोः तिरोधानेन जडजीवरूपयोः कार्यशिवोः 
प्रदुभविङ्गीकेण रूपान्तरथमन्तिसिभ्यां भेदेऽपि सत््वान्तगभावर्पस्य हि रेक्यत्य 
अक्षतैः. तस्माद्‌ न सर्वव्रहमतावादभत्रभौतिः ब्र्मवादिहदयेषु कदाचित्‌ पादप्रसार 
लभते तद्‌ अभ्युपगतं हि मरायावादिवैतण्डिकेन श्रीदर्पण “एकं ब्रद्मास्रम्‌ आदाय 
न अन्यं गणयतः क्वचिद्‌ आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिपु"' इति. 


~ 


भ्यत्‌ पुनः उत्तं विरुद्धधरमश्रयतानिरूपकश्ुततिवचनानां शाव्दनोधजननाक्षमत्वम्‌ 


दति. तत्र शाव्धतरोधजननाक्षमता कुतः ? इति वक्तव्यं क्रि प्रत्यक्षविरुदधत्वेन 
उत तर्कतिशुदधत्वेन विरुद्धधर्मयोः एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि सामानाधिकणएण्यायोग्यत्वाद्‌ , 
आहोस्वित्‌ तथाविधवचनानां परस्पस्ाधितार्भकणव्दघरितत्वाद्‌ वा, अधवा 
तात्पर्यानुपपतत्या वा? तत्र॒ तावत्‌ प्रतयक्षविरोधस्तु ब्रह्मणि अकरिज्वित्करए्व 
तदगम्यत्वात्‌. किञ्च प्रत्यक्षतोऽपि मिथो भष्ष्यभक्षकभावापननत्वेन विरुद्धयोः 
अजाव्याप्रयोः भूमौ सामान्याभिक्र्योपलम्भात्‌ चापि अयोमग्यतानिर्धाे दुप्करएव. 
नापि तर्कविगोधः प्त्यक्षागो्े वस्तुनि प्त्यकषमूलतर्कविरोधापादनस्थैव तर्कविरुद्धत्वाव- 
गमात्‌. परस्मर्धरितार्थकणव्द्ितत्वमपि शाब्दबोधजनमाक्षमत्वे अहितुरेव, ''जलहदो 
वहिमान्‌ धूमाद्‌ ' इति अनुमितौ हेतोः बाधितत्दरेऽपि शाच्दवोधजननाक्षमत्वाक्नीकितु 
हेतोः वाधितत्वसराधनमपि व्राध्येत, “वाडवामिः समुद्रीजलामिः'” इति वाक्यस्य 
शाब्दबोधौपयिवप्रमाजनकत्वे व्याचातादर्शनात्‌ च. मापि तात्पर्यातुपपत्तितः 
शाष्दप्रमाजननाक्षिमत्वं, ““तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा आत्मो एक 
सन्‌ एतत्त्रवम्‌'* ( वृह.उप.१।६।३ ), ““एष॒ म॒ आत्मा अन्तर्हृदये अणीवान्‌ 
्रहेः... ज्यावान्‌ पृथिव्वाः' ( छान्दौ.उप.३।१४।३ ), “सच्च त्यच्च अभवत्‌ 
निरुक्तञ्च अनिरुक्तज्च निलवनञ्च अनिलवनञ्च विन्नानञ्च अविज्ञानञ्च सत्यञ्च 
अनृततञ्च सत्यम्‌ अभवद्‌" (तैत्ति.उप.२।६ ), ““वृहत्‌ च तद्‌ दिव्वम्‌ अचिन्त्यरूपं 
मुष््मात्‌ च तत्‌ सृद््पतरं... दूराठ्‌ सुदूरे तद्‌ इह अन्तिके च'' ( गुण्ड.उप.२।१।७ }, 
"अजायमानो वहुधा विजायते"" (-तैप्ति.आर.३।१३।१ ), ““अनन्यप्रोक्ते गतिः 
अत्र नस्ति... चपा तर्केण पतिः आपनेया" ( कटोप.१।२।८-९ ) इत्येतादुणानां 
्रह्मणि विरुद्धधपरश्चियत्वबोथकानां वचनानां स्वार्थे यदि अप्रामाण्यं तर्हि 
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ब्रह्मण्यपि प्रामाण्ये का विनिगमना ? तस्माद्‌ यथा श्रीशङ्कराचार्यः “न लोकवद्‌ 
इह भवितव्यं, नहि अयम्‌ अनुमानगम्यो अर्थः एराव्दगम्यत्वात्तु अस्य अरस्य, 
यथाशव्दम्‌ इह भवितव्वम्‌'' (ब्र.सू.शा.भा.६।४।२७) इति उत्ते तथा यथणाब्दं 
विरुदधधरमाग्रियत्वं तस्य अविरुद्धमेव अङ्गीकरणीयम्‌. किञ्च वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये 
“तस्मात्‌ तार्किंकचाटभटराजाप्रवेश्यम्‌ अभवं दुर्गम्‌ इदप्‌ अल्पवुद्ध्गम्यं 
शास्त्रगुरुप्रसादरहितैः च... तद्‌ एजति तद्‌ न एजति! इत्यादिविरुद्धधर्मसमवायित्वप्र- 
काशकमन््रवर्णेभ्यः च'' ( बृह.उप.णा.भा.२।१।२० } इत्यत्र ब्रह्मणः तक्रगिम्यविर्ढध- 
मश्रियत्वयोः स्वयमपि अभ्युपगमादपि यथाश्रुतमेव अङ्गीकर्थम्‌ 


“यस्तु श्ु्युक्तस्य रेच्छिकस्यापि भेदस्य ओौपचारिकल्वोवतेः सुवर्णक्ुण्डलयोरिव 
विवक्षाकृतो भेदो म॒ वास्तविकः इति प्रवादः, सतु अनवधानविचृम्भितएव. 
अन्यथा अस्यैव वादस्य उपान्त्ये भागे “एवं सति (तद्गुणसारत्वाद्‌" इति 
व्रहाणो जीवे व्रहमत्वव्यपदेशः ओपचारिकः'" इति वचनोपलब्ध्या व्रहामत्वन्यपदेणस्यापि 
ओपचारिकित्वम्‌ अग्नीकृतमेवेति ब्रह्मभेदस्यापि अवास्तविकत्वे ब्रह्मवादएव भज्येत. 


* ननु उपचारो नाम सहचरणादिनिमित्तन अतद्भावे तद्वद्‌ अभिधानं ', 
“शक्यार्भत्यागेन लक्षणया अन्यार्थवोधनं' वा इति. अतोहि उपचाराक्ीकारि यद्‌ 
यत्र॒ नास्ति तत्र तस्य आहार्याल्मकं बोधनम्‌ इति अर्थः फलति. तेन भेदः 
ओपचारिकः' इति उवते भेदाभावएव सिद्ध्यति. सति चैवं ब्रह्मणि विरुद्धधर्माश्रयतेव 
पदपदार्थयोरपि किं विरद्धार्थकताबोधनाय एवम्‌ उच्यते यद्‌ ओौपारिकोऽपि सन्‌ 
भेदो वास्तवो भवति ?* इति चेद्‌, अग्रे ब्रूमो नीर्पे गगने “नीलं गगनम्‌'' 
इति प्रयोगः ओौपचास्कि यथावर्णिताभिप्रायक्रो भवितुम्‌ अर्ति, गगने 
नीलीभवनसाम्यनुपलम्थात्‌. ब्रह्मणितु स्वेच्छया उपासकलनेच्छयापि वा “न्तं 
यथा-यथा उपासते तश्रैव भवति. तस्माद्‌ ब्राह्मणः पुरुपरूपं परं ब्रहौव अहम्‌ 
इति भावयेत्‌ तद्रूपो भवति'' ( पुदर.उप.३।३) इति श्रुतेः स्वकीयेन दिव्येन 
तद्भावापत्तिसामर्थयेन तद्वद्‌ अभिधानं न नैयत्येन अभावगमकमेव ब्रह्मणि इति 
वक्तुं साम्प्रतं, स्वेच्छयापि सर्वरूपग्रहणस्य शक्यत्वात्‌ च. तथाहि "सर्वाणि 
रूपाणि विचिन्त्य धीसे नामानि कृत्वा अभिवदन्‌ यद्‌ आस्ते" ( तैत्ति.आर.३।१२।४ ), 





बषः 





“सर्व सर्वमरवं सर्वे जीवाः सर्वमवाः'* { नृसि.उत्त.उप.९ ), “अत्र स्येते सर्वे 
एकं भवन्ति... यद्रू अयम्‌ आत्मा अनेन हि एतत्‌ सर्वं वेद्‌. -.यस्मात्‌ तत्‌ 
सर्वम्‌ अभवत्‌" ( ब्रृह.उप.९।४।७-९ ) इत्याद्येकश्रुतिवचनेभ्यो हि एकस्यैव 
अनेकरूपतया एकत्वानेकत्वयोः यत्र॒ एकत्वदिवक्षा तत्र अनेकत्वम्‌ ओपचास्किं 
भवति इति कथ्यते. -यत्रच अनकत्वविवक्षा तत्र ` एकत्वमपि ओौपचार्किम्‌ इति 
वत्तु शक्यतएव. यथाहि प्नाप्रवाहात्‌ पात्रोदधूतगक्नाजलांशे शङ्गा 'पदप्रयोगो 
नदीप्रवाहदृष्टया ओपचार्कोऽपि गत्गात्वविवक्षायां हि न अवास्तवत्वबोधकः. तस्माद्‌ 
ब्रह्मणि ओपचारिकत्वोकतैव ओपचार्कित्वम्‌ इति अवगन्तव्यम्‌. मच एतावता 
एकत्वस्य अनेकत्वस्य वा अवास्तवत्वं वक्तुम्‌ उचितम्‌. तल्लीलया प्रकटितस्य 
कार्यकारणभावस्य अंशांशिभावस्य वा प्रतिपिपादयिषायां सत्यां तयोः एक्रत्वं 
यदि ओौपचार्किं न उच्येत, तदा कार्यकारणभावबोधो वा अंषांशिभावतोधो 
वा सुकरे म भवेद्‌, यत्रतु पुनः व्रहमस्वरूपैक्यविवश्षा तत्र प्रतिपादितस्य कार्यकारणभावस्य 
अंशांशिभावस्य तादुम्नोधप्रतिबन्धकताम्‌ अनुसन्धाय कार्यकारणभावांशांशिभावप्रयुक्त- 
भेदस्यापि ओौपचारिकत्तं वक्तव्यमेव भवति इति विवेकः. अतएव ब्रह्मणि 
सर्वेषाम्‌ एकीभावे 'भवन्ति' इति न॒व्तव्यं भवन्त्याः' च प्रयोगे एक्रीभावो 
व्याहन्येत इत्यपि ब्रह्मणि व्याहतमेवे भवति, स्वरूपस्य क्याद्‌ लीलायां च 
अनैक्याद्‌ इति बोद्धव्यम्‌. तद्‌ उक्तं श्रीमदाचार्थचरणेन -- 








द्वेधा हि वेदान्तानां वोधनप्रकारः : ्रजावेय'इति वाक्यामुरो- 
धाद्‌ उच्वनीचत्वं भगवानेव प्राप्ति विकल्पबुद्धावपि व्रह्मावगतिः 
न विरुद्धयते, क्वचित्‌ पुनः विकाराः वावारव्धाइति कारयाम्‌ 
अनादृत्य वस्तुविचारेण आविर्भावौतिरोभावी ` पृथक्कृत्य सन्मात्रं 
जगद्‌ इति बोधयन्ति. तत्र प्रथमपक्षे सन्देहएव नास्ति. द्वितीयपक्षेऽपि 
म दूषणम्‌... यदा अखण्डाद्रैतभानं सुवर्णग्राहकवत्‌ तत्त्वेनैव सर्व 
गृह्णाति तदा अवान्तरविषविणी बुद्धिः "घटः" -"पटः'इति सा 
वाध्यते, सर्वत्र ब्रहीवेति. नतु स्वरूपतोऽपि घटादिपदार्थोऽपि धर्मी 
वाध्यते'" ( त.दी.नि.प्र.१।९१ ). 
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तत्तानि 


(अंशांशिपावग्रयुक्तजीवव्रहमणोः तादात्म्यम्‌ इति उपपादनम्‌ ) ५५५ 


एवम्‌ अंशांशिनोः जीवब्रह्मणोपपि सुवर्णशकल-सुवर्णयोरिव सषटप्राक्काले 
मन्तव्यः. 





ननु अत्र ब्रह्मजडयोः उपादानोपदेयभावो जीतव्रहमणोस्तु अणांशिभावो इति 
पृथक्कृत्य निरूपणस्य करो हेतुः ? एकेनैव उपादेयोपादानभावेन अंशंशिभावेन 
त्रा कुतो न निर्वाहः? अत्र उच्यते : सुबोधिन्याम्‌ “अनित्ये जननं नित्ये 
परिच्छिन्ने समागमो नित्यापरिच्छिन्नतनौ प्राकटूचं चेति सा त्रिधा" ( मुवरो.२।६।१ ) 
इत्यत्र ““अन्तरा विज्ञानमनसी..." -- ““नात्माश्रुतेः...'' इति अधिकरणयोः 
““नामरूपविशोपवतामेव उत्पत्तिः... उत्पत्तस्तु त्रिविधा निरूपिता...'"( अणुभा.२।३। 
१५-१७ ) इति देशकालपरिच्छिन्नानां आधिभौतिकरानां जडानां विशेषनामरूपसंयोजन- 
वियोजनात्मकौ जममनाशौ. कालतोऽपरिच्छिन्नानां देणतः च परिच्छिन्नानाम्‌ 
आध्यात्मिकानां जीवानां नामरूपकमत्मिकेपु सूष्षमसदेपु गमागमात्मकौ बन्धमोक्षरूपौ, 
बद्धानां च स्थूलसदशेषु तौ अन्ममरणरूपौ वा. देभकालापरिच्छि्नानां 
आधिदैविकरूपाणां प्राकटयाप्राकरट्ये इति त्रिधा. तथाच जीवस्य समागमलक्षणेव 
उत्पत्तिः म॒विशेषनामरूपसंयोजनात्मिका जननरूपा उत्पत्तिरिति न ब्रह्मजीवयोः 
उपादानोपादेयभावः किन्तु अंशांशिभावएव. एवं ब्रह्मजडयोः तादातयरूपद्रतद्रैतम्‌ 
उपादानोपादेयभावात्मकम्‌ इति निरूपितम्‌. अधुना ब्रह्मजीदयोरपि अंशांशिभावरूपं 
्िताद्ितं निरूपयन्ति ““एवम्‌ अंशांशिनोः ओवब्रह्मणोरपि सुवर्णशकल-सुवर्णयोरिव 
सृष्टपराक्काले मन्तव्यः" इति. एतेन सच्धिदानन्दस्य ब्रद्मणो सदंशभूते ब्रहमा्मके 
अधिकरणे व्युच्यगितैः ब्रह्ात्मकैरेव आनन्दाशतिरोधनेन चिदंशभावापन्ैः निरूपिता 
अंशिभावानुकूला सच्चिदानम्दरूपा अपादानता. व्युच्चरितानान्तु चिदशानां सदगाः 
अधिकरणरूपाः च. तस्माद्‌ -विशेषनामरूपसंयोजनात्मिका जीवनिरूपिता 
उपादानरूपकारणता ब्रह्मणि ना्ीक्रियते, जीवस्य अजत्वाविनाशित्वशरुते. 











* ननु अणुपरिमाणवतां जीवानां अंशतायाजपि व्युख्चरणात्‌ पूर्वं सत्वेतु 
विभुरपिमाणरूपेण ब्रह्मणो अंगित्वसम्भवेऽपि स्वरूपेण अंशित्वातुषपत्तिः. स्वसूपेणतु 
अंशित्वे व्युच्वरणात्‌ पूर्वं॑जीवानां अंशतासद्भावोक्तिः विरुद्धा इति येत्‌ 
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न, व्युच्चर्णात्‌ पूर्वम्‌ अतिरोहितानन्दांशानां व्युच्चरिष्यमाणानाम्‌ अंशानां 
सच्िदानन्दरूपतया ब्रह्मैक्यं व्युच्चरणानन्तस्नु व्युच्यरतिषु येवु अंशेषु आनन्दाशमात्रस्य 
तिरोभावः तेपां जीवत्वम्‌ अन्येपुतु चिदानन्दांशयोः तिरोभावे जडत्वम्‌ इति एवं 
व्यवस्था. उपादानोपदियभावो अंशांशिभावः च इति दरैविध्या्ीकाराद्‌ ब्रह्मणः 
उपादानत्वम्‌ अभशित्वं च पार्थक्येन प्रतिपादनीयं भवति. तद्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणेन -- 





“अनन्तमूर्ति तद्‌ ब्रह्म स्यविभक्तं विभक्तिमद्‌ "वहु स्यां 
प्रजायेय" इति वौक्षा तस्यहि अभूत्‌ सती, तदिच्छामात्रतः तस्माद्‌ 
व्रहभूरतांएचेतनाः सृष्ट्यादौ निर्गता सर्वे निराकाराः तदिच्छवा 
विस्फुलिङ्गाइव अग्नेस्तु सर्दंशेन जडाअपि आनन्दंशस्वरूपेण 


सर्वान्तर्यामिरूपिणः'*( त.दी.नि.१।२६-२९ ) इति. 


तस्मात्‌ सदंशानां हि जनननाशयोणित्वं विशेषनामरूपसंयोजनवियोजनरूपं, 
तेपु सूष्मस्मूलरूपेषु सदशेषु॒चिदंशानां समागमापगमनं क्रमशः सष््िलयरूपं 
ओौपचारिकजन्ममरणरूपं च. तदपि भगवत्सङकस्थितं वास्तवमेव न॒मायाक्रत्पितं 
मनोभरान्तरूपं वेति अवधेयम्‌. चिदेशे जीवे आनन्दांशतिरोभावस्तु भगवल्लीलाविहाे- 
च्छहितुको बन्धजनकः, आनन्दागाविरभावस्तु भन्निज्ञानप्राकटचहेतुकः च. तद्‌ 
उक्तं श्रीमदाचार्यचरणेन “जीवस्तु आराग्रमात्रो हि गन्धवद्‌ व्वतिरेकवान्‌ 
व्यापकत्वश्ुति; तस्य भगवत्वेन युज्यते आनन्दाशाभिव्यक्तौतु तत्र ब्रहाण्डकोटयः 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तद्‌" (त.दी.नि.१।५३-५४ ) इति. 
तस्माद्‌. व्रहज्ञानाद्‌ भेदस्य बाधो अद्ीक्रियेत चेत्‌ तदा श्रुतौ ( छन्दो.उप.६।१-१६ ) 
एकविक्ञानेन सर्वविज्ञानं नोक्तं स्याद्‌ नापि ““देतदात्म्यम्‌ दं सर्वम्‌” ( तत्रैव ) 
इति ब्रह्मजगतः तादात्म्यं वा निरूपितं स्यात्‌ , तञ्ज्ञानबाध्यस्य तत्तादात्म्यासम्भवात्‌, 
वाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायस्यतु सति बाध्यत्वे हि पादप्रसारो नान्यथा, 
साक्षत्कृतव्रहमणं वामदेवादिसदृशानाम्‌ अर्वाचीनानामपि ब्रहमज्ञानिनां “तद्ध एतत्‌ 
पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे (अहं मनुः अभवं सूर्वः च' इति. तदिदमपि 
एतदहं य एवं वेद “अहं ब्रह्मस्मि' इति स सर्व॑ भवति" (वृह.उप.१।४।९ ) 
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पानानानातत 


( सत्कार्यवादे श्रङ्कासमाधाने ) 


(पा.भे.५९){ खान्यो.उग.२।२।३ } 


नय *एवं सति सर्वस्य सत्वाद्‌ बहुभवनः - 
वयुच्वरणः ५५). श्रत्योः वितेधः* शङ्क्यः, प्राकट्च-नहिर्भावाभ्यामेव 
तदुपपत्ते. अन्यथा अन्याकृति( ५१५०). ्रुतिवितेधापत्तेः. पुरुषविध 

१५५५) हि सृष्टम्‌ उक्त्वा अग्रे “ “तद्ध इदं तर्हि अव्याकृतम्‌ आस्रीत्‌ 
तद्‌ नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते “अस्रौ-नामा' अयम्‌ “इदं-रूप' इति. 
तदिदमपि एतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते “असौ-नामा' अचं “दु्दं-रूप' 
दति" ( वृह.उप.१।४।७). अत्रहि नामरूपव्याकरणे लौकिकमेव उदाहरणं 
तत्साधनाय आह. लोकि) सिद्धमेव वस्तु नामरूपाभ्यां व्याक्रियतइति 
सृषटपर्वदशायामपि तस्य॒ सिद्धत्वमेव व्यक्तीभवतीति न॒ असत्कार्यवाद 











इति वचने ब्रहङ्ञनेन सर्वस्य ब्रहात्वानुभूतेः निरूपणेन ब्रह्मोपादानक्रस्य 
मन्वादिरूपत्रह्मांएस्य अवाधो अत्र श्रूयते. तेन ॒सुघ्रूलतं॒श्रौमदाचार्यचरणेन 
““आनन्दांशाभिव्यक्तौतु तत्र व्रह्माण्डकोटवः प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च 
तस्य तत्‌'' -- ““अखण्डादरैतभानेतु सर्वं ब्रहीव नान्वथा ज्ञानाद्‌ विकल्पलुद्धिस्तु 
वाध्यते न॒ स्वरूपतः (त.दी.नि.१।५४-- ९१ )इति. भगवद्गीतायामपि 
विगरस्वरूपस्य॒दिव्यदृषट्चा साक्षत्कर सर्वस्य वस्तुजातस्य भगवतः स्वरूपे 
अवस्थितिरूपो साक्षात्कारे जातो न पुनः सर्वस्य तत्र “नासीद्‌ नास्ति न 
भविष्यति * इत्येवप्रकास्को बाधातुभवः. तैन ब्रह्मस्वरूपस्य कारणतानिरूपक्रवचनाना- 
मिव॒ मोक्षजनकन्ञानस्वरूपविययकव्यनानापपि तात्यर्थविवेचनायां सत्कार्यवादः 
तन्मूलकः च भेदसहिष्ण्वभेदरूपतादात्म्यवादएव सिद्ध्यति. तं सत्करार्यवादं तावत्‌ 
प्रमाणयन्ति “नच एवं सति" इत्यारभ्य “नियतावधिकत्वहानेः चः" इत्यन्तेन 
भागेन. सत्कार्यवादपरियन्थिनो हि असत्कार्यवादिनः. तेत्र उत्यत्तेः प्राग्‌ अस्वं 
पश्वा सत्वम्‌ इति न्यायवैशेषिकमतानुयायिनः, प्रतीत्यसमुत्पादवादिनए्च सौगताभपि 
आहुः. मायावादिनस्तु विवर्तवादिनोऽपीति उत्यत्तिनाणशालिनां कार्याणां तरैकालिक्रसक््वं 
परमार्थदृष्ट्या निपेधन्ति. तत्र ्रह्मजगतोः तादात्स्यविचर सौगतास्तु श्रुतयर्थमीमासागोष्ठी- 
वाह्याइति उपेक्षिताः. पायावादिनस्तु परमार्थतो चरादिकार्याणांपरैकालिकरनिपेधप्रतियो- 
गितायां प्रतिपन्नाअपि व्यावहारिकिसत्तावतो घटस्य उत्पत्तेः प्रागपि व्यावहारिकीं 
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प्रामाणिकः. तुतीयस्कन्धेच “विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया, 
यथा इदानीं तथाच अग्रे पश्चादपि एतद्‌ ईदृशम्‌'' ( भाग.पुरा.२।९१०।९२ ) 
इति कालत्रये एकरूपामेव सर्वस्य स्थितिम्‌ आह. इदमेव अविगोधाध्याये 
असद्न्यपदेशाधिकरणे (ब्र.सू. २।९।९१७-२० ) व्यासपादैरयपि व्युत्पादितम्‌. 
*“असद्रा इदम्‌ अग्रे आसीद्‌" ( तैत्ति.उप.२।७ ) इति श्रुतौ सृष्टूर्वदशायां 
यो जगतो असच्वेन व्यपदेशः सो अव्याकृतत्वेन धर्मान्तिण विद्यमानत्वेऽपि 
व्याकुतत्वेन अविद्यमानत्वात्‌. “तद्‌ आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत" 
( तैसति.उप. २।७) इति वाव्यरोपेण तथा अवगमात्‌. “इदम्‌' इति पदप्रयोगाद्‌ 
“आसीद्‌' इति प्रयोगात्‌ च; अन्यथा, तद्विेधापत्तेः. नित्यस्य समवायसम्बन्धस्य 
्विनिष्ठत्वेन, कार्याभावे तदभावापत्तेः, तनित्यताहानेः च, असम्बद्धोत्पत्तौ 
जगददृषटान्तेन घटादीनामपि कार्याणां नियतावधिकत्वहानेः च. 





सत्तान्तु अभ्युपगच्छन्त्येव. तथाहि श्रीशङ्गराचार्याः -- 


^“ अतीतो धटो" -- “अनागतो घटः' इत्येतयोः च प्रत्यययोः 
वर्तमानघटप्रत्ययवद्‌ न निर्विषयत्वं युक्तम्‌, अनागतार्धिप्रवृत्तैः 
च. नहि असति अर्धितवा लोके प्रवृत्तिः दृष्टा, योगिनां च 
अतीतानागरतज्ञानस्य सत्यत्वाद्‌. असन्‌ चेद्‌ भविष्वदूघटः वरं 
भविष्यदघटविषपयं प्रत्यक्षज्ञानं पिथ्या स्यात्‌... अपिच चतुर्विधानाम्‌ 
अभावानां घटस्य इतरेतराभावो घटाद्‌ अन्यो दृष्टो यथा घटाभावः 
पटादिरेव... नच घटाभावः सन्‌ पटो अभावात्मकः किन्तर्हि 
भावरूपएव. एवं घटस्य प्राक्प्रध्वंसात्यन्ताभावानामपि घटाद्‌ अन्यत्वं 
स्याद्‌, घटेन व्यपदिश्यमानत्वाद्‌ घटस्य इतरेतराभाववत्‌. .. एवञ्च 
सति घटस्य प्रागभावडृति न घटस्वरूपमेव प्राग्‌ उत्पत्तेः नास्ति... 
किञ्च अन्यत्‌ प्राग्‌ उत्पत्तेः शशविषाणवद्‌ अभावभूतस्य घटस्व 
स्वकारणतासम्बन्धानुपपत्तिः, द्विनिष्ठत्वात्‌ सम्बन्धस्य... तस्मात्‌ 

सदेव कार्य प्राग्‌ उत्पत्तेः इति सिद्धम्‌. 
( बृह.उप.शा.भा.१।२।१) इति. 





तस्मात्‌ परमार्थत विवर्तवादित्वेऽपि न्यवहारेतु तेऽपि सत्कार्यवादिनएवेति 
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नच यत्र यत््ागभावः, तदेव कार्यं ततः कारणाद्‌ उत्पद्यते 
इति नियमात्‌. न नियतावधिकत्वभद्गः* इति वाच्यं, कारणावस्थातिरि- 
क्तस्य प्रागभावस्थैव वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. कपालावस्थां पश्यतएव इह 
कपाले घटो भविष्यति इति प्रत्ययेन तथा अनिश्चयात्‌, तदवस्थाव्यङ्ग्यस्य 
तदतिरिक्तस्य प्रागभावस्य अङ्गीकारे गौरवात्‌ च. मच उत्पतेः पूर्व 
कार्यस्य सत्त्वे कर्तृव्यापारबाधप्रसक्तिः* इति शङ्क्यं, कार्याभिव्यञ्जनार्थतया 
सार्थक्यात्‌. संवेष्टितपय्प्रसारणादौ तथा निश्चयात्‌. नच *एवम्‌ 
अमुदभूतसत्ता्ीक अदृश्य -्ेतादि-जनित-दुःखवत्‌ ततः क्वचिद्‌ 
अर्थक्रियापत्तिः* इति शङ्कयम्‌, अनुद्भूतगन्धरूपादौ व्यभिचारात्‌. योगेन 
प्राणादिनियमने जीवनमात्रस्य, नियमनत्यागेतु आकुज्चनादिरूपकार्यस्य च 
दशनिन, अनुद्भूतदशायाम्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभावस्य उदभूतदशायां च 
अर्थक्रियाकारित्वस्य दषनिन तथा निश्चयाद्‌ इति, 
तेषाम्‌ आलोचनम्‌ अनावश्यकं मत्वा नैयायिकानामेव पूर्वपधितया तन्मतं निरकरु 
शद्धासमाधाने कुर्वन्ति “नच यत्र” इत्यारभ्य “(तथा निश्चयाद्‌ इति" इत्यन्तेन 
भागेन. तदेवं श्रुतिस्मृतिसूतपुराणादिवचनैः असत्कार्यवादस्य अप्रामाणिकत्वावगतेः 
सर्वस्य सर्वदा सत्वात्‌ सत्तया च ब्रहैक्यावगमात्‌ ब्रह्मतत्कार्ययोः ब्रह्मतदशयोः 
च तादात्म्यस्य अवश्यम्‌ अभ्युपेयत्वेन तदतुगोधेन ब्रहक्येऽपि अंशत्वनिर्वहि 
न विरुद्धः इति सिद्धम्‌. 





ननु ब्रह्मज्ञानेन अंशत्वमाधात्‌ शाद्करमतोक्तं मिथ्यात्वमेव कुत न 
अङ्गीक्रियते ? * इति चेत्‌ म, मिध्यात्वं तावद्‌ भ्रान्तिनाधान्यथाुपपत्या सिद्धयति. 
असत्‌ चेद्‌ “इदं स्जतं'" तदा भ्रमभाततयापि न प्रतीयेत. सत्‌ येद्‌ "नेदं 
स्तं शुक्तिरियमू्‌" इति बाधज्ञने सति गैव बाधितं भवेत्‌. प्रतीयते च बाध्यते 
च, तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणम्‌ अनिर्वचनीयं स्जतं मिथ्या, इत्येवं हि मिभ्यात्वस्य 
सिद्धिः अभिप्रेता. तत्र इदं विवेचमीयं भवति यद्‌ भ्रमालिका प्रतीतिः तावत्‌ 
शु्तिरूपपुरोवस्थितविषयदेशकालयोः रजतसत्वविषयिणी, सा अकस्मात्‌ कथं 
बाधप्रतीतौ तदेशकालयोः स्जतसत्त्वनिपेधं परित्यज्य त्रैकालिकं निषेधप्रतियोगिनं 
रजतं कुर्यात्‌ ? यदितु “नेदं रजतम्‌!" इति वाधप्रतीतिः न तदेशकालयोः रजतसंसर्गाभिावं 
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( सत्कार्ववादावलम्बनेन तादात्म्यवादोपपादनम्‌ ) 


एवं स्थिते सत्कार्यवदे, सुष्टिदशायामपि जगज्जीवयोः सत्वाद्‌, ““एकमेव 
अद्वितीयम्‌ ( छान्दो.उप.६।२।९) इत्याद्युक्त अभेदः, तदभिनतया 





गोचप्यति किमुत पुरोस्थितवस्तुमो रजततादात््यमेव निपेधति इति चेत्‌ तदा 
"अपिच चतुर्विधानाम्‌ अभावानां घटस्य इतेतराभावो घटाद्‌ अन्यो दृष्टो वथा 
घराधावः पटादिरेव... नच घटाभावः सन्‌ पटो अभावात्मकः किन्तर्हि भावरूपएव'' 
(वृह.उप.शा.भा.१।२।१ )इति वदतां श्रीशक्कपचार्याणां वचनातुपोधादेव एतादृश्याः 
प्रतीतेः शुक्तिस्जतयोः त्रैकालिकतादात्म्यनिषेधएव पर्यवसानं स्यात्‌ न पुना रजतस्य 
स्वप्रतिपन्नोपाधौ रैकालिकरे निपेधे. यतः (स्तप्रतिपन्नोपाधौ'इति पदेन पुरोदस्थितो 
देशः चेद्‌ विवधितः तदा म॒ तेत्र त्रैकालिकनिपेधो सम्भवदुक्तिको, यदितु 
शुक्तिणशकलं तदा आरोपाधिषठानयोः त्रैकालिक्रे भेदएव निषेथः पर्यवस्यति. 


अपचि आवरणविक्षेपरूपांणभेदाभ्याम्‌ अविद्यायाः द्वैविध्यम्‌ अद्रीकृतम्‌ ; 
असत्वापादनाभानापादनभेदाप्यां च आवरणांशस्यापि द्ैविध्यम्‌ इति तेषाम्‌ आविद्यकी 
प्रक्रिया. तत्र असत्वापाद्नावरणांशस्य यदि त्रैकालिकासत्वापादकत्वं नागीक्रियते 
येत्‌ क्रा वा आवश्यकता विक्षेपणांशस्य त्रैकालिकनिपेधप्रतियोगिताहसिष्यप्रदूर्शकत्वे ? 
यदितु असत्वापाद्कस्य आवरणस्यापि क्वचित प्रतीत्य्दस्य अपरत्र प्रैकालिकप्रतिपेधवि- 
पयत्वरूपमेव असत्वम्‌ अभीष्टमिति चेद्‌ अपरोक्षप्रमाणवृच्या अभानापादकावरणनिवृत्तिः 
परोक्षप्रमाणवृ्यातु असत्वापादकावरणनिवृक्तिः इति अभ्युपगच्छतां मते परोक्षप्रमाविपये 
वैकालिकसत्वप्रतीतिप्रस द्नापत्तेः. 


किञ्च नहि अपिपकाले रजतस्य त्रैकालिकी सत्ता प्रतीयते येन वाधज्ञाने 
तनिपेधाव्रश्यकता स्यात्‌. अप्रतीतस्य निपेधेतु प्रतिभासवाधप्रतीत्योः वैयधिकरण्यात्‌ 
“प्रतीयते च वाध्यते च" इति निरूपणं सार्थकमपि न॒ भवेत्‌. वाध्ञानस्यतु 
यथोक्तं तदेशकालयोः संसगभिावमोचरत्वं वा पुरोवस्थितविषयतादातम्याभावगोचसत्वं 
वा सिध्यतीति न प्रतोतिवाधानुन्यवसायरूपायै तृतीयस्यै कोट्यै धावनौचित्यं किमपि. 











तस्मात्‌ भनिद्धं यत्‌ न भेदस्य अवास्तवत्वं नापि अभेदस्य अवास्तवत्वम्‌ 
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जगज्जीवप्रतीत्यभावे पर्यवस्यन्‌, भेदसहनक्षममेव अभेदं साधयतीति, सृषटिदशायां 
जगद्ब्रह्मणोः कार्यकार्णभावाद्‌ जीवब्रह्मणोः अंशांशिभावात्‌ च, ओौपचारिकि 
भवन्नपि न वास्तवाभेदं निहन्ति. तेन इदानीमपि भेदसदिष्णुपव अभेदः. 





इति किन्तु परस्पप्सहिष्णुत्वमेव. तत्र अभेदस्य स्वाभाविकत्वं भेदस्यतु एेच्छिकत्वम्‌ 
दति असकृद्‌ आवेदितमेव. तद्‌ उच्यते श्रीपुरुपोत्तमैः “"मेदसहनक्षममेव अभेदं 
साधयतीति, सृष्टिदशायां अगदव्रह्मणोः कार्यकारणभावाद्‌ जीवब्रह्मणोः 
अंशांशिभावात्‌ च, ओौपचारिकि भवननपि न॒ वास्तवाभेदं निहन्ति. तेन 
इदानीमपि भेदसहिष्णुरेव अभेदः" इति. 


नतु वहुषु वचनेषु भेदनिन्दोपलब्धेः कथं भेदस्य प्रामाणिकत्वम्‌ 
अप्रामाणिकत्वेतु कथं स्त्वं शृद्धा्रैतमते ? तथाहि श्रुतयः तावत्‌ “मृत्योः 
स मृत्युम्‌ आप्नोति य इह नानैव पष्यति. मनसैव इदप्‌ आप्तव्यं न इह 
नाना अस्ति किञ्चन" (कटोप.२।६।१०-११ ) “यदा स्येव एषः एतस्मिन्‌ 
उद्रमन्तरं कुरते अथ तस्य भवं भवति" ( तैत्ति.उप.२।७) ““अश्र यो अन्यां 
देवताम्‌ उपास्ते “अन्यो असौ -- अन्यो अहम्‌ अस्मि" इति न स वेद्‌. यथा 
पशुः एवं स दैवानाप्‌'", “न॒ अन्यो अतो अस्ति द्रष्टा ...एष त आत्मा 
अन्तर्यामी अमृतो अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌" ( वृह.उप.१।४।१०, ३।७।२३) “नन 
तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्‌ युष्माकम्‌ अन्तरं वभूव" ( तऋकसंहि.१०।६।८२)७ } 
इत्येवमाद्याइति भेदस्य प्रामाणिकत्ववादिनो अश्रौताएव * इत्ति चेत्‌ न, 
श्रीशद्धराचार्यापि ब्रमक्ञानेन भेदापगमेऽपि समुदरतरवृष्टान्तेन = अंशांभिभावम्‌ 
अग्गीकुर्वन्त्येव. तथाहि “सत्यपि भेदापगमे नाथ} तवाहं न मामकीनः त्वं 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः (षटूप.स्तो.३) इति करं ते 
अग्रौताः! *ननु उपासनार्थं कल्पितः आरोपितो वा अयं भेदो न आविद्यकः. 
श्रुतौतु आविद्यकस्यैव पापमार्थिकत्वेन अभिमतस्य भेदस्य निन्दा इति. किञ्च 
""भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम्‌ अद्रैतादपि सुन्दरम्‌'* इति न्यायेन भक्त्यर्थं कल्पितस्य 
तस्य न निन्दत्वं नापि अविद्याकल्पितत्वं वा, अविद्यानिवृद्युत्तरं तस्य कल्पितत्वाद्‌ * 
इति चेद्‌ , अग्र प्रष्टन्यो भवान्‌ यद्‌ भक्तेन भक्त्यर्थं कल्पितस्य द्वैतस्य अनाविद्यकमुन्दरत्वे 
चेद्‌ भगवता लीलार्थं सद्रत्पितद्रैतस्य कुतो न ते इति? “सो अकामयत 


ॐ 
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(सृषटिदशायां भेदसदिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌ ) १५“) 


एवं सति नानात्व-भेददर्शनयोः भेदनिन्दाश्रवणमपि अभेदविरुद्ध- 
गेददर्शनएव पर्यवस्यति इति बोध्यं, ““यदास्येव एषः एतस्मिन्‌ उदरम्‌ 
अन्तरं कुरुतः” ( तैत्ति उप.२।७) इति श्रुतौ कुरुत इति पदेन क्रियाएव्धस्यैव 
भेदस्य.) निन्दनात्‌ , आरम्भस्य च असतः सत्तायामेवे पर्यवसानात्‌. 
अभेदविरद्धएव क्रियमाणे भेदएव पर्यवस्यतीति अभेदाविरुद्धभेददशनितु न 
निन्दालेशोऽपि इति बोध्यम्‌. 





वहु स्यां प्रजायेय... इदं सर्वम्‌ असृजत... विज्ञानञ्चाविज्ञानज्च.-. यदिदं किञ्च 
तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते" ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतौ बहुभवनसक्गल्पोततयम्‌ 
अविद्यापरपर्यायाविज्ञानप्राकटूयनिरूपणेन भगवत्सद्कल्पस्य अविदामूलकत्वापसम्भवात्‌ 
च. क्रिञ्च श्रीशङ्कएचार्यैरपि “विनोदाय चैतन्यम्‌ एकं विभज्य द्विधा देवि! 
"जीवः" “शिवश्‌' चेति नाम्ना, शिवस्यापि जीवत्वम्‌ आपादयन्ती पुनर्जावम्‌ 
एनं शिवं ॑वा करोषि" (देवि.भुज,स्तो.४ ) इति शिवजीवयोः भेदस्य देव्याः 
लीलाकृतविनोदत्वेन प्रशंसापि आविद्यकत्वे नोपपद्येत. नतु एषापि उपासनार्थेव 
मिथ्या स्तुतिः चेत्‌, तदा आलोचयन्तु अत्र भवन्तः शरुतिविनि्दितस्य भेदस्य 
स्तुत्यत्वेन तिरूपयद्भिः श्रीशद्कराचर्थैः शरुतिविेधो अनुष्ठितो न॒ वा? इति. 
अनुष्ठितः चेत्‌ तत्कृतानां स्तोत्राणां कथं स्त्वं सस्यत्येतु भेदस्यापि कुत 
म श्रौतमतसह्यत्वम्‌? अथापि भेदनिन्दाव्चनानां करा गतिः इति चेद्‌, 
आत्यन्तिकस्वाभाविकयोः भेदयोप्व श्रुतौ निन्दा न पुनः शरुत्येकगम्यब्रह्मणा सद्धल्पितस्य 
लीलात्मकस्य रेच्छिकस्य भेदस्य इति निरूपयन्ति प्रपस्पोत्तमाः “"एवं सति..." 
इत्यारभ्य ““अभेदाविरुद्धभेददषनितु न निन्दालेशोऽपि इति बोध्यम्‌” इत्यन्तेन 
भागेन. 


*ननु सोऽयम्‌ रेच्छिकोऽपि भेदो ““वत्र गृह्यते तयोः भिन्नत्वेन प्रतीतिः 
"अत्ति श्न वा? अस्ति चेत्‌ ^ म्तेनैव भेदेन ^"ेदान्तरेण वा ? * "तेनैव चेत्‌ 
तत्प्रतीतौ तत्प्रतीतिः इति आत्माश्रवापततेः. °च्अन्येन चेत्‌ तत्रापि पूर्वन्यायेन 
धेदान्तरापत्तौ अनवस्थापत्तेः. तद्गीकारेऽपि प्रतीतिपराहतिः, नहि अनन्ता भेदमाला 
कस्यापि अनुभवपद्धतिम्‌ अध्यास्ते. किमेदविशिषटे किंभेदवृक्तिः इति अव्यवस्थापततः 
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च श्नं द्वितीयः, स्वस्मादपि स्वभेदग्रहापततेः. भेदाभेदोदासीनतृतीयप्रकाराभावात्‌ 
च न वृतीयप्रकेण उपस्थितौ भेदग्रहः... किञ्च घटः पटो न भवति इत्यत्र 
आदौ घटपययोः तादात्प्यज्ञानं वाच्यं तयोः तादात्म्यप्रतीतौ तद्भावरूपस्य भेदस्य 
प्रत्येतुम्‌ अशक्यत्वात्‌... तथाच उपजीन्वविरोधात्‌ पश्चाद्‌ जायमानं भेदन्नानं 
न प्रामाण्यपदवीम्‌ अश्नुवीत. तदुक्तं खण्डनकृता “अभेदं नोल्लिखन्ती धीः 
न भेदोल्लेखने क्षमा तथाच आद्ये प्रमा सा स्याद्‌ नान्त्ये स्वापेक्षयवैशसाद्‌' 
इति" ( अग्र.रल.५ ) इति श्रीमधुसूदनसपस्वत्युक्तैः विकल्पैः रेच्छिकोऽपि भेदः 
सर्वथा प्रतीत्यनर्दएव ~ इति चेत्‌, पैव, यादृग्‌ अद्वैतम्‌ इह प्रतिपिपादयिषितं 
तद्‌ एकस्यैव ब्रह्मणः उत ब्रह्मजीवयोः ब्रह्मजडयोरपि ? तत्र एकस्यैव ब्रह्मणो 
अद्रैते तात्पर्ये सति न॒ जीवजडाभ्यां ब्रह्मणो अद्वैतसिद्धिः. अथ द्राभ्यामपि 
ताभ्यां ब्रह्मणो अग्रैते तात्पर्ये सति तत्रापि तयोः अभिनत्वेन प्रतीतिः “अस्ति 
भ्न वा? अस्ति चेत्‌ “ तेनैव अभेदेन ! ण्ञभेदान्तेण वा ? “तेनैव चेत्‌ तत््रतीतौ 
तयोः अभेदप्रतीतिः इति आत्माश्रयापततः. “-षञअन्येन चेत्‌ तत्रापि पूर्वन्यायेन 
अभेदान्तरापत्तौ अनवस्थापततेः. तदङ्गीकरिऽपि प्रतीतिपराहतिः, नहि अनन्ता अभेदमाला 
कस्यापि अनुभवपद्धतिम्‌ अध्यास्ते, इत्यादिविकल्पानाम्‌ अमरदेऽपि सम्भवादेव 
अभेदस्यापि प्रतीत्यनर्हतासाप्यम्‌,. 


किञ्च अद्रैतमते दतस्य स्वरूपतो निस्कत्यनरत्व, प्रतीतितो निस्वत्यनर्हत्व; 
वा, स॒त््वासत्वाभ्यां निरक्त्यनर्हत्वं वा ? 


आचये “जीव ईशो विशुद्धा चिद्‌ विभागस्तु अनयोः वोः अविद्या 
तत्कृतो वन्धः षड्‌ अस्माकम्‌ अनादयः '* इति स्वाभ्युपगतं विभागरूपमपि द्रत 
न सिद्धचेद्‌ इति आत्मघातः. द्वितीये “प्रतीयते वाध्यते च तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणं 
मिथ्या" इति प्रतीत्यनिस्क्तौ क्वचिदुप्यपाधौ प्रतीत्यनर्हतया = अमत्वापत्तौ 
्रितमिथ्यात्ववादाय वितीर्णः स्यात्‌ तिलाञ्जलिः. तृतीयेतु सच्वा््वभ्याम्‌ 
अनिर्वचमीयत्वेऽपि व्यवहारे प्रतिभासे च द्ैतप्रतीतिः यदि अद्वैतिभिः न उपपादेत 
तदा निषेध्याभावाद्‌ अद्धैतमपि म सिद्धयेत्‌. तथाहि अद्वैतरत्नरक्षणएव तावद्‌ 
^“ "एकः ' =सखजातीयभेदशून्यो -- “अद्रैत' =विजातीवभेदशूल्यो द्रष्टा'" ( अद्वै.रल.३) 
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इति द्रितनिषेधं विना अद्रैतसिद्धिरपि मरुमरिचिकायते. तद्‌ उक्तं श्रीवाचस्पतिमिश्रेण 
*“अनुल्लिखन्ती भेदं धीः न अधेदोल्लेखने क्षमा तथाच आद्ये प्रमा सा 
स्थाद्‌ अन्त्ये स्वापेक्षयवैशसाद्‌ इति त्वदुत्थापिता कृत्या त्वामेव अधा्षीद्‌' 
( खण्डोनोद्धारे ) इति. विस्तपस्तु ततएव "परमार्थभूषणतः' च बोद्धव्यः. 


सर्वथापि तादात्म्यवादस्तु अकामेनापि अद्वैतवादिना अङ्गीकरणीयएव अन्यथा 
““वस्तुनः तत्समसत्ताको अन्यथाभावः परिणामः तद्समसत्ताको विवर्तः इति 
वा, कारणसलक्षणो अन्यथाभाव परिणामः तद्विलक्षणो अन्यथाभावो विवर्तः 
इति वा, कारणाभिन्नं कार्य परिणामः तदभेदं विनैव तद्व्यतिरेकेण दुर्वचं 
कार्यं विवर्तः इति वा विवर्तपरिणामयोः विवेकः'' (सिद्धा.लेश.१।३ ) इति 
विवेचयता श्रीकृष्णानन्दतीर्थेन अविद्याविद्यकेश्वरान्यतर-तत्कार्ययोः च समसत्ताकान्य- 
धाभावाभ्युपगमेन उपादानोपादेयभावो, मूलाविद्यातूलाविदयोः अंशांशिभावोऽपि 
अङ्रीकृतएवेति तयोस्तयोः भेदसरहनक्षमाभेदरूपः तादात्म्यवादोऽपि गलेपतितएव. 
अन्यथा अविद्यानिवृत्तावपि आविद्यकदरैतानिवृत्तिप्रसत्रापततेः. तस्माद्‌ केवलाप्रैतमोहाद्‌ 
सर्वविधप्ैतस्य निस्क्तेः प्रतीतेः वा खण्डनं आत्मखण्डनएव पर्यवस्यति इति 
न अतिरेहितम्‌. 


नच * “यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्वति सर्वभूतेषु च 
आत्मानं ततो न विजुगुप्सते. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्यैव अभूद्‌ विजानतः 
तत्र॒ को मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः'* ( ईशा.उप.६-७ ) इत्यत्र 
मर्वत्र आत्म्यैक्यदर्शनस्य मोहशोकनिवारकत्वोक्तेः तत्प्रतीपतया द्रैतदर्शनस्य 
मोहशोककारकत्वमपि * इति पर्कनीयं, ““यो वा अयथादेवतम्‌ अमि चिनुते, 








आ देवताभ्यो वृश्च्यते पाप्रीयान्‌ भवति. यो यथादेवतं, न देवताभ्यः आवृष्च्यते 
वसीयान्‌ भवति'" ( तति .संदि.५।७।१।१ ) इति कर्मणि देदताविशेषनियमवद्‌ ज्ञानेन 
मुक्तिलिप्ायां द्रैज्ञानस्य बाधकत्वेऽपि म द्वैतस्य अवास्तवत्वं विशिष्टकम्निभूतदेवतातो 
भिन्नायाः तस्मिन्‌ कर्मणि अदेवत्वेऽपि न॒ स्वरूपतो देवत्वराहित्यमिव. 
कर्मभक्तिसाधनयोः भगवत्सद्कस्पितस्य द्वैतस्य उपकास्कत्वसम्भवात्‌ च. तथाहि 
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( परममुक्तिदश्रायामपि तादात्म्यस्यैव उपपन्नत्वम्‌ } 


एवञ्च पर्ममुक्तिदशायामपि “यथा उदकं शुद्धं शुद्धे निषिक्तं 
तादुगेव भवति, एवं मुनेः विजानत आत्मा भवति गौतम !** ( कठोप.४।१८) 
इति क्राठकश्ुत्या आत्मना ब्रह्मसाप्यश्रावणाद्‌ धिनप्रतीत्यभावरूपएव अभेदो 
नतु भेदात्यन्ताभावरूपः इति सिद्धचति.^.५५.) अतएव मेतरयीब्राह्णे “यत्रतु 
अस्य सर्वम्‌ आत्मैव अभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येद्‌! ( बृह.उप.४।५। १५) 
इत्यादिना यद्‌ इतगङ्ञानश्रावण५.*५) तदपि द्ैतदृष्िनिवृत्तावेव पर्यवस्यति, 
नतु द्रैताभावे. 
““य॒एतान्‌ मत्पथो दत्वा भक्तिनज्ञानक्रियात्मकान्‌ श्ुगरान्‌ कापान्‌ चलैः प्राणैः 
जुषन्तः ससंरन्ति ते. स्वे-स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितो विपर्वयस्तु 
दोपः स्याद्‌ उभयोः एप निश्चयः... वेदेन नाम्ररूपाणि विपमाणि समेष्वपि 
धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेपां स्वार्थसिद्धये... क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोपः स्वाद्‌ 
दोषोऽपि विधिना गुणः (भाग.पुरा.११।२१।१-१६) इति द्ैतज्ञानस्य 
भक्तिकर्मत्वसाधकत्वे न किञ्चिद्‌ वराधकम्‌. 








तस्माद्‌ ज्ञानलभ्यायां मुक्तौ परैतजञानस्य बाधकत्वं श्रुत्वा भगवत्सङ्कल्पितभेदादपि 
भीताः केवलाद्रैतवादिनो भक्त्यर्थं स्वकल्पिताद्‌ प्रैताद्‌ न विभ्यति इति महत्‌ 
चित्रम्‌! 
तस्माद्‌ ज्ञानलभ्यमुवतिकालिकभेदाभेदस्वरूपं व्विचयितु श्रीपुरुषेत्तमाः 
एवञ्च परमपुक्तिदशायामपि"' इत्यारभ्य “भेददर्शनाभावरूपएव अभेदौ नतु 
भेदाभावरूपइति भेदसदिष्णुरव अभेदः'" इत्यन्तं याचत्‌ श्समाधाने कुर्वन्ति 
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नतु श्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारीः',*“तमेव विदित्वा अतिमूत्युम्‌ 
एति नान्यः पन्था विदयते अयनाय...य एतद्‌ विदुः अमृताः ते भवन्ति अथ 
इतरे दुःखमेव अपिवन्ति'"( श्वेता.उप.१।८, ३।८-१०) “तमेव धीर विन्नाय 
प्रज्ञा कुर्वात्ि...न अनुध्यायन्‌ वटून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तद्‌" 
( वृह.उप.४।४।२९ ) “तम्‌ आत्सस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेपां सुखं श्राए्वतं 
न इतरेषाम्‌" (कठटोप.५।१२) इति वचनेभ्यः त्ते ज्ञानाद्‌ न मुक्तिरिति 


३५७ 








्ञने यदि द्वैतस्य बाधकत्वं तदा पुक्तावपि बाधकत्वं कुतो न?* इति 
चेत्‌ न, देवज्ञानमत्रेण यत्र सर्वपाशहामिः भवति तत्र देवधजनेन कि-किं न 
भवेद्‌ ! तस्मात्‌ “तमेव विदित्वा अतिमृत्युम्‌ एति'* इत्युक्तेरपि “तं विदित्वैव" 
इत्यत्र तात्पर्यकल्पना भ्रान्तिरेव. 


तस्माद्‌ ये तं विदुः ते नूनम्‌ अमृताः भवन्ति, येतु पुनः तं विदित्वा 
भजन्त्यपि ते यदि भजनापराधितया ग्रियेस्‌ तदा श्रीशङ्कराचार्यैः ““लपन्‌ अच्युत 
अनन्त गोविन्द विष्णो पुरारे हरे नाथ नारायण इति यथा अनुस्मरिष्यामि 
भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद }*', ““अन्तःकरणविशुद्धि भक्तिं 
च त्वयि सर्तीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो श््धर शरणं पे तव 
चरणयुगम्‌'' ( विष्णु.्रया.स्तो.१४, मुव.मा.स्तु.१४) इति भक्तिवाञ्छा न कृता 
स्यात्‌. तस्मात्‌ तस्य विज्ञानान्तरं यत्‌ प्ज्ञाकरणम्‌ उक्तं, तद्‌. जेयत्वोपाधिना 
भजनीयत्वोपाधिना तदा्ञप्तकर्मानुष्ठानाय वा स्वामित्वोपाधिना वा यथाकथञ्िदपि 
प्रज्ञा छ्येव अपेक्ष्यते, न॒ जातु अग्रज्ञा. नैतावता तद्विषयकानां स्तोत्रूपाणां 
शब्दानामपि वागूविग्लापनत्वं वक्तुं युक्तं निजायार्यविरचितानामेव सप्तत्यधिकस्तोत्राणां 
वागुविग्लापनत्वरूपदोषदुषटत्वापततेः. तस्मादेव “तम्‌ आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः 
तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषाम्‌" इति वचनस्यापि “यो मां पश्यति सर्वत्र 
सर्व॑ च भयि पश्यतति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति'', 
““समं पणयन्‌ हि सर्वत्र सप्रवस्थितम्‌ ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं 
ततो यात्ति परां गतिम्‌" (भग.गीता.६।३०,१३।२८ ) इति भगवद्वचनाभ्यां सह 
एकवाकेयताविमर्ेतु न केवलम्‌ आत्मस्थत्वेनैव अनुदर्शनं किमुत सर्वत्र अवस्थितत्वेन 
दर्शनं श्रेयसे इति स्वीकार्यम्‌. तत्र ज्ञानिनां कृते आत्मनीव, भक्तानां कृते 
भगवन्मू्यदौ कर्मिणां कृते विहितकर्मण्यपि तदनुदर्शनं कुतो न शाश्वतसुखाय 
भवेद्‌ ? इति विचारणीयम्‌. तस्पात्‌ श्रीपदाचार्यचरणाः निरूपयन्ति ““अनिहोत्र 
तथा दर्शपूर्णमासः पशुः तथा चातुर्मास्यानि सोमः च क्रमात्‌ पञ्चविधो हरिः 
तत्साधनं स हरिः प्रयाजादि सुगादि यत्‌. प्राकृतं रूपम्‌ एतद्धि नित्यं काम्यन्तु 
वैकृतं, ज्ञानिनः तदभिन्यक्तौ कर्तुः मोक्षः क्रमाद्‌ भवेद्‌ अन्यथा स्वर्गसौख्यन्तु 
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एतद्र द्वितीये वैतरयीत्रा्णे^~>*) “यद्रा एतद्‌ न पश्यति पश्यन्‌ 
वै तद्‌ द्रष्टव्यं न पश्यति, नहि द्रष्टुः दष्टः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वाद्‌ 
नतु तद्द्वितीयम्‌ अस्ति ततो अन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पश्येद्‌" ( वृह.उप.४।३।२३ } 
इत्यादिभिः अन्यादश्नि पश्यतएव अदर्शनस्य द्वितीयत्वाभावस्य विभागाभावस्य 
अन्यत्वाभावस्य च हेतुतया श्रावणेन(५.८) तथा निश्चयात्‌. अग्र ““यत्रैव 
अन्यदिव स्याद्‌'' ( बृह.उप.४।३।३१ ) इत्यादिनां वैलक्षण्यहेतुकम्‌ अन्यदर्शनम्‌ 
अनूद्य ““यत्रतु अस्य सर्वम्‌ आत्मैव अभूद्‌" ( नृह.उप.४।५।९५ ) इत्यादिना 
स्वस्य॒ब्रष्टत्वाविभागेन**१) * “विज्ञातारम्‌ अरे केन विजानीयाद्‌" 











द्विरूपं तत्‌ क्रमाद्‌ भवेद्‌. वाक्यशेषात्तु आत्मसुखं प्रसिद्धेः लोकं उच्यते. यन्न 
दुःखेन सम्भिन्न नच ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं ^स्व'पदास्पद्‌... 
अक्षय्यं “सर्वलोका'ख्यम्‌ आत्मरूपं नच अन्यथा'' ( त.दी.नि.२।२-११ ) इत्यत्र 
“^ “अक्षय्यं ह॒वै चातुर्मास्वयाजिनः सुकृतं भवति' इत्यत्र सर्वान्‌ लोकान्‌ 
पशुबन्धयाजी अभिजयति" इत्यत्रापि यद्‌ “अक्षय्य'शब्देन सर्वलोक'शबव्देन उच्यते 
तद्‌ आत्ममुखमेव वाक्यशेपोक्तम्‌" ( त.दी.नि.प्र.२।११ } “्रह्मानन्दे प्रविष्टानाम्‌ 
आत्मनैव सुखप्रमा सङ्घातस्य विलीनत्वाद्‌ भक्तानान्तु विशेपतः सर्वन्ियैः तथ्राच 
अन्तःकरणौः आत्मनापि हि ब्रह्मभावान्तु भक्तानां गृहणएव॒ विशिप्यते"" 
( त.दी.नि.१।५०-५१ ) इति. तस्मात्‌ कर्मज्ञानभक्तिरूपाणां त्रयाणामपि मार्गाणां 
यथायथं॑मो्षप्रदत्वं॑स्वीकार्यमेव अन्यथा तत्तन्मारगीयिफलनिरूपकाणां वचनानां 
बाधितार्थकत्वे सर्वेष्वपि मार्गेषु अनाश्वासः प्रसज्येत. 


तस्माद्‌ श्रीपद्भागवते ““सालोक्यसा्ि्ामीप्वसारूप्यैकल्वमपि उत दीवमानं 
न गृट्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः'' ( भाग.पुरा.२।२९।१३ ) इति मुवतेरपि 
बहुविधत्वोक्तेः न ब्रह्मात्यैक्यभावापत्तिव मुक्तिः इति भ्रमितव्यम्‌. तस्माच्च 
यैकविधासु मुक्तिपु प्रूयमाणासु न भेदात्यन्ताभावः साधीयानिति, पुण्डकोपनिपद्ये 
तावत्‌ “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम्‌ उपैति," 
“कर्माणि विज्ञानमयः च परे अव्यये सर्वे एकीभवन्ति,'' “"वथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाव तथा विद्वान्‌ नापरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं 
पुरुषम्‌ उपैति दिव्यम्‌" ( मुण्ड.उप.३।३,६,८ } इति ब्रह्मणि मुक्तानां जीवानाम्‌ 
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{ वृह.उप.४।५।१५ ) ` इत्यनेन ज्ञानकएणाभावं हेतुत्वेन वक्ति इत्यतोऽपि तथा 
निश्चयात्‌. अन्यथा पूर्वब्राह्मणएव वैत्रेयीमोहनिवृत्या पुनः द्वितीयत्राह्मणं न 
वदेद्‌. अतः तत्र यः सद्दिग्धो अर्थः तनिस्चायनार्थमेव द्वितीयब्राह्मणमिति 
भेददर्शनाभावरूपएव अभेदो नतु भेदाभावरूपइति भेदसहिष्णुरेव अभेदः. 


( अभेदोपपत्र्भम्‌ असत्कार्वताश्रवणनिपेधः ) 


यतु > ““वहु स्वाम्‌" (तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतौ सृष्टार्थ 
एकस्य बहुत्वश्रवणात्‌ पूर्वं जगदाद्यभावएव श्रुत्यभिमतो नतु कार्यस्यापि 
सत्वम्‌. तथा सति “इदं सर्वम्‌ असृजत" ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतिविरोधापत्ेः. 
अतः सृष्टेः पूर्तम्‌ असत्वाद्‌ अभेदविरेध्येव स इति अर्धवैनाशिकमतमेव 
तद्‌ मन्द्‌ “तद्ध एके आहुः असदेव इदम्‌ अगर आसीद्‌ 





अवस्थानमपि क्वचित्‌ साम्यभावापत्त्वा, क्वचिद्‌ एकीभावापत्या, क्वचितु सपुत्र 
सदीव स्व्रनामरूपप्रहाणात्मना लीनतारूपमपि श्रावितम्‌ इति. सर्वविधश्रुतिवचनानां 
सामञ्जस्याय तादात्म्यवादएव श्रेयान्‌ न आत्यन्तिको दरैतवादो नापि द्रैतात्यन्ताभावरूपः 
आत्यन्तिको अद्रैतवादो वेति सुपूतं परन्थकृता ““भेदसहिष्णुरव अभेदः ' इति. 


यतु क्रैश्चिद्‌ इह “भदन्तु प्रतिपेधामो नतु अभेदं विद्महे न भेदं 
नापि अभेदं हि प्रव्रूपः पारमार्थिकम्‌. अनिर्वाच्चम्‌ अथेदं च भेदवन्‌ मन्महे 
वयं सैद्धान्तिकानां बल्नेन निरुक्तिः लोकतुष्टये'' ( अद्रै.परि.१३।८-९ ) इति 
उच्यते, तेत्र द्रैताद्रैतयोः उभयोः वस्तुतो अपारमार्थिकत्वं अभिमतं चेत्‌ तदा 
यथा लोकतु्टये अभेदो निरुच्यते तथैव लोकतुष्टये भेदः कुतो न निरुच्यते ? 
तस्माद्‌ "अनुभवतः एकत्वाध्यासएव व्यवहारतस्तु तादात्म्याध्वासः इत्यपि व्यपदष्ं 
शक्यते. देहात्मनोः “अहम्‌' इति अभेन्यवहारस्व `प्रदेहः' इति भेदव्यवहारस्य 
च सद्भावात्‌, मच एकत्वमेव तादात्म्यम्‌ इति वाच्यं, भेदाभेदसहम्‌ 
अन्योन्याभावविरोधि तादात्म्यं भेदविरोधि एकत्वम्‌ इति तयोः विविक्तत्वात्‌'* 
( विव.प्रमे.वर्ण. १।२६ ) इति अग्गीकृतत्वेऽपि कदाचिद्‌ भेदस्य सत्वासच््वाभ्वाम्‌ 
अनिर्वच्यत्ठं, कदाचित्तु स्वरूपतो अिर्वाच्यत्वम्‌ इति. कदाचित्‌ प्रत्यक्षस्य 
भेदा्टितविकल्पातीतसन्मात्नग्राहित्वं भेदस्यतु व्रितथमनोविलासरूपत्वम्‌ , कदाचित्‌ 
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ताततनणतध 











( छानैदो.उप.६।२।९ ) इत्यादिना अनूद्य “कुतः खलु, सौम्य !, एवं स्याद्‌" 
( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति श्रुत्यैव तन्निवेधात्‌, नच “व्र कार्यसत्तायाएव 
निषेधो नतु कारणसत्तायाःग५९) ““कथम्‌ असतः सद्‌ जायेत" 
( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति श्रुत्या तथा निश्ययाद* इति वाच्यं, पूर्वं 
कार्यस्य अस्वे “^तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीद्‌! ( बृह.उप.९।४।७ } 
इति शरुतिविसेधापतते("५९. अत्र “तर्हि इत्यनेन सृष्टर्वकालं लश्ीकृत्य 
इदमा" निर्दिष्टस्य जगतः तदानीम्‌. अव्याकृतत्वं वदति. यदि असत्वम्‌ 





्रतयकषगृहीति भेदे श्रुतीनाम्‌ अतुवाद्कत्वरूपम्‌ अप्रामाण्यम्‌ , अभ्देतु अगृहीतार्थग्राहक- 
त्वरूपं प्रामाण्यम्‌, एवं परस्परं विरुद्धं वहुभापणेन यद्‌ भगवत्यादश्रीणङ्गपचार्याः 
सौगतमताय प्राहुः ““...इतेतरविरुद्धम्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ आत्मनो 
असम्बद्धूप्रलापित्वं प्रद्रेपो वा प्रजासु विरुद्धर्थप्रतिपत्त्या विमुर््रेयुः इमाः प्रजाः 
दतिः" (ब्र.सू.भा.२।२।३२ ) इति तत्‌ स्ार्यतइति सुगतवादनीतिमेव अनुसरन्ति 
केवलद्धितवादिनोऽपि ! यदि सन्मात्रं समस्तद्रैतकल्पनारहितं प्रत्यक्षेणैव गृह्यते चेत्‌ 
तत्रापि श्रुतेः अनुवादकत्वरूपम्‌ अप्रामाण्यं गले पतितमेव. यदि भेदस्य स्वरूपतो 
लक्षणतः प्रतीतितः प्रत्यकषप्रमाणतो वापि असिद्धत्वं तदा भेद्बोधकश्रुतीनाम्‌ 
अनुवादकत्वाभावेन स्वार्थे प्रामाण्यम्‌. किञ्च भेद्स्य सर्वेन्रैव असिद्धौ ब्रह्मणो 
पमायातोऽपि भेदो न सिध्येत मिथ्यात्वस्य च अत्यन्तासतोऽ्पि वा. अथ ब्रह्माययोः 
मिथ्यात्वास्वाध्यां भेदसाधनाय यत्किमपि लक्षणप्रमाणगर्भितं वचनम्‌ उपादीयेत 
चेत्‌ तदा भेदभ्रूणस्य निर्वतयनर्हतारूपिण्याः वन्ध्यायाः गर्भ अदस्थितिद्योतनाद्‌ 
भेदए्व वन्ध्यापत्रीयेत्‌. ननु भेदः चेत्‌ पामार्धिकः तदा उपादानोपदिवयोरपि 
तेन पाएमा्थिकेन भवितव्यम्‌. तयोः पारमार्थिको भेदस्तु उपादानरूपे ब्रह्मणि 
उपदेयरूपस्य जगतः प्रागभावं विना मैव उपपद्येत } “ इति चेद्‌, मैव, न्यायमते 
नित्यद्रव्यसमवेतानां गुणकर्मसामान्यानां प्रामभावाभावेऽपि स्वसमवायिना भेदाग्नीकाएदेव 
भेदस्य प्रागभावातन््रत्वात्‌, नच नित्ये प्रागभावप्रतियोगिति ब्रह्मणि उपादेयतया 
उत्पद्यमानस्य जगतः प्रागभावप्रतियोगितयापि आत्यन्तिको भेदो दुरपहनवः * इति 
वाच्यं, संस्गभिवेपु अन्योन्याभावस्य अन्योन्याभावे च संसगभिावानाम्‌ अभावः 
स्वीक्रियते न बा ? आदये घटात्यन्ताभाव चरान्योन्याभावस्य यो अभावो घटान्योन्याभावे 
च घटात्यन्ताभावस्य यो अभावः तस्य॒ घटाभावाभावरूपत्वेऽपि स॒ ररूप 
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अभिप्रेयाद्‌ “इदमा न ॒मिर्दिशेत्‌. अव्याकृतत्वमपि न॒ वदेत्‌ स्वरूपस्यैव 
अभावात्‌. अतो “वहु स्याम्‌" ( छान्दो.उप.६।२३ ) इत्यत्रापि >.) 
बहूत्वादेः अव्याकृतस्य “स्याम्‌ इत्यनेन न्याकृतत्वमेव उच्यते नतु असतः 
सत्ता. सृजनमपि नामरूपव्याकरणमेव. अन्यथा प्रागिव सृष्टिदशायामपि 
व्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌. 


( तस्मात्‌ तादात्म्यस्य सदातनत्वम्‌ ) 


एवं सिद्धे सर्वदा सत्वे अद्वित्रुत्यवितोधाय तदानीमपि परपएभावघरितएव 
ब्रह्मत्वेन रूपेणैव अविरोधः इदानीमिव इति मन्तव्यः. एतावान्‌ परं विरोषो 
यद्‌ इदानीम्‌ अविद्यावलिप्ताल्पनुद्धि^"*. त्वात्‌ न प्रतीयते, तदानीन्तु 
करएणग्रामलयाद्‌ इति. एवं परममुक्तावपि परपरभावघटितो भेदसहनक्षमएव 
अभेदः. ब्रहस्वरूपस्यैव तथात्वात्‌. 


न चेद्‌ तदा सिद्धान्तहानिः, घटकूपत्वेतु घरात्यन्ताभावघटान्योन्याभावयोरपि घटरूपता 
अवश्याभ्युपेतन्या स्यात्‌ , स्वरूपसम्बन्धेन तत्र घराभावाभावरूपस्य घटस्य सत्वात्‌. 
यत्र अधिकरणे घटान्योन्याभावः तत्र घटाभावाभावरूपस्य घटस्य स्वरूपेण विद्यमानतया 
म॒ आत्यन्तिकभेदसिद्धिः. तेन मे क्वचिदपि सतः पदार्थस्य असत्ता सम्भवति. 
यथाच उच्यते भगवता “न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः'* 
( भग.गीता.२।१६ ) इति. 


अथ उत्पत्तिः नाम सत्तालाभः इति अर्थं स्वीक्रियमाणेऽपि “अव्यक्तादीनि 
भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ! अब्यक्तनिधनान्येव'' -- ˆ“मया ततम्‌ इदं सर्व 
जगद्‌ अन्यक्तमूर्तिना' (भग.गीता.९।४) इति वचनाभ्यां मृष्टे प्राक्‌ 
अव्यक्तमूर्तिरूपोपादानतया जगतो अन्यक्तसत््वमेव इति अङ्गीकार्यम्‌. मध्येच तत्र 
उपदेयतया व्यक्तसत्तालाभो अन्तेच पुनः अव्यक्तमूर्तौ भगवति लीनतया अव्यक्तसत्वम्‌ 
दति अग्गीकरे न कस्यापि शास्त्रवचनस्य असत्रतिः. तैन ॒सूप्रूकतं ग्रन्थकृता 
“"वहुत्वादेः व्याकृतस्य “स्याम्‌' इत्यनेन व्याकृतत्वमेव उच्यते, नतु असतः 
सत्ता. सुजनमपि नामरूपन्याकग्णमेव. अन्यथा प्रागिव सृष्टिदशायामपि 
न्यवहाराभावप्रसङ्गाद्‌' इति. “एतावान्‌ परम्‌ "इत्यत्र “न प्रतीयते" इति 
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पातत 





अभेदो नाम भेदसदिष्ण्वभेदः इति शेषः. “तदानीन्तु करणग्रामलयाद्‌'” इत्यस्य 
सायुज्यमुक्तौ सृष्टिपाक्काले प्रलये वा जीवानां करणग्रामाभावाद्‌ भेदातुभूतेः अशक्यत्वेन 
भेदसहिष्ण्वभेदस्यापि अप्रतीतिः इति अर्थः. * ननु शास्त्ा्थनिबन्धे ““सच्चिदानन्दरूपन्तु 
व्रह्म व्यापकम्‌ अव्ययं...सजातीयविजातीयस्वगतद्वतवर्जितम्‌' ( त.दी.नि.१।६५- 
६६ ) इत्यत्र देशकालवस्तुकृतपरिच्ेदरहित्यरूपंद्वैतवर्जिततचं स्वीकृतं तत्‌ सृष्प्राक्काले 
महाप्रलये परममुक्तावपि यदि अंशांशिभावस्वीकृतौ स्वगतद्धैतरूपमेव सद्‌ ब्रह्मणः 
तरिविधपरिच्छिदरादित्यम्‌ अपाकुर्याद्‌ * इति येत्‌ न, शरीरावयदेषु कर्चरणादिरूपम्‌ 
अंशत्वमिव शरीरत्वमपि यथा अनुस्यूतं भाति तथा सच्िदानन्दरूपत्रहमणः 
सदंशचिदंशानन्दाशरूपेषु जडजीन्तर्यामिषु त्रिष्वपि ब्रह्मत्वस्य सर्वदा अनुस्यूतत्वेन 
ब्रह्मणो अपरिच्छिनत्वे न॒ काचित्‌ क्षतिः इति त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूतः 
तरिरूपः च भवतीति तैः निरूपितं दैतं भेदः तदवर्जितम्‌'' ( त.दी.नि.प्र.६६ ) 
इति तत्रैव निरूपणात्‌. 





नच > जडजीवान्तर्यामिकृतभेदवर्जित्वे अंशांशिभावोऽपि नोपपद्येत * इति 
वाच्यं, सच्चिदानन्दाद्‌ ब्रह्मणो व्युच्यस्तिपु सच्तविदानन्दात्मकेष्येव अंशेषु 
चिदंशानन्दांशतिरोधामेन तदन्तर्नियामकत्वधर्माविभविन च अडत्वजौवत्वान्त्यामित्वरू- 
पाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ आविर्भावाभ्युपगमाद्‌ म तैः निरूपिता आत्यन्तिकस्वगतभेदापत्तिः 
शक्यशङ्धा. एतावान्‌ परं विशेषो यत्‌ सर्वभवनसमर्थेन ब्रह्मणा ब्रह्मणि प्रकरितेषु 
्रहमात्मकेखु रूपान्तरेषु यद्यपि न सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः तिरोहितातिरोहितयोः मध्ये 
कस्यचिदपि वस्तुमो धर्मिरूपस्य धर्मरूपस्य वा बोधो दुर्लभः तथापि अग्रहज्ञानां 
जीवात्मनां कृते तद्ब्ोधो मैवे सुलभः. तद्‌ उक्तं ग्रन्थकृता ““यद्‌ इदानीम्‌ 
अविद्यावलिप्ताल्पनुद्धित्वात्‌ न - प्रतीयते, तदानीन्तु करणम्रामलयाद्‌"' इति. 
तदेतद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवतेऽपि “आभासः च निरोधः च यतः च अध्ववसीयते 
स॒ आश्रव परं ब्रह्म परमात्मा इति  शव्छते, यो अध्याप्मिको अयं पुरूषः 
सोऽसावेव आधिदैविकः यः तत्र उभयविच्छेदः पुरुपोहि आधिभौतिकः, एकम्‌ 
एकतराभावे यदा म उपलभामहे त्रितवं तत्र यो वेदं स॒ आत्मा स्वाश्रवाश्रयः'* 
( भाग.पु.२।१०।७-९ ) इत्यत्र शूषटः प्राक्‌ महाप्रलये दृश्यानां जडानां सच्तिदानन्दरूपे 
बरह्मणि अव्यक्तमूर्तौ हि अव्यक्ततयैव समवस्था तिरोहितता. तयाच ब्रष्ट्पि 
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(तस्य भागवतेन समर्थनम्‌ ) 


अतएव दशमस्कन्धे यत्र भगवता श्रीवसुदेव प्रति अखण्डव्र्यज्ञानोपदेशः 
कृतः, तत्र॒ वसुदेवोक्तम्‌ अङ्गीकृत्य, “अहं यूयम्‌ असौ आर्या” 
( भाग.पुप.१०।८२।२३ ) इत्यनेन सर्वेषां तथात्वम्‌ उक्त्वा, ब्रह्मण्डानन्त्यम्‌ 
अआरोपितज्ञानदृष्टिं च॒ निवारयितुम्‌ ““आात्माहि एकः स्वयञ्ज्योतिः” 
( भाग.पुरा.१०।८२।२४ ) इत्यनेन सर्वत्र आत्यैक्यं नानात्वदृषटेः च ओपाधिकत्वेन 
भ्रान्तत्वं निरूप्य, ““खं वायुः ज्योतिः आपो भूः'' ( भाग.पुा.१०।८२।२५ ) 
इति द्वितीये खादिपञ्चभूतवृषटान्तेन नानात्वस्य वास्तवत्वम्‌ उपाधिव्यंग्यत्वं 
च॒ गदति. अन्यथा पूर्वश्लोकएव नानात्वदष्टेः गुणोपाधिकत्वेन भ्रान्तत्वे 
बोधिते ततएव नानात्वस्य निवृत्तत्वात्‌ खादिपञ्चमहाभूतदृष्टन्तेन पुनः 
नानात्वप्राप्तिं न स्थापयेद्‌. अतो अखण्डव्रह्मवादेऽपि अंशादिनानात्वस्य 
विद्यमानत्वात्‌ परापप्भावादि-भेदसहिष्णुरेव अभेदो भगवदभिमतः इति बोध्यम्‌. 








तितेभूतता भेदग्राहक्रकरणग्रामाभावात्‌ च. सायुज्यमुकतौतु भेदप्राहककरणग्रामलयादेव 
द्रषटतिपेधानं तेनच दृष्यतिरेधानप्‌. तथापि तादृगवस्थायामपि त्रितयं, दुश्यद्रष्मावापननान्‌ 
अंभाम्‌ आत्मानं घ अंशिनम्‌ इति त्रितयमपि, यो वेद्‌, तस्य स्वाश्रयाश्रयस्य 
परमात्मनः वेदनस्य सर्वथा अध्रान्तत्वाय तदानीमपि तेषाम्‌ अंशानां केनचिद्‌ 
रूपेण अवस्थानम्‌ आवश्यकमेव इति अर्थः. 


*ननु “सर्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषयएवः" 
( विव.श्रमे.वर्ण.१।३२-ब ) इति सिद्धान्तानुेधेन तदानीं द्ैताभासनिरोधवशाद्‌ 
अश्नाततया तेत्‌ सर्व माक्षिचैतन्यविषयम्‌ ईति अन्गीकरि का वाधा? 
पमार्थव्यवहारन्यत्तपपरमाणवृत्तिविषयस्यैव यथायथं पारमार्थिकल्यावहारिकान्यतरसत्वम्‌, 
नहि अविद्यवृत्तिविपयस्य तथातथाविधसत्वनियमः, एकतराभावप्रयुक्तान्यतरातुपलब्धेः 
कण्ठतः उनतत्वाद्‌ * इति चेद्‌ न, यदि हि अनुपलन्धिविपयः एकतराभावो, 
न तदा सर्वसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अभावस्य अविदयावृत्तिभास्यत्वम्‌ , अविद्ावृत्तेः 
प्रमाणवृत्तितो भिन्नत्वाभ्युपगमाद्‌ अनुपलब्धेः च प्रपाणवृत्तिषु अन्तर्गणनात्‌ च. 
प्रमावृणामू तदा अभावात्‌ च नापि एकतराभावहेतुकी अन्यतरानुपलन्धिरपि वक्तुम्‌ 
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{ वृहदारण्यकेनच सर्वस्व व्रह्मात्मकतायाः समर्थनम्‌ )} 

किञ्च “इदं सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा" ( बृह.उप.२)४६ } इत्यन्तेन 
सर्वस्य ब्रह्मत्वे बोधिते कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वम्‌ इति आकाद्रायां दुनदुभ्यादिदृष्टाततैः 
अवान्तपव्दाग्रहणं दुनदुभ्यादिशब्दग्रहणेनैव अवान्तरसर्वशब्दग्रहणवद्‌ आत्मग्रह- 
णेनैव तदभिन्नावान्तरसर्वग्रहणम्‌ अगनिधूमदष्टान्तेन ब्रह्मणः सकाशाद्‌ 
वेदादिसर्वोत्पत्ति च उक्त्वा ““स यथा सर्वासाम्‌ अपां समुद्र एकावनम्‌'' 
( वृह.उप.२।४।११ ) इत्यादिभिः बहुभिः दृष्टान्तैः सर्वाधाएत्वं निरूपयति. 
यदि सष्ट्यभावदशायां सर्वस्य एकरूपत्वमेव स्यात्‌ तदा दु्दुभिदृष्टान्तादीन्‌ 
समुदरादीन्‌ चभ) न॒वदेद्‌, एकेनैव दु्दुभिशब्ददृषटान्तेन सर्वस्य 
्रहमरूपतायाः, एकेनैव समुद्रदषटान्तन ब्रह्मणः सर्वाधापतायाए्च सिद्धः. अतः 
सृष्ट्यभावदशायामपि नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यं बोधयति. पुनः 
सैन्धवघनदृषटान्तेन सुष्टिदशायामपि नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌, ““एवंवा 
अरे इदं महद्‌ भूतम्‌'' ( बृह.उप.२।४।१२ ) इत्यादिना प्रत्यसज्जञाभावकथनेन 
पूर्वसञ्जञातस्यैव बोधनात्‌. 
तत्वाय सर्वेपामपि वस्तूनां व्रैकालिकसच्वाभ्युपगमस्य च अपर्दार्यता. 
'अभावानुपलब्ध्योः' अव्यक्तसक्वतया व्यक्ततानुपलग्थितया च उद्भनौयत्वेन 
तथाविधतात्पर्यविपयतैव, तस्मात्‌ त्रितयवेच्तृतया स्वाश्रयाश्रयरूपस्य परमात्मनः 
्रैकालिकक्ञानदिपयत्वेन सर्वेषामपि वस्तूनां त्रैकालिकं सत्वम्‌ अवश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌. 
तद्‌ उच्यते अस्मदाचार्यैएपि “^...कार्वस्वं नाणे कार्यता न उपपद्यते कार्यस्य 




















नष्टत्वात्‌. अतः कश्चन पदार्थो वक्तव्यौ यः कार्येषु स्थिरो भवति यध्य 
नष्त्वं धर्मः... सो अनश्वरः सर्वदा स्थिरः सर एकः च सर्वकार्यनुस्यूतो 
वक्तव्यः. तमेव अश्रित्य कश्चिद्‌ आह "नहि असन्‌ घटादिः न घटादिः" 
इति... धटाभावस्रमवे यस्तु घटव्यवहारं साधवति अन्यश्रा सदूघ्यवहारो 
वाधितार््रविपवकः स्वात्‌... एवं धर्मधर्मिव्यवहारः सद्विपवकणएवेति सो अव्वमेव 
अद्गीकर्वव्यः'* ( सुबो. १०।८२।१२ ) इति. तथा दशपरेऽपि (“वथा सर्वत्र भौतिकेषु 
पृथिव्यादिः एकएव नतु कार्ववैलक्षण्वेन कारणभूतावाः पृथिव्याः नानात्वं वैलक्षण्यं 
वा कल्प्यते पृथिवीगुणत्वेनैव तत्सिद्धेः. एवं सच्चिदानन्दधर्मतारतम्येन रेष्वर्वादितार- 
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म्वेन वा नानात्वम्‌ आत्मनः उपपद्यतडति न स्वरूपे भेदः तदनुरोधेन कल्पनीयः. --अतः 
स्वेच्छया सएव सर्वरूपेण तिष्टतीति. .एषएव अखण्डा्रैतवादः'* ( सुबो.१०।८२।२५ ) 
ति. इह “न स्वरूपे भेदः" इति स्वरूपे तादात्म्याघरको तदघटितो वा 
आत्यन्तिको भेदो न इति अभिप्रायः. तेन धर्मानुस्यूतधर्मितया धर्मधर्मिभावात्मको 
भेदो, गुणातुस्यूतगुणित्या च गुणगुणिभावात्मको भेदो, नामरूपाकृत्यनुस्यूतसदरव्यतया 
मामरूपाकृतिसदद्रव्यात्मको भेदो धर्मिगुणिरूपद्रन्याभेदविघातको न॒ भवति. तद्‌ 
उक्तं “स यथा सैन्धवघनो अनन्तरो अवास्य कृत्स्नो रसधनएव एवं वा 
अरे अयम्‌ आत्मा अनन्तरो अवाल्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः'' ( वृह.उप.४।५११२ ) 
इति श्रुतौ. तस्माद्‌ अखण्डब्रह्मवादे हि तादातम्यवादेन भेदसहिष्ण्वभेदवादेन वा 
सर्वविधशास्त्रवचनसामञ्जस्यम्‌ उपपद्यतएव. तद्‌ उक्तं प्रन्थकृता ““ेदसहिष्णुरव 
अभेदो भगवदभिमतः'' इति. 


नतु पूर्वं ““यथां अमित्रो न मित्रो म मित्राभावः किन्तु मित्रविरुद्धसम्पद्‌ 
एवम्‌ अपेदोऽपि न भेदो न भेदाभावः किन्तु भेदविरुद्धसम्पद्‌* इति अभेदस्य 
वयुत्यत्ति प्रदर्श्य इदानीन्तु पुनः ““नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌'" इति तयोः 
अविरुद्धत्वमपि प्रतिपाद्यते इति किं केन सम्बध्यते ?* इति चेद्‌, अत्र ब्रूपो, 
यदा विरुद्धसम्पद्‌" इति प्रतिपादं तदा सहानवस्थायित्वरूपा इतेतराभावरूपता 
प्रतिषेध्या. यदातु इतेेतराविरुद्धता प्रतिपाद्यते तदातु विरुद्धयोरपि सहावस्थानार्हता 
प्रतिपिपादयिषिता भवति इति प्रतिपादितत्वेन न कश्चिद्‌ विरोधः. 


येषान्तु इह तादात्म्येन साकं विरोधो ““न॒ खलु अनन्यत्वम्‌ इति अभेदं 
व्रूमः किन्तु भेदं व्यासेधामः'' ( भाम.२।१।१४ ) इति तेषां मते ब्रह्मसूतद्वितीयाध्यायीयप्र- 
थमपादस्य त्रयोदशानामपि अधिकरणानां सर्वथा असद्रतिरेवेति तत्रत्य 
भाष्यावलोकनकार्णिां न तिरोहितमिव किञ्चिद्‌. 





तथाहि -- ' प्रथमे अधिकरणे तावत्‌ सांख्यस्मृतिप्रामाण्यानुरोधेन अगतः 
परकृल्युपादानकत्वसमर्थनाय ब्रह्मोपादानकत्वम्‌ आक्षिप्तं, तत्र यदि “सर्वज्ञः सर्वेश्वरो 
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जगतः उत्पत्तिकारणं मृत्सुवर्णादवटूव घटरुचकादीनाप्‌'' (ब्र.सू.शां.भा.२।१।१ ) 
इति ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वाङ्गीकृत्याक्षेपौ ब्रह्मणो विवर्ताधिषठानत्वेतु न कथमपि 
स्नच्छेते. नच सांल्यैः जगतो मायोपादानकत्वै वा ब्रह्मणो विवर्तोपादानत्वे कश्चन 
आक्षेपः कृतोऽस्ति नापि तस्य परिहारो ब्रह्णः परिणास्युपादानत्वोपपादनेन 
विवर्तोपादानत्वसाधकः स्यात्‌. 








ततो ° योगप्त्युक्त्यधिकरणे'ऽपि “एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यामेन योगस्मृति- 
रपि प्रत्याख्याता" ( तत्रैव.२।१।२ ) इति भाष्यकारः वदन्ति. तत्रापि जगत्कारणस्य 
ईक्षणकर्तृत्व-मोक्षहेतुत्वादीनि श्रौतलिङ्गानि यदि प्रधानस्य कारणत्वे नोपपद्येरन्‌ कथन्तु 
सदसद्विलक्षणायाः मायायाः परिणाम्युपादानत्वे हि उपपद्येत्‌ इति समानो दोषः. 


न विलक्षणत्वाधिकरणे'तु भाप्यकाः निरूपयन्ति ““रूपाद्यावाद्धि न 
अयम्‌ अर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरो लिद्गाद्यभावात्‌ च न अनुमानादीनाम्‌ 
आगममात्रसमधिगम्यएवतु अयम्‌ अर्थो धर्मवद्‌. .-यदपि श्रवणन्वतिरेकेण मननं 
विदधच्छव्दएव तर्कमपि आदर्तव्य दर्शयति नानेन मिषेण शुष्कतर्कस्व अत्र 
आत्मलाभः सम्भवति, श्ुत्यनुगृहीतएव हि अत्र. तर्को अनुभवाद्गत्येन आश्रीयते"" 
इति उक्त्वा ब्रहमजगतोः वैलक्षण्यदेतुकायाः असत्कार्यापत्तेः परिहाराय ““ “इदं 
सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा"...इत्येवमादिधिः श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु 
कार्यस्य कारणानन्यत्व श्राव्यते" इति उक्तवन्तः. तदिदं कार्यकारणयोः अन्यत्वं 
भेदात्यन्ताभावरूपं तादात्म्यरूपं वा ? आच ब्रदाजगतोः परिणाम्युपादानोपादेयभावव्याह- 
तिः द्वितीये विवर्ताधिष्ठानत्वास्गतिः, उत्तप्र 'भोतरत्रापत्यधिकरणो'क्तस्य 
समुद्रतरङरदृष्टान्तस्यापि असङ्गतिः च. 


* शिष्टापरिप्रहाधिकरणे' भाष्यकाराः कथयन्ति ““परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य 
तकनिवगाख्यत्वं, तर्कस्य अप्रतिष्टितत्वम्‌'” इति सति चैवं निरंशस्य निस्वयवस्य 
अंशेन परिणामो विरुद्धइति विवर्ताधिष्ठानत्वकल्पना जगत्कारणस्य त्कनिमित्तेनैव 
परमगाम्भीर्यनिरसनेन तर्कावगाच्यत्वसाधिका स्वीकृतिः, न श्रौती. 
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^ “भोकत्रायत्यधिकरणे' अड्येतनात्मकस्य कार्यप्रपञ्चस्य त्र्मोपादानकरत्वे 
भोकतुभोभ्ययौः अविभागापत्तिः इति आ्ेपएव तावद्‌. विवर्तवाद अप्रसव्तः तस्य 
पर्हापस्तु समुद्रतस््दृ्न्तमूलकः ततोऽपि अप्रसक्ततरः इति. 


^ 'आर्भणाधिकरणे'तु कारणानन्यत्वं न॒ कार्यकारणतादात््यरूपं किन्तु 
कारणस्य भेदात्यन्ताभावोपलक्षितत्वरूपम्‌ इति निर्विशिषद्रतवादिनाम्‌ अभ्युपगमः. 
उपनिषदितु एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य दृष्टान्ततया ““वाचारम्यणं “विकारो (= मृष्मयं'- 
"लोहमयं -'काप्णायलम्‌" इगि )* नाप्रधेवं = 'पृत्निका' - "लोहमयं ' - कृष्णायसम्‌" इत्येव 
सत्वम्‌" ( छान्दो.उप.६।१।४-७) इति यद्‌ निरूपितं तत्र॒ कार्यकारणयोः मध्ये 
नैकतरस्य सत्यत्वासत्यत्यै कश्चन विचारः किन्तु कार्याणां स्वकारणविकारताबोधकं 
यद्‌ नाम तेद्‌ न सत्यं किन्तु कारणस्य यद्‌ मूलं नाम तदेव सत्यनाम 
इत्येव प्रतिपादनीयं प्रतिभाति. तत्र कार्याणां मिथ्यात्वं कारणानामेव सत्यत्वम्‌ 
इति कारणस्य भेदात्यन्ताभावोपलक्षितत्वान्वेषणमिह अकाण्डताण्डवप्रदर्शनमेव, 
्रुतयन्याल्याने भाष्यकारकृतः “वाचारम्भण'पदेन साकम्‌ "एव 'काराध्वाहारो निर्हेतुकः. 
मृत्तिकायाएव सत्यत्वविवक्षायां “मृत्तिकैव सत्या" इति प्रयोगः स्यात्‌. तदभावम्‌ 
आलोच्य ““वागालम्बनमाव्रं ना्भैवं केवलं मन विकारो नाम वस्तु अस्ति 
परमार््तो, “मृत्तिकेत्येव 'तु=मृत्तिकैव सत्वं वस्तु अस्ति" ( छान्दो.उप.भा.६।१।४ ) 
इत्यत्र पात्रः -“एवर' -वस्तु'पदानि अध्याहत्य स्वाभिमतार्थोपपादनं शक्यं कृतम्‌. 
अन्यथा अश्रौतपदानाम्‌ अनध्याहरि न कथमपि स्वाभिप्रेतविवर्तोपादानतासिद्धिप्रत्याशा. 
तस्मात्‌ विवर्ताधिष्ठाने ब्रह्मणि अधिकप्णासङ्गतिः इत्येका कथा, अपगतु ततोऽपि 
दा्णी “अविद्या तत्कृतो यन्थः'* इति वदतां पते अविद्यायाएव न्यावहार्किसत्यत्वं 
साधयेत म पुनः आविद्यकवन्धस्येति आविद्यकवन्धनिवृत्यर्थं ब्रह्मजिज्ञासापि व्यर्थैव 
भवेत्‌. नच अविद्यानिनृ्यैव इष्टसिद्धिः इत्ति कल्पनीयं, जीवन्मुक्तिसिद्धवर्थं 
अविद्यानिवृत्युत्तरमपि विक्षेपानुवृततेरपि अभीष्टतानिरसनप्रसगापत्तेः. इह भगवत्पादश्रीश- 
कराः आहुः श्रहमप्रकरणे सर्वधर्मविषेपरहितव्रहादुर्शनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत्‌ 

















तत्र अफलं श्रूवते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणापित्वादि तद्‌ ब्रहमदर्शनोपावत्वेनैव 
विनियुज्यते फलसंनिधी अफलं तदङ्गम्‌ इतिवद्‌” - ˆ“व्ववहाराभिप्रायेणतु स्वाद्‌ 
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लोकवद्‌ इति महासमुदरस्थानीवतां ब्रह्मणः कथयति" तत्रैव.२।१।१४ ) इति तत्र 
ब्रह्मज्ञानेन सत्यपि भेदापगमे ““सामुद्रोहि तरङ्कः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः" 
( यथापूर्ोधतिः ) इतीदृशीनां स्तुतीनामपि असमञ्जसतैव. किञ्च ““वथाच कारणं 
व्रहा त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति एवं कार्वमपि जगत्‌ त्रिषु कालेषु 
सत्वं न॒ व्यभिचरति'" (तत्रव.२।१।१६ ) इति निरूपणन्तु ब्रह्मणि अगतः 
्ैकालिकसत्वनिषेधप्रतियोगितारूपेण मिथ्यात्वेन न कथमपि सङ्गच्छते. ““नामरूपव्या- 
कृतं हि वस्तु "सच्‌"छब्दार्हं लोके प्रसिद्धम्‌ अतः प्राद्नामरूपनव्याकरणाद्‌ असदिव 
आसीद्‌ इति उपचर्यते" ( तत्रैव.२।१।१७ ) इत्यपि स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रकालिकनिषेधप्र- 
तियोगिनि जगति कथन्तरम्‌ उपपद्येत ? किञ्च ““सक्त्वाच्चावरस्य'* (व्र.सू.२।१।१६ ) 
इति सूत्रे भाष्यकाराः “इतश्च कारणात्‌ कार्यस्य अनन्यत्वं यत्‌ प्राग्‌ उत्पत्तेः 
कारणात्मनैव कारणे सत्त्वम्‌ अवरकालीनस्य कार्यस्व श्रूयते... यच्च यदात्मना 
यत्र न वर्तते न तत्‌ ततः उत्पद्यते यथा चिकताभ्यः तैलम्‌. तस्पात्‌ प्राग्‌ 
उत्पत्तेः अनन्यत्वाद्‌ उत्पन्नमपि कारणाद्‌ अनन्यदेव कारणात्‌ कार्वम्‌ इति अवगम्यते. 
यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत्‌ 
त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति. एकञ्च पुनः सत्त्वम्‌ अतोऽपि अनन्यत्वं 
कारणात्‌ कार्यस्य . सति चैवं कारणस्य ब्रह्मणः पारमार्थिकं सत्वं तस्मात्‌ 
कार्यस्य द्रैतप्रपञ्चस्यापि पारमार्थिकेन स्वेन भवितव्यम्‌ आसीत्‌ किन्तु तथा 
अनद्गीकारादपि सूत्रभाष्ययोः स्वसिद्धान्तवैपरीत्यं सुस्पष्टमेव. तस्मादेवम्भूतेपु भाष्यवचनेषु 
उपलभ्यमानेषु आरम्भणाधिकरणस्य सर्वथैव असत्रतिः निर्विशेषद्रितवादे,. 


° 'इतरव्यपदेशाधिकरण)स्य॒ भाष्ये श्रुतेः प्रामाण्याद्‌ विकासस्य च 
वाचारम्भणपरत्रत्वात्‌ स्वप्नदृश्यभाववैचित्रयवत्‌ च इति अभ्युच्चयः * इति प्रतिपादितं 
किन्तु "“वैधर््बाच्च ने स्वप्नादिवद्‌'' (ब्र.सू.२।२।२९ ) इत्यत्र स्वप्नजागरितप्रत्ययोः 
वैधर्म्यस्य स्वाभ्युपगतत्वेन वदतोव्याघातोऽपि स्पष्टएव. 


^ उपसंहारदर्शनाधिकगणे' पुनः ““ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिणपमानम्‌ 
अपेक्षतएव वास्यं साधनम्‌'' इति आशङ्खय तस्य समाधानतेया “'परिपूर्णशक्तिकन्तु 
ब्रह्म न तस्य अन्येन केनचित्‌ पूर्णता सम्पादयितव्या'- यथा लोके देवाः 
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पितरः ऋषयः इत्येवमादयो महाप्रभवाः चेतनाअपि सन्तो अनपेस्यैव किञ्चिद्‌ 
ास्ं साधनम्‌ रेष्वर्यविषेपयोगाद्‌ अभिष्वानमात्रेण स्वतएव वहूनि नानासंस्थानानि 
फारीराणि प्रासादादि रथादीमि च निर्मिमाणः उपलभ्यन्ते मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणप्रा- 
माण्याद्‌' इति भाषितम्‌. सति चैवं परायास्ाचिव्येन जगत्कारणतोपपादानं 
भगवदैश्वर्वनिरसनपू्तकं स्वारूदणालोच्छेदनमेव. मायायाः ब्रहमाबाह्त्वेतु ब्रह्मणो 
अपारमार्चिकत्तं सदसदविलक्षणत्वरूपं मिथ्यात्वं वा, मायायाः वा त्रिकालावाध्यत्वरूपं 
पारमार्थिकत्वं॑वज्नलेपायितं स्यात्‌. मनतरार्थवदेतिहासपुरणप्रामाण्वानुरोधाभ्युपगमेतु 
देवतादिनिर्पितानां शरीप्ासादरथादीनां न॒ दैवतासत्तातो न्यूरसत्ताकत्वमिति 
तद्न्तसाम्येन ब्रह्मणः पारमार्थिकत्वमिव प्रपञ्चस्यापि पामार्थिकत्व रुवं सिद्ध्येत. 


4 "कुल्स्प्रसवत्यधिकरणे' पूर्वत्रसङ्गतिनिरूपणे “चेतनम्‌ एकम्‌ अद्वितीयं 
व्रह्म क्षीरदिवद्‌ दैवादिवत्‌ च अनपेक्ष्य वास्यं साधनं स्वयं परिणममानं जगतः 
कारणम्‌ इति स्थितम्‌. शाप््रर्थपरिशुद्धयेतु पुनः आश्षिपति'" इति भाषितम्‌. 
तत्र आसम्भणाधिक्ररणेतरव्यपदेशाधिकरणयोः यथाभाषितार्थानुरोधाद्‌ भेदत्यन्ताभावोप- 
लक्षित ब्रह्मणि मायया मिथ्याभासः प्रपञ्चः इत्यस्यैव पक्षस्य स्थितत्वाद्‌ एतादृशौ 
शङ्कैव नोदेति चेत्‌ कृतः शास्त्रा्थपरिशुद्धये शद्ासमाधाने £ नदि यथा क्षीरादि 
स्वसमानसत्ताकेन दध्यात्मना विक्रियते तथा स्वसमानसत्ताकेन जगदात्मना ब्रह्मापि 
विक्रियते इति अप्रीतवादिनां मतम्‌. नापि अनितसचिवाः देवादयो स्वरूपाद्‌ 
अग्रच्युताः यथा आत्मना अनेकानि रूपाणि आविर्भाव्यन्ति, स्वसमानसत्ताकानि; 
तथा, पारमार्थिके ब्रह्मणि मायासाचिव्येन जायमानानां रूपाणां पामार्थिकत्तम्‌ 
अद्रितिनाम्‌ अभीष्टम्‌. नाप्चि शुक्तिणकलस्य रजतात्मना विवर्त, कृत्स्नं वाकृत्सतं 
वेति विकल्पावससे यौक्तिको, ब्रह्मणोऽपि शुक्तिशकलेनेव जगदात्मना विवर्त 
निस्वयवत्वहानेः न काचन यौक्तिकी सम्भावना व्वतुं युक्ता. तस्माद्‌ भाष्यकाराणां 
““कुत्स्स्व ब्रह्मणः कार्वरूपेण परिणामः प्राप्नोति निरवयवत्वात्‌. वदितु ब्रहम 
पृथिव्यादिवत्‌ सावयवम्‌ अभविष्यत्‌ ततो अस्व एकदेशः पर्वणंस्यद्‌ एकदेशः 
च अवास्थास्यत. निस्वयवन्तु ब्रह्म श्रुतिभ्यो अवगम्बते... सावयवत्वेच 
अनित्वत्वप्रसक्कः' इति आक्षेपः तस्यच समाधानं “शब्दपूलज्च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं 
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न इद्धियप्रमाणकं तद्‌ यथराशव्दम्‌ अध्ुपमन्त्ववम्‌. शव्दश्च उभवमपि ब्रहाणः 
प्रतिपादयति अकृत्सनप्रसक्िं निरवयवत्वं च. लौकिकानामपि मणिमन्त्रोपभिप्रभृतीनां ` 
देशकालनिमित्तवचित्र्चवशात्‌ शक्तयो विरुद्धानैककार्यविपयाः द्वन्त. ताअपि 
तावद्‌ न उपदेशम्‌ अन्तरेण केवलेन तर्केण अवगन्तुं शक्वन्ते, अस्व वस्तुनः 
एतावत्यः एतत्सहायाः एतद्विपयाः एतत्प्रयोजनाः च॒ श्रक्तवः ईति. किमुत 
अचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्माणो रूपं विना शब्देन न निरूप्येत! तथाच आहुः 
पौराणिकाः “अचिन्त्याः खलु वे भावाः न तान्‌ तर्केण वोजयेत्‌. प्रकृतिभ्यः 
परं वत्‌ च तद्‌ अचिन्त्यस्य लक्षणम्‌" इति. तस्मात्‌ शव्दमूलएव 
अतीद्धिवार्थवाथात्म्याथिगमः'' इति सर्वधा एतत्‌ समाधानं एव्दैकगस्ये विरदधधरमाश्रये 
ब्रह्मणि परस्परविरुदधधर्मयोः अभ्युपगमे तर्कविरोधम्‌ उदभाव्य तस्य निएवयवत्वन्तु 
पारमार्थिकं जगदात्मना परिणामः च अपारमार्धिकः इति मतं मायाबाददृष्टया 
वरह्मवाददृष्टया येति उभयथापि गजस्नानातुकार्येव प्रतिभाति. 


५० (सवेपिताधिकरणे' सर्वविधधर्मशक्तिरूपादीनां अत्यन्ताभावमिरूपणं “भमर 
माता बन्ध्या" इति निरूपणवद्‌ क्रं स्वतोव्याहतं न ! भवत्येव. 


+¦ न॒ प्रयोजनवत्वाधिकरणे' प्रपञ्चप्रयोजमपर्यतुयोगः तस्य॒ लीलात्येन 
पर्यनुयोगानर्हता इति समाधानमपि क्रं केन सम्बध्येत! नहि रज्युः शुक्तिः 
वा कस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ सर्पात्मना रजतात्मना वा विवर्ति इति पृच्छन्‌ कोऽपि 
बुद्धिमत्सु परिगणनीयो भवति. तत्समाधानतया च लौलथैव तदुभयं भ्रमात्मना 
भाति इति वदन्‌ “प्रान्‌ पृष्टे कोविदारान्‌ व्याचष्टे" इति न्यायभाग्‌ न भवेत्‌ 
किमु! 








४२ वेषम्यनेरबुण्याधिकरणे'ऽपि तथैव अप्रसक्तचिन्तारूपे शङ्कासमाधाने इति 
न॒ अतिरोहितमिव किञ्चिद्‌ अत्र पश्यामः. यस्मात्‌ नहि स्जतात्मना विवर्तमानं 
शुक्तिषकलं रं प्रति विषमं वा, सर्पात्मना विवर्तमाना वा रज्जुः द्रष्टरि 
भयजनकस्य सर्पस्य दण्डेन मारणीयतामर्‌ आभासयति इति निर्घृणत्वेन केमचिद्‌ 
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बुद्धिमता उपालन्धन्या भवति! 

“° भर्वधर्मोपपत््यधिकरणःस्य भाव्ये भगवत्पादश्रीशङ्धसचार्याणां निर्धपकि ब्रह्मणि 
“प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्माः उपपद्यन्ते" इति प्रतिपादनमेव तावद्‌ 
न उपपद्यते. अन्यत्तु सर्वम्‌ उपपद्येतापि इति महान्‌ विरोधाभासः. 


सर्वेष्वपि एतेषु अधिकरणेषु व्रहणा सह जडजीवयोः तादात्याीकारमूलकः 
समानसत्ताकः उपादानोपादेयभावः अंशांशिभावः च अभ्युपणम्यमानो न केवलं 
सर्वमपि सौत्रं समाधानम्‌ अपितु शङ्काक्षेपयोरपि प्रसक्ततामपि निरवोदुम्‌ अर्हति. 
तस्माद्‌ ब्रह्मवादे तादात्मयवादपुरस्कृतो भेदसहनक्षमाभेदवादो न॒ केवलं 
बरहमसूद्वितीयाध्यायप्रथमपादस्य किन्नाम समप्रस्यापि ब्रह्मजिज्ञासारूपशास््रस्य 
अओीवातुभूतएव. तदिदम्‌ ““अथातो ब्रहमजिज्ञासा'" (व्र.सू.१।१।१) इति प्रतिज्ञाय 
तद्‌ जिज्ञास्यं ब्रह्म पुनः क्रल्लक्षणकं किम्प्रमाणकम्‌ इति आकाक्गायां ““जन्मा्यस्य 
यतः शास्त्रयोनित्वाद्‌'" (ब्र.सू.१।१।२) इति सूत्रयता महर्षिणा बादरायणेन 
शास्त्रप्रमाणकं तद्‌ ब्रह्म जगज्जन्मस्थितिलयहेतुः इति लक्षितम्‌. तस्माद्‌ 
जिन्ञास्यवरह्य-तेयव्रह्मणोः मिथो भेदं विना न ॒निर्विशेपाद्वयब्रहमसिद्धिरिति तत्रापि 
भेदस्तु गलेपतितएव. किञ्च भाष्यकाराः ““अपिच क्वचिद्‌ गीणः शब्दो दष्टदति 
म एतावता शव्दप्रमाणके अर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वासप्रसद्गाद्‌"' 
(ब्र.सूरशां-भा.६।१।७ ) इति स्वीकृत्यापि सर्वथा शास्त्प्रमाणैकगम्ये ब्रह्मजीवेक्ये 
बरह्मजगदैक्ये च ईदृशोऽपि विषये श्रुतेः ““रेतदात्म्यमिदं सर्व... तत्वमसि" 
( ऊन्दो.उप-.६।८।७ ) इत्यस्याअपि अमुख्यार्थवृत्तिं विना स्वमतं न॒ उपपादयन्ति. 
यदितु जीवजगतोः ब्रहमतादात््यं कल्प्यते चेत्‌ विनैव अमुख्यवृच्यश्रयं तच्छास्त्ैकगम्यम्‌ 
क्यं मुख्ययैव वृत्या उपपद्यते इति महदेव अस्य तादात्म्यवादस्य श्रुतिप्रामाण्यसंरक्षणे 
कृत्यम्‌! 





भ नतु नैयायिकैः यत्र समवायसम्बन्धो अङ्गीक्रियते तत्र शुद्धादैतवादिभिः 
तादात्म्यं' स्वीक्रियते. तस्यच भेदसहिष्ण्वभेदरूपता च परिभाष्यते. ' तथात्वे 
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सति धर्मधर्विणोः तादात्म्य दूरात्‌ प्रतयक्षविपयीभूते वस्तुनि पदवपटुनौ कुतः उपपदययाताम्‌ ? 
धर्मधर्मिणोः तादाल्ये धर्मप्रत्यकषे तत्तादात््यापन्नानां सर्देषामपि धर्माणां प्रहणापत््या 
धर्मिणः स्फुटावगतिव प्रसज्येत. ° तस्माद्‌ धर्गगरप्बुक्तः कस्यचिद्‌ धर्मस्य 
ग्रहणम्‌ , अन्यस्यतु पुनः कस्यचिद्‌ धर्मस्य अग्रहणप्रयुनतैव धर्मिगरदे अस्पष्टतापिचे 
इति व्यवस्थापि नोपपद्येत. नहि धर्मिगरहणेन सर्वेऽपि तस्य धर्माः नियेन गुच्यन्तएवेति 
न धर्मधर्मिणोः तादाल्यं वच्तुं शक्यं धर्मथरमिमावोच्छेदप्रसब्ादेव. च * चरचरत्वयोः 
तादात्म्याभावे भेदाविशेपाद्‌ घटपस्योरपि धर्मधर्मिभावो भवतु * इति श्रनीयं, 
४ भेदाविशेपेऽपि धूमवहयोरेव कार्यकारणभावो न पुनः मेषवह्योः वस्तुस्वमावनैयत्याद्‌, 
एवमेव भेदाविशेषेऽपि घरघरत्त्योरेव धर्मिधर्मभावो न घरटपटयोः इत्यस्यापि अवश्यम्‌ 
अगीकार्यत्वात्‌. ^ विलक्षणाकारवद्धिवेदयत्येनैव भेदुद्धैः उदयाद्‌ धर्मस्य क्वचित्‌ 


समवायिनि समवेतत्वलुद्धयतुोधाद्‌ धर्मिणश्च समवायित्ववुडचतुरोधात्‌ च भेदः 
सर्वधा अभ्युपगन्तन्यएव. तस्माद्‌ विलक्षणा बुद्धिः दि धर्परधर्मिणोः वैलक्षण्ये 


प्रमाणं, वस्तुवैलक्षण्यं विना विलक्षणवुद्धचुपपत्तेः भः इति चेद्‌. 


अत्र पृच्छामो : ^ धर्मधर्मिणोः भेदेऽपि दुरात्‌ प्रत्यक्षतरिपयीभूते वस्तुनि 
पद्वपटुगरहणे कथम्‌ उपपद्येते ? भेदाविशेषात्‌ सर्वेषामपि धर्माण करा वा वरितिगमना 
कस्यचिद्‌ धर्मस्य प्रहणे अपरस्य च अग्रहणे ? यतोदि धर्मि्रदणेन धर्म्पटुप्राह्काः 
केचन धर्माः गृह्यन्ते इति हेतोः अहोस्विद्‌ भूयसां धर्माणां ग्रहणेन धर्मिणः 
पटरदणं भवति अल्पौयसान्तु ग्रहणेन न॒ तथा इत्यत्रापि उभयोः भेदावरिणेपाद्‌ 
विनिगमनाभावः समानएव । नच * संयोगेन समवायेन वा गृहीते धर्मिणि तद्धर्माणामपि 
संयुक्तसमवाय -संयुक्तसमवेतसमवाय -समत्रेतसमवाय विशेषणविशेष्य -भावान्यतमस- 
म्बन्धेन प्रहणस्य शक्यतैव विनिगमना * इति वाच्यं , सर्वेषामपि एतेषां सम्बन्धानां 
धर्मधर्मिभिदघटितत्वाविशेषेण पद्पटुप्रहणभेदे विनिगमनागमक्रत्वात्‌. तस्माद्‌ न 
धर्मधर्मिभेदस्य तत्तादात्म्यस्यापि वा पद्वपटुग्रहणनियामकत्वं क्रिमुत द्स्वसामीप्य- 
सादुश्यवरैसादृष्य -पर्वदर्शनजन्यसंस्करोद्रोधनाुद्रोधनादीनमेव हृयुपाधीनां पद्पटग्ररणनि- 
यामकरत्वं कल्पनीयम्‌. तस्माद्‌ धर्मधर्मिणोः तादात्प्ये न कापि बाधा. 





° धर्मधर्पिणो्व भेदेऽपि एकग्रहणेन अपगग्रहणे अग्गीक्रियमाणे चटप्रहणेन 
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पटोऽपि गृह्यतां का वाधा? *ननु उक्तं सम्बन्धो हि तत्र नियामकः * 
इति चेत्‌ न, धर्मधर्मिणोः भेदे अङ्गीक्रियमाणे नैयायिकानां मते सप्ताधिकपदार्थापत्या 
चैषोपिकानां वा मरते पडधिकपदार्थापत्य स्वमतव्याघातएव बाधकः. तथाच उक्तं 
न्यायकन्दलीकारिः “येतु धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌ इच्छन्ति तेषाम्‌ एकस्मिन्‌ 
समस्तवस्तुव्यापिनि अस्ति" इति प्रत्यवहेतौ अस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्तावैवर््यम्‌. 
अथ अस्तित्वं प्रतिवस्तु भिद्यते तदा तत्कल्पनावैवर्थ्य, सत्तायाः स्वरूपसत्तावा; 








च सद्‌" इति प्रत्ययोपपन्तेः. येषान्तु भावस्वरूपमेव अस्तित्वं न तेषां व्यर्था 
सत्ता, स्वरूपस्य अनुवृत्तिप्रत्ययहैतुत्वाभावात्‌ ; नापि अस्तित्वम्‌ अनर्थकं निःस्वरूपे 
सत्तायाः समवायाभावाद्‌ इति उभयम्‌ उपपद्यते'' ( न्या.क.उदे.प्रक. }. 


नय कन्दलीकोर्व * समचायनिरूपणे ““एकात्मकत्वे हि एकमेव वस्तु 
स्यात्‌ नोभयं, परस्परात्मकत्वाभावलक्षणत्वाद्‌ उभयरूपतायाः. नच तदेकं वस्तु 
परमार्थतः परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोः आकारयोः प्रतिभासनात्‌. विलक्षणाकारवु- 
द्धिवेद्यत्वस्यैव भेदलक्षणत्वाद्‌* ( तत्रैव ) इत्यपि उपपादितत्वात्‌ तादात्म्यं न 
सम्भवदुक्रतिकम्‌ * इति वाच्यं, पण्णां पदार्थानां साधर्म्यवेधरम्यनिरूपणे ““वद्यपि 
धर्माः पटूपदार्थभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते किन्तु तएव अन्योन्यापेक्षवा धर्माः धर्मिणः 
च भवम्ति'" (तत्रैव) इत्यस्यापि अक्गीकाराद्‌ धर्मधर्मिणोः तादात्म्यं सर्वथा 
अकामगलेपतितमेव आभाति. 


यत्‌ पुनः उक्तं “तस्माद्‌ धर्भिग्रप्रयुक्तः कस्यचिद्‌ धर्मस्य ग्रहणम्‌, 
अन्यस्यतु पुनः कस्यचिद्‌ धर्मस्य अग्रहणप्रयुवतैव धर्गिग्रहे अस्पष्टतापि च इति 
व्यवस्थापि'” इति तदपि तादात्यस्य आत्यन्तिकैकत्वे कल्पयितुं शक्येत; तादात्म्यन्तु 
नात्यन्तिकभेदरूपं नाप्यात्यन्तिकाभेदरूपमिति न कापि वाधा. 








* यच्चापि उवतं ““वस्तुस्वभावएव कार्यकारणभावडव धर्मधर्मिभावस्पे भेदेऽपि 
नियामकः" इति तदपि अपार, यस्माद्‌ वस्तुस्वभावस्य नियामकत्वे अवश्याभ्युपगन्तव्ये 
सएव तिष्ठतु किम्‌ अन्तर्गुना आत्यन्तिकेन भेदेन अभेदेन वा ! इति. 





॥१1 
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ननु उक्तं विलंक्षणाकारयुदधिदेतुतया वस्तुवैलक्षण्यं भेदे तचम्‌ * इति 
चेद्‌ , अत्र व्रूमः, तादात््यस्य भेदसहनक्षमाभेदरूपत्वेन समान -वरिलक्षणोभयाकस्लुद्ध्यौः 
नियामकत्वाभ्युपगतेः न काचित्‌ क्षतिः. 


तस्मात्‌ कार्यकारणयोः तादात्म्यं स्वीकरर्वाणानां शुदधादैतवादिनां मते यया 
विलक्षणाकाश्ुद्धिगोचणणां कार्याणां सौवर्णकटककुण्डलादीनां भेदो समानाकारलुद्धिगो- 
चरस्य॒तदैकोपादानस्य समुदर्णत्वेन च अभेदः त्रा समानाकारलुद्धिगोचस्योः 
राजतसौवर्णयोः द्वयोः कटकयोः करकत्वेन अभेदेऽपि तदुपादानभूतयोः 
विलक्षणाकारवुद्धिगोचस्योः स्वर्णरजतयोः कारणयोः भेदोऽपि भणितुं शक्यहृति, 
नात्यन्तिको भेदो वाभेदः इह पादप्रसारं लभते. तथैव अवयवावयविभावेऽपि 
विलक्षणाकारतुद्धिगोचराणां करचरणकर्णादीनाम्‌ अवयवानां मिथो भेदेऽपि अवयविनः 
शरीरस्य एकस्य एकाकारलुद्धिगोचरतया अभेदो यथा तथा सर्वेषामपि मनुजानां 
कस्वरणकर्णाद्यवयवानां वानस्कप्वरणकर्णद्पेक्षया समानाकारवुदधिमोचरतया अभेदोऽपि 
न वैवातुभूयते. तथैव बाल्यकौमारथकरशोर्ययौवनवार्थक्यावस्यासु एकस्यैव रीरस्य 
अव्यविनो भेदोऽपि अनुभूयतएव, तदेतद्‌ आत्यन्तिकभेदाभेदान्यतरलादिनां मते 
तादात््याग्ीकाराभावात्‌ कथन्तरम्‌ उपपद्येत ! गुणगुणिनोश्चापि मिथो भिन्नानां 
गवाश्वभल्लूकगजादीनां वैल्यस्य॒नीलत्वेन समानाकाएतुद्धिगोचस्त्येन पक्यमिव 
बरिलक्षणाक्बुदधिगोचराणा गोत्वाश्वत्वादीनां धर्माणाम्‌ अनैक्यमिव च समस्तानामपि 
व्यस्तानां पशूनाम्‌ एतेषां पशुत्वेन पुनः समानाकारनुद्धिगोचरतापि केन वारयितुं 
शक्या ? तदिदं सुष्ूपपादितं महाभाष्यकररिः : 


“कथं पुनः ज्ञायते भेदकाः गुणाः ? इति, एवंहि द्यते 
लोके-- एको अवम्‌ आत्पा उदकं नाम, तस्व गुणभेदाद्‌ अन्यत्वं 
भवति, अन्यद्‌ इदं शीतम्‌ / अन्वद्‌ इदम्‌ उष्णम्‌ इति. ननु 
च भोः अभेदकाअपि गुणाः दृश्यन्ते तद्‌ यथ्ा देवदत्तो पुण्ड्यपि 
जट्यपि शिख्यपि स्वाम्‌ आख्यां न जहाति. तथा बालो युवा 
वृद्धो दम्यो वलीवर्दः इति. उधयम्‌ इदं गुणेषु उक्तं भेदकाः 
अभेदकाः इति. किं पुनः अत्र न्वाय्यं? अभेदकाः गुणाः 
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इत्येव न्यावम्‌... आश्रीयप्राणो गुणो भेदको भवति. तद्‌ यथा 
शुक्लम्‌ आलभेत" "कृष्णम्‌ आलभेत तत्र यः शुक्लम्‌ आलभते 
नहि तेन यथोक्तं कृतं भवति." -- “दृह कदाचिद्‌ गुणो 
गुणिविषोपको भवति. तद्‌ यथा "पटः शुक्लः' इति. कदाचिच्च 
गुणित गुणो व्यपदिश्यते “परस्व शुक्लः" इति, तदा सामानाधिकरण्यं 
गुणगुणिनोः" ( पात.म.भा.१।१।३।१ - १।४।२।२१ ) इति. 


तस्माद्‌ महाभाष्यकाराणामपि गुणगुणिनोः तादात्म्यमेव सम्मतम्‌ इति प्रतिभाति. 
एवमेव कर्मद्रन्ययौः जातिव्यक्त्योः भावाभावायोरपि सर्वत्र भेदसहिष्वभेदरूपं तादात्म्यं 
विना न निस्तारः क्वापि. *मनु गुणलक्षणभाप्ये “सत्ये निविशते अपैति 
पृथाजातिपु द्यते आधेयः च अक्रिवाजः च सो असत्वप्रकृतिः गुणः'” ( पात.म. 
भा.४।१।४४ ) इत्यत्र कण्ठतो गुणस्य “असत््प्रकृतिता' उक्तेति नैवम्‌ * इति 
चेत्‌, सत्यं “आश्रीयमाणो गुणो भेदको भवति'* इति उक्तत्वादेव 
तादातम्यान्तरभूतभेदाश्रयणेन गुणनिरूपणे गुणस्य द्रव्याद्‌ भिन्नत्वं यथा तथैव 
तदर््तभूताभेदाश्रयणेन गुणनिरूपणेतु गुणद्रन्ययोः अभेदोऽपि वक्तुं शम्यएव. लीलार्थं 
बहुत्वाविभवि अक्रीकृते गुणद्रन्योरपि बहुत्वेऽबहुत्वे च का क्षतिः ! तादात्पयस्थैव 
सर्वसाधकत्वोपलम्भात्‌ च. तद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवते ““आद्यो अवतारः पुरुपः 
परस्य कालः स्वभावः सदसन्‌ मनः च द्रन्यं विकारो गुण इन्धिवाणि विराट्‌ 
स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः'* ( भाग.पुरा.२।६।४१ ) इति भगवतएव द्रव्यात्मकत्वं 
गुणात्मकत्वं चापि. भगवददुषटृयातु सर्वं सर्वात्मकं लीलार्थप्रकटितभेददृषट्या सर्वं 
मिथो भिनात्मकं च तद्‌ आह शरुतिः “सएव इदं सर्वम्‌" - ““सर्वं सर्वमयम्‌'" 
( छन्दो.७।२५।१ - नृसिं.उ.ता.९ ) इति. । 





मु भावाभावयोः तादात्म्यं कथम्‌ ? उच्यते मैयायिकैरपि भूतलेतु संयोगेन 
घटावयवेपुतु पुनः समवायेन घटो वर्तते इत्येवं भावो अङ्गीकृतः. तत्रैव च 
पुनः भूतले समवायेन स्वावयवेषुतु पुनः संयोगेन घटाभावोऽपि अभ्युपगतएवेति 
घटतदभाव्योः सामानाधिकरण्योपगमादेव भावाभावयोरपि तादात्म्यं भेदसहिष्वभेदरूपम्‌ 
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व 


(उक्तस्य अर्थस्य उपनवः ) 


तच्च ज्ञानं प्रेदाविरुद्धसम्पदात्मकम्‌ अभेदमेव बोधयति इति प्राग्‌ 
उपपादितम्‌ अतो न कोऽपि संशयः. 


( निगमनम्‌ ) 


एवं सति “तदगुणसारत्वाद'' (ब्र.सू.२।३।२९ ) इत्यत्र ब्रह्मश 
जीवे ब्रह्त्वव्यपदेशः ओपचारिकः. सच मुक्तावपि तुल्यः पूर्वोक्तसत्कारणतावा- 
दसिद्धस्य भेदस्य अनपायाद्‌ इति. एवं प्रलयदशायां जडस्यापि बोध्यम्‌. 
एवं ब्रह्मणो निरशत्वेऽपि सांशत्वं विरुद्धधमग्रियत्वाद्‌ उपपन्नम्‌. एवं जगतो 
ब्रह्त्वेऽपि कार्यत्वमपि इति सर्व सुस्थम्‌. 
अग्गीकारयमेव. * नतु सम्बन्धेभेदेनैव एतत्सर्वोपपत्तेः तादात्यन्तु अन्यथोपपन्नम्‌ * 
इति वाच्यं, वैवं, शद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेपसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः" 
इति वदतां सप्तस्वपि पदार्थेषु पदार्थत्वेन समानाकारवुद्धिगोचरतायाः उपलम्भाद्‌ 
सर्वेषाम्‌ रेक्यपपि अकामगलेपतितमेव. > नु॑ द्रव्यत्व -गुणत्वे-कर्मत्वादिरूपैः 
वैलक्षण्यस्यापि उपलम्भाद्‌ भेदोऽपि अङ्ीकरणीयएव * इति चेत्‌ चिरं जीवतु 
भवान्‌ भेदसहनक्षमाभेदा्गीकासत्‌! 





इदमिह विशेषतो अवधेयम्‌ : ““एकपेवाद्वितीवं... तद्‌ रेश्षत वहु स्यां 
प्रजायेव'" ( छान्दो.उप.६।२।१) इति श्रुत्या सर्वभवनसमर्थन ब्रह्मणा बहुत्वस्य 
व्यवस्थया सृष्टौ प्राकट्चादेव यद्यपि भेदविज्ञानव्यवहास्योः असम्भवता बाधो 
वा लोपो वा ब्रहमज्ञानाद्‌ न भवति; तथापि, ज्ञानिनां ब्रह्सायुज्ये तत्कृते 
तथैव महाप्रलयतु सर्वेषां कृतेऽपि ““परे अव्यये सवं एकीभवन्ति" " ( मुण्ड उप. ३।२।७ ) 
इति श्रुत्युरोधात्‌ च एकीभावे सिद्धत्येव. ततोहि प्राक्‌ सवभिदस्य साक्षदनुभूतेः 
अशाक्यत्वेऽपि शरुतिप्रतिपादितस्य एेत्यस्य॒शान्द्बोधस्तु द्वैताबाधक्ो अवाधितः 
परोक्षानुभूतिरूपो न वेदान्तविदां कृते अतिरोदितो नाम. 





वस्तुतस्तु “सौवर्णं कुण्डलम्‌" इति तादात््याभिधायकृं वचनमेव, यतः 
सुवर्णाद्‌ आत्यन्तिकभिनं चेत्‌ सुवर्णकर्मकक्रियया कुण्डलम्‌ अन्वितं न स्याद्‌ 
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( सदसद्भ्यामनिवच्िं द्वैतं न श्रुतिगोचरम्‌ ॥। 0 मपी ॐ) 


तादात्म्यन्तु सदद्रतश्ु्युक्तं चाभ्युपेयते।३॥ 
परदस्स्वाभाविकोऽत्यन्तोऽथवा न श्रुतिगोचरः ॥ 
कार्यकारणभावेऽपि तथाचांफरांशिनोरपि ।\४॥ 
स्मृततिूप्रपुणेष्वप्यखिलं हि तदात्मकम्‌ ।|(२०गमपरफयर्क) 
मिध्यात्वन्तु क्वचित्तस्याऽतथात्वेन निरूप्यते ५ 
निर्णतन्ु स्वरूपं हि भेदाभेदविभेदकम्‌ || सप्काप्क) 
श्रीमदाचार्यकुपया हद्यारूढं यथोदितम्‌ ।६।।) 


ति श्रीमद्‌-वल्लभनन्दन- चरणदासदासेन पीताम्बरतनुज -पुरुषोत्तमेन कृतः 
अवतारवादाल्यां भेदाभेदस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थो वादः 
सम्पूर्णताम्‌ अगात्‌ 





अथ आत्यन्तिकाभिनं चेद्‌ कर्यदरव्यं न स्यात्‌. तश्रा "नीलो घटो" इत्यपि 
त्रा, यतो नैत्यं घटाद्‌ आत्यन्तिकभिन्नं चेद्‌ घटकर्मक्रियया अन्वितं न स्याद्‌ 
आत्यन्तिकाभिनं चेद्‌ गुणरूपं न स्यात्‌. “भनीयमानो वटो'' इति वचनमपि 
तथा. यतोहि मयनं बटाद्‌ आत्यन्तिकभिननं चेद्‌ घटध्वंसे ध्वस्तं न स्याद्‌ 
आत्यत्तिकाभिननं चेद्‌ वटः कदाचिदपि स्थातुं न शव्येत. “घटस्य भावो 
घटत्वं!" वचनमपि तादात्म्यबोधकमेव. यस्माद्‌ घटाद्‌ आत्यन्तिकभिनः चेत्‌ 
तस्य भावः घयोत्पत्तिनाणनियतो न स्याद्‌ अथ आत्यन्तिक्राभिनः चेद्‌ धर्णरूपो 
वा म॒ स्यात्‌. “स्वावयवसमवेतो घटः" इत्यपि वचनं तादात्म्यं साधयति, 
यतोहि घटः स्वावयविभ्यः आत्यन्तिक्रभिनः चेद्‌ तेभ्यो अवयवेभ्यो अन्यत्रापि 
उपलभ्येत अथ आत्यन्तिकाभिनः चेद्‌ घटाकारानापनेप्वपि अवयवेयु जलाहरणं 
सम्भवेत्‌. ““घरप्रागभाववती मृत्तिका" इति वचनञ्चापि तथा. यतः सा मृत्तिका 
घटप्रागभावाद्‌ आत्यन्तिकिभिना चेद्‌ घटिर्माणाय नियततया न तां कश्चन 
अप्येत अथ तत्प्रागभावतः आत्यन्तिकाभिना चेद्‌ घटो मैव तत्र प्रादुर्भावम्‌ 
आप्नुयाद्‌, ““घयभाववद्‌. भूतलं ' वचनमपि तादाम्यएव प्रमाणं, यस्माद्‌ घराभावतो 
भूतलम्‌ आतत्यन्तिकभिनं चेद्‌ अत्यन्ताभावः ततो पृथगपि उपलष्येत अथ 
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आत्यन्तिकाभिनं चेत्‌ तत्र कदापि घरखनद्धावो मः सम्भवेत्‌. “पटभिन्नो घटः" 
इत्यत्रापि तादात्म्यं विना न गतिः, परभेदोहि न तावद्‌ घटाद्‌ आत्यन्तिको 
भिन्नः तादात्म्यसप्वन्धावच्छिनप्रतियोगितानिरूपितानुयोगिताकत्वासम्भवाद्‌, नापि 
आत्यन्तिकाभिनः परभेदनिरूपणाभावे घटनिरूपणाणक्यत्वप्रसङ्गात्‌. ततश्च 
इत्येवमादिभ्यः सर्वेभ्यः अभेदान्वयतोधकेभ्यो वचनेभ्यः तादात््यत्रोधएवं जायमानो 
अनुभूयते. तथैव “सुवर्णस्य कुण्डलं” ““धटे मीलिमा नतु वैल्यमेव घरः'' 
““नयनंहि क्रिया घट्द्रवये जायते नतु नयनमेव घट्रव्यं" “समवायेन घटे घटत्वसस्वेऽपि 











संयोगेन घटे घटत्वाभावोऽपि'" “मृत्तिकायां घरप्रागभावसच्वेऽपि २ प्रैकालिकघरात्यन्ता- 
भावरः" इत्येवमादिभेदबोधकवचनेभ्यो भेदोऽपि गम्यमानः सर्वेष्वपि भेदसहिष्ण्वभेदरूपं 
तादात्म्यमेव गमयति इति निष्त्यूहप्‌,. 


तस्मात्‌ सिद्धमिदं यद्‌ आह ग्रन्थकारः “तच्च ज्ञानं भेदाविरुद्धसम्पदातकम्‌ 
अभेदमेव बोधयति" इति. ग्रन्थान्ते उपसंहासकास्किम्‌ अदृष्टा मया योजिता 
“श्रुतिस्मृती! 'त्यादिकारिकिा इयम्‌. 


पदवाक्यप्रमाणादि- शरास्त्राभ्यासबलान्नहि। 
लिखितं लिखितं यत्तु मिजाचार्यकृपाबलात्‌।! 
दुष्टं चेत्‌ तत्कृपापात्रक्दरताहेुकं मतम्‌} 
अदुष्वेतु सैवैका कृपा सामर्ध्ववर्षिणी ।। 
इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 


विरचिता शुद्धद्रैतप्रकाशिका"वा भेदाभेदस्वरूपनिर्णयविवृतिः 
सम्पूर्णा 





पाटप्रेदवली 
१. एकत्वेनैव बहुत्वकार्यसम्भवाद्‌ म॒ वैवर्ण्यम्‌" इति ख-ग पाठयोः. 
२.निन्दाश्रवणेन' इति मुद्रितपाटः ^...श्राव्णेन' इति ख-ग-घ पदेषु. ३.्रावणम्‌' 
इति घ. ४.“जओपचाप्किएव' इति पु.पा. ५.“शर्माणापि ब्रद्त्वपि'' इति घ. 
६.““ुपुप्तीच्छायाम्‌'' इति घ. ७.^तथाच अभेदप्रतियोगिनाम्‌' इति मुपा. 
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अशुद्धः प्रतिमाति. ५८.पूर्वकाले तस्य सृद्रूपतां ब्रह्मरूपतां जगत्कारणत्वं च” 
इति घ. ९."अतोहि'” मु.पा.. १०.'तथाच' इति ख-घ. ११.तद्वहुभवन...' 
इति मु.पा. १२.“'लोकेच'” इति ख-ग-घ. १३. नियमाद्‌" इति घ पाटे नोपलभ्यते, 
६४. क्रियार्धस्यैव' इत्यस्मात्‌ परभेदस्य इति पुद्रिते पाठे नोपलप्यते. 
१५. प्रतीत्यभावरूपः'* इति क-ख -ग पठेषु. १६.इतपङ्ञानश्रवणम्‌' इति ख-घ. 
१७. द्वितीये" इति मु.पाठे नोपलभ्यते. १८.६तुतया श्रवणेन” इति ख-ष. 
१९.'्रटत्वाविमागेन' इति घ पाठातुरोधेन शष्विभागेन' इति अन्येषु. २०.'च 
तत्र कारणसततायाएव निषेधो नतु कार्थसत्तायाः'' इति क~-ख-ग पाठास्तु अशुद्धाएव 
प्रतिभान्ति. २१. श्रुतिविरोधापत्तेः' इति प्रु.पाठे नोपलभ्यते. २२.“ "बहु स्याम" 
इत्यात्रापि बहुत्वादेः अव्याकृतस्य स्यामः इत्यनेन" इति एतावान्‌ अंशो ख-ग-घ 
पाटेषु उपलभ्यते मुद्रिते पठे नोपलभ्यते. २३.अविद्याबलिष्ठाल्पलुद्धि' इति 
ख. २४. दुनदुभिवृष्टान्तादीन्‌ समुदरादीन्‌ नानादृ्टनतानू न" इति पु.पा. गृहीतस्त॒ 
ख-ग-घ पाटानातुरोधात्‌. 
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| अवतारवादावनल्यां।। 


पञ्चमः 


11 सृष्ठिभेदवादः 1] 


( मङ्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


यो लीलया किल गवामवनाय गोत्रं 
हस्तेऽतिकोमलतमे कृपया दधार॥ 
यद्रूपमेतदखिलं यत आस्र यस्मात्‌ 
सद्वद्‌ विभाति तमजं शरणं प्रपद्ये ।।१।। 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीपदाचार्यचएणकलमलेभ्यो नमः ॥ 


स्ुष्िभेदप्रकाशिक्छा 


आनन्दात्मकमुत्तमं निजवयपुर्लीलार्थमाविष्करो- 
त्यानन्दाशनिगूहनेन हि पुनश्चिद्रूपजीवांशकान्‌। 

सद्रपँस्िगुणात्पकप्रकृतिजान्‌ कांश्चित्पुनर्मायिकान्‌ 
यस्तं मैकविधं सदैकमजरं श्रीमदुव्रजेशं भजे ॥। 


अथ प्रारिप्पितग्रन्थनाम्नैव उद्ष्टस्य विषयस्य स्वरूपं निर्दिशन्तः प्रमाणं 
चापि सूचयन्तः आहुः यो लीलया इति. अत्र भगवल्लीलायाः 
तत्वार्थदीपनिबन्धीयशास्त्रार्थप्रकरएणकासिकोक्ताः त्रयोऽपि पक्षाः संगृहीताः वेदितव्याः. 
तत्र॒ आनन्दाशम्‌ अतिरोभाव्य सच्निदानन्दे ब्रह्मणि प्रकटिता “यः क्रीडति" 
इति प्रथमकल्पोक्ता क्रीडा य इत्यारभ्य दधार इत्यन्तेन भागेन सूचिता. द्वितीय - 
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प्रकाप्कि ीडातु “वो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति" इत्येवंरीतिका यद्रूपम्‌"" इत्यारभ्य 
यत आसर इत्यन्तेन अंशेन सूचिता, उपादेयभूतस्य जडजगतो अंशभूतानां च 
चिद्रूपजीवानां तावत्‌ स्वोपादानेन स्वांशिना च ब्रह्मणा साकम्‌ उपदेयोपादानभावात्मकस्य 
अंशांशिभावात्मकस्य च तादात्म्या'ल्यस्य सम्बन्धस्य अङ्गीकारात्‌. तेन ब्रह्मणो 
अभिन्ननिमित्तोपादानता उभयत्र. तत्र यद्रूम्‌ इत्यादिना अंशितोपादानते खलु 
अभिप्रेते यतः इत्यादिनातु निमित्ततापादानतेपि इति विवेकः. क्रीडायाः तृतीयस्तु 
यः प्रका “यतो जगत्‌ क्रीडति" इत्येवंरीतिकः सचेह॒ यस्मात्‌ सद्वद्‌ 
विभाति इत्यंशेन सूचितः. अस्थू प्रकरे ब्रह्मणो न सदेन उपादानता मापि 
आमन्दाशेन. मु चिदंशं विना भानासम्भवेन तेन अशेन प्रतीयमाना उपादानता 
कुतो नाङीक्रियते ? तत्तद्‌ रहस्यं : मेयं तावत्‌ चिदंशस्य अनौपाधिकी उपादानता 
करिमुत चिदंशधर्मभूतायाः व्यामोहकमायायाः इह उपाधित्ववशादेव. चिदंशे तदेशकालयोः 
विद्यमानस्य स॒तो अभानं तत्रे च अविद्यमानस्य अन्यस्य धर्मिणो वा अन्यथाभूतस्य 
धर्मस्य वापि भानमिति व्यामोहः. तदिदं द्विविधं व्यामोहनकार्य, तदेशकालयोः 
आविर्भूतस्य म्रद्वस्तुनः आच्छादनेन तदा-तत्र च॒ अनाविभूतस्य आविर्भूततयेव 
परतिभासनेन च सिद्धयति. तस्माद्‌ इयं सृष्टिः मिरूपादानिकापि न निरथिष्ठनिकेति 
विवर्तरूपा “आन्तरालिकी' इति उच्यते. इद्धियार्थयोः अन्तरालएव व्यामोहिकया 
मायया तस्याः उत्पादितत्वात्‌. तेन रुक्तं यस्माद्‌ अधिष्ठानभूतात्‌ सदंशसूपग्रह्मणएव 
सद्वद्‌ विवर्त सत्तायाः मिश्यातुगमो विभाति इति. एवं सूष्ट्रविध्यनिरूपणेन 
तत्र उपनिपद्गीतात्रह्मसूरभागवताद्यात्मकं प्रमाणमपि सूचितं भवति. तथाहि उपनिषत्सु 
तावत्‌ “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म" (-तैत्ति.उप.२।१९) ^ 








स ब्रह्मा स शिवः 
स॒ इनदरः सो अक्षरः परमः स्वरा" ( महाना.उप.११।१३) “एकः तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिः च...न लिप्यते लोकदुःखेन बाल्य" 
( कटोप.२।१०-११ ) “सो अकामयत "वहु स्वां प्रजायेय" इति... स तपः 
तप्त्वा इदं सर्वम्‌ असुजत..-सच्च त्यच्च... विज्ञानं च अविज्ञानं च, सत्यं 
च अनृतं च सत्यम्‌ अभवद्‌" ( तैति.उप.२।६ ) “^...अस्माद्‌ आत्मनः सर्वै 
प्राणाः सर्वे लोकाः स्वे वेदाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति" 
( बृह.उप.२।१।२० ) ` "देतदाप्म्यम्‌ इदं सर्व, स॒ आत्मा, तत्‌ त्वम्‌ ` असि" 
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( आसरम्भवादेन आक्षेपोपक्रपः ) 


(न जगद्‌ ब्रह्मरूपं स्याद्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ अभावतः । 
परमाणुसमारब्धं कर्ता तस्येश्वर यतः ।1२।} ) 





भूध्ननु अस्य जगतो भगवद्रूपत्वम्‌ अत्र यद्‌ उक्तं तद्‌ अनुपपननं, 
( छान्दो.उप.६।८।७ ) इत्येवमादीनि वचनानि ब्रह्मणः क्रीडव्रैविध्यप्रतिपादकान्येव,. 
भगवद्गीतायामपि “श्यामि देवान्‌ तव देव ! देहे सर्वान्‌ तथा भूतविशेषसहान्‌ 
ब्रह्माणम्‌ ईशं कमलासनस्थम्‌ ऋषीन्‌ च सर्वान्‌ उरगान्‌ च दिव्यान्‌" "( भग.गीता.११।- 
१५). तथैव ब्रह्मसूत्रेप्वपि ““जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्‌'" (ब्र.सू. १।१।२) 
“शभूतादिपादव्यपदेषोपपक्तेः च एवम्‌'* (ब्र.सू.१।६।२५ ) ““अन्तर्याम्यधिदेवादिषु 
तद्धर्मव्यपदेशात्‌'' ( ्र.स.१।२।१८ ) ““वाक्वान्वयात्‌'' (ब्र.सू. १।४।१९ ) “्रकृ- 
तिश्च प्रतिज्ञाृष्टन्तानुपरोधाद्‌" (ब्र.सू. १।४।२३ ) ““आत्कृततेः परिणामाद्‌'* 
(ब्र.सू. ९।४।२६ ) ““पायापात्रन्तु कार्त्स्येन अनव्यक्तस्वरूपत्वात्‌... पराभिध्यानात्तु 
तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययौ" (ब्र.मू.३।२।३-५) इत्येवमादिसूत्ाणां 
तात्पर्यपर्यालोयने हि क्रीडत्रैविध्यं तत्रापि निष्प्रत्यूह सिद्ध्यति. श्रीमद्भागवतन्तु 
साकल्येन एतदेव प्रतिपादयितुं ““आभासष्च निरोधश्च यत्च अध्यवसीयते 
स॒ आश्रयं परं ब्रह्म परमात्मा इति शव्द्यते" ( भाग.पुरा.२।१०।७) “यो 
अस्व उद्रेक्षकः आदिमध्वनिथे यो अन्वक्तजीवेष्वरो यः सृष्टेवा इदम्‌ अनुप्रविश्य 
ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः यं सम्पद्य जहाति अजाम्‌ अनुशयी सुप्तः 
कुलायं यथा ते कैवल्यनिरस्तयोनिम्‌ अभयं ध्यायेद्‌ अजस्रं हरिम्‌" 
( भाग.पुस.१०।८४।५० ) इति आधिदैविकाध्यात्मिकाधिभौतिकाविद्यकानां सर्वेषामपि 
क्रीडार्थं परिगृहीतानां नामरूपकर्मणां भगक्त्वं भगवदंशत्वं भगवदुपादानकत्वं वा 
क्वचिद्‌ भगवदधिष्ठानकत्वं वा धण्टाघोपेण निरूपयति, 


तस्यैतस्य श्रुत्यादिशास्त्रव्या्यानरूपस्य खलु ब्रह्मवादस्य परमाण्वास्भवादः 
प्रकृतिपरिणामवादो मायाविवर्तवादः च इति त्रयो वादाः श्रुतिप्रामाण्यवादिभिः 
एकदेशिभिः प्रतिपक्षतया पुरक्करियन्ते. यदुच्छावादः, प्रतीत्यसमुत्पादवादः, स्वभाववादः 
चेति ये बाह्यानां वादाः तेतु इह ग्रन्थक उपेक्षिताएव, तैः शरुतिप्रामाण्यानङ्गीकारद्‌ 
ब्रह्मणश्च श्रुत्यादिशब्दैकगम्यत्वात्‌ च. “्रन्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवएव 
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कार्यद्रन्यत्वात्‌ , सावयवत्वेन तदनुप्रानात्‌. नच भगवत्समवेतत्वेन तदुपपत्तिः, 


च वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ नच अन्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः'* ({ भाग.पु.२।५।१४ ) 
इति भागदतादयुकेतदिशया ब्रह्मात्मकानां द्रव्या्न्वतमानान्तु अकान्तरकारणताभ्युपगमेऽपि , 
मन दोपः कर्यन. तेपु ब्रह्मवादप्रतिपक्षिषु तावद्‌ आरम्भवदेन आदौ पूर्वपक्षम्‌ 
उत्थापयन्ति ननु इत्यादिना. इह “न॒ जगद्‌. ईश्वरो यतः'" इति मद्योजिता 
करास्किापि पठनीया. 


ननु कोऽयम्‌ अपराधविशेषः परमाण्वारप्भवादस्य येन सएव प्रधानमल्लकिवर्दग- 
न्यायेन आददते निराक्रियते ? तद्धेतस्तु श्रीमद्भिः भाष्यकृद्भिरेव ““सांख्यमतस्व 
वैदिकप्रत्यासन्नत्वात्‌ केषाञ्चित्‌ शिष्टानां परिग्रहोऽपि अस्ति. अणुमायाकारणवादास्तु 
सर्वधा न शिष्टैः परिगुख्यन्ते'' (ब्र.सू.भा.२।६।१२ ) इति स्फुटीकृतषएव्र. ननु 
तथात्यै आशम्भवादविवर्तवादयौः मध्ये प्रकृतिपरिणामवादस्थानस्य को हेतुः * 
इति चेद्‌, अत्र ब्रूपः स हतुः विवर्तवादिभिः संक्षेपशारीस्ककृद्भिः ““विवर्तवादस्व 
टि पूर्वभूपिः वेदान्तवादे परिणामवादो व्ववस्थिते अस्मिन्‌ परिणामवादे स्ववं 
समायाति विवर्तवादः'* ( संकष.शारी.२।६१ ) इति निरूपितो अस्ति. अत्र अयं 
विशेषः : आरम्भवादे कार्यकारणयोः आत्यन्तिको भेदः, कारणसामस््ां प्रागभावस्य 
अभ्युपेतत्वात्‌ कार्यकारणयोः च मिः तादात्यसम्बन्धावच्छिन्नाभावप्रतियोगिरूपत्वा- 
दपि. ततः प्रकृतिपरिणामवादे प्रकतिविकाररूपाणां कार्याणां अनाविर्भावतिरोभावकाल- 
योः प्रकृतौ अन्यक्तसत््वोपगमात्‌ विकृतिप्रकृत्योः च मिः न्यतत्वान्यत्तत्वरूपावस्था- 
भेदेऽपि तयोः आत्यन्तिकभेदानभ्युपगमात्‌ च द्वितीयत्वम्‌. तथापि सांट्यानां प्रकृतिः 
नदि स्वतो विकृतिभावम्‌ आपद्यते. परतः खलु पुरुषसानिध्यादेव सा परिणमति 
प्रकृतिपुरुषयोः पुनः आत्यन्तिको भेदः तैः अग्ीक्रियते. विवर्तवादिमतेतु 
परकृतिस्थानापन्नायाः मायायाः अविद्यायाः वा स्वाधिष्ठानेन ब्रह्मणा नात्यन्तिको 
भेदो नवा आत्यन्तिको अभेदोऽपि वा, तस्याः सदस्तद्विलक्षणत्वाङ्गीकारात्‌. ततः 
प्रकृतिपुरुषयोः आत्यन्तिकभेदनिरासके हि विवर्तवाद अविकृतस्यैव ब्रह्मणो अधिष्ठानत्वं 
परायायास्तु मिखिलद्रैतरूपविकृत्युपादानत्वं किल॒ अक्गीकृतमिति तृतीयत्वमू. 
तदुपादानत्वमपि पुनः तद्वदेव सत्वासत््वाभ्याम्‌ अगिर्वचनीयम्‌ इतितु अन्या कथा 
तत्रैवं सति ब्रह्मवादिनां वाल्लभानाम्‌ अयम्‌ अभिप्रायो यद्‌ मा भूद्‌ मायायाः 
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तत्समवेतत्वस्यैव असम्भवात्‌, प्रत्यक्षनाधात्‌. नच "सर्वस्य जगतः 
्रत्यक्नाभावात्‌ तदबाधएव परहतः* इति वाच्यम्‌, अनुमानेनापि बाधात्‌. 
"सर्वं जगत्‌ स्वावयवसमवेतं कार्यरव्यत्वाद्‌ धटवद्‌”' इति प्रयोगात्‌. नच 
*स्वावयवसमवेतत्वेऽपि घटादीनां पार्थिवत्ववद्‌ ब्रह्मसमवेतत्वं न दुरषम्‌* इति 


वाच्यम्‌, असम्भवात्‌, परमाणुष्वैव पर्यवसानात्‌. 


( आरम्भवादोपपत्तयः ) 


तथाहि -- “श्रपञ्चः स्वत्प-परिमाण-द्रव्यारव्धो, महत्वे सति 
कार्यदरन्यत्वाद्‌, धघटवद्‌'' इति अनुमानेन सिद्धे स्वल्पपपिमाणद्रव्यारव्धत्वे 
तदवयवानामपि त्रसरेणुपर्यन्तानां तेनैव न्यायेन स्वल्प-परिमाण-्रव्याएव्धत्व- 
सिद्धिः. तथा तदाए्भकानां द्रयणुकानामपि महदरव्यारप्भकत्वेन स्वल्प-परिपाण- 
द्रव्यारब्धत्व-सिद्धिः. तदाए्भकास्तु परमाणवो अनारन्धाएव, तदारम्भ-साधक- 
न्यायाभावात्‌. सिद्धे एवं परमाणुजन्यत्वे जगत्‌ सर्व स्वस्वावयवेष्वेव समवैष्यति, 
ने ब्रह्मणि. 


( आरम्भवादीया सृष्टि-प्रक्रिया ) 


तस्य एषा प्रक्रिया --अनादौ संस्र जीवात्मनां भोम्यादृष्टेन द्वयोः 
परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति द्वयणुकम्‌ उत्पद्यते. तस्य परमाणू समवायिकारणम्‌. 
तत्सयोगः असमवायिकारणम्‌. अदृष्टादि निमित्तकारणम्‌. ततः द्वयणुकानां 








उपादानत्वं मा भूच्च तस्याः सत्त्वासच्वाभ्याम्‌ अनिवर्चनीयत्वमपि. भवतादेव 
खलु ““सत्वैव, सोम्य !, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्वितीयम्‌. तद्‌ रेक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय" (छान्दो -उप.६।२।३ ) इति श्रुतिसिद्धस्य इदमा निर्दिष्टस्य 
प्रपञ्चस्य ॒स्वाविर्भावात्‌ प्राक्‌ सदेकरूपत्वं तस्यैव च पुनः अद्वितीयस्य 
प्रकृतिपरमाणुमायादृष्टकालाच्ुपाधिरदितस्य अविकृतस्य स्वेच्छयैव बहुत्वेन परिणामडति 
अविकृतपरिणामवाद्‌ः चरमः. एच ब्रह्मणि ब्रह्मात्मकस्य सर्वभवनसरामर्ध्वस्य अङ्गीकारं 
विना न कथमपि निर्वहतीति मध्ये प्रकृतिपरिणामवादनिरासपूर्वकमेव मायाविवर्तवादनिर- 
सनमपि स्वारसिकीमेव क्रमोपात्तताम्‌ आवहतीति अलम्‌. 
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त्रयाणां क्रियया संयोगे सति त्रयणुकम्‌ उत्पद्यते. तस्य द्रयणुकानि समवायिकारणं 
दोषं पूर्ववत्‌. एवं त्यणुकैः चतुप्णुकं, ततः स्थूलं, तैः स्थूलतरं, तैः 
स्थूलतमम्‌. एवं क्रमेण महती पृथिवी, महत्यः आपः, महत्‌ तेजः, 
महान्‌ च वायुः उत्पद्यते. नच परमाणूनां ब्रह्मांशत्वमपि शक्यवचनं, 
व्यापकत्वव्याकोपात्‌, ““निष्कलं...' ( प्वेता.उप.६।१९ ) श्रुतिविरोधात्‌ च. 
कार्यगतरूपादयस्तु समवायिकारणगतेध्यो रूपादिभ्यो जायन्ते. "कारणगुणाः 
हि कार्युणान्‌ आरभन्ते” इति न्यायात्‌. आकाशादयस्तु असमवेताए, 
तदापप्भकावयवानाम्‌ अशक्यवचनत्वेन तदुत्पत्तेरपि तथात्वात्‌. ` अतः 
कालदृष्टन्तेनापि न सांशत्वसिद्धिः. “सर्वे निमेषा जज्ञिरे" ( महाना.उप.१।८ ) 
इत्यादिशरुतिस्तु उपाधौ पर्यवस्यन्ती उपचरितार्थैव. किञ्च द्रव्याएभकत्वं 
स्प्शवच्ेन मूर्तत्वेनापि केचिद्‌ आहुः, ब्रह्मणितु न उभयमिति, अनारम्भकत्वाद्‌ 
उपादानत्वमपि तत्र अशक्यवचनम्‌. अतः जगत्स्वरूपविचार ब्रह्यस्वरूपविचा 
च न कथमपि जगतो भगवद्रूपत्वम्‌. एवञ्च कार्यस्थितिरपि स्वस्वावयवेष्वेव,. 
तेषामेव तत्तत्पागभावाधिकःणत्वात्‌"-**). अतएव तत्तदघटादिकं प्रति 
तत्तत्कपालत्वादिना विशिष्टकार्यकारणभावोऽपि युज्यते. 














( आरम्भवादीया प्रलयप्रक्रिया ) 


प्रलयेतु॒प्रागभावदशायामिव कार्यस्य असतत्वमेव. प्रलयोऽपि, 
भोग्यादृषटोपपर, सन्जिहीरषोः ईश्वपस्य सञ्जिहीर्षया, परमाणुषु विभाजिकयाक्रि- 
यया विभागात्‌, संयोगे ष्ट, द्रचणुकनाशात्‌, तन्नाशे च त्रयणुकादिनाशक्रमेण, 
पृथिव्यादिनाशात्‌, 


(तत्र श्रुतिसमन्वयप्रकारः ) 


“इदं सर्वं यदयमात्मा" ( बृह.उप. २।४।६ } इत्यादयः श्रुतस्तु 
अयोग्यत्वाद्‌ अनोधिकाः सत्यः, ईश्वरस्य जगदविष्टम्भकत्वेन आत्मविष्टभ्यपुरष- 
देहवद्‌, अस्मिन्‌ जगति आत्मत्वं; ब्रह्मणि देहावष्टप्भकात्मवत्‌ सर्वत्वं वा 
उपचरन्ति. “तस्माद्रा एतस्माद्‌" ( तैत्ति.उप.२।९५ ) इत्यादयोऽपि तथा. 
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तस्मात्‌ न अस्य भगवद्रपत्वं मुख्यवृत्या शक्यक्चनम्‌. नापि भगवदुपादानकत्वम्‌. 
अतएवच न सद्वद्‌ अवभास्यत्वमपि, ईश्वरजन्यत्वनतु स्यात्‌. * जन्यकृत्यजन्य 
".9.९) क्षित्यादिकं सकर्तृकं नवा ? > इति सन्देहे, "(तथाभूतं क्षित्यादि सकर्तृकं 
जन्यत्वात्‌, यद्यद्‌ जन्यं तत्तत्‌ सकर्तृकं यथा घटः, सकर्तृकत्वव्याप्य-जन्यत्ववत्‌ 
च इदम्‌, तस्यात्‌ सकर्तृकम्‌"' इति अनुमानसिद्धत्वात्‌. नच * “तथाभूतं 
क्षित्यादिकं न सकर्तृकं शरीयाजन्यत्वाद्‌, यद्यत्‌ शरीएजन्यं तत्तत्‌ न सकर्तुकं, 
यथा गगनं, प्रत्यग्रजायमानाुएदिकं का, शरीएजन्यं च क्षित्यादि, तस्मात्‌ 
न संकर्तृकम्‌'" इति प्रतिपक्षसद्भावात्‌ पूर्वोक्तम्‌ अयुक्तम्‌ * इति शङ्कनीय, 
जन्यत्वेन कर्तृजन्यत्वेन"»९) यः कार्यकारणभावः तस्य, श्रुतीनां च, 
अनुकूलतर्कत्वेन अद्कुरादावपि तथात्वेन दोषाभावाद्‌, जन्यत्वादेव च 
गगनदृष्ठान्तेन प्रतिपक्षानुत्थानात्‌, सिद्धेच एवं कर्तृजन्यत्वेन तदुपादानगोचपएपरोक्ष- 
जञानचिकीर्पा कृतिमान्‌ ईश्वरएवेति तन्निमित्तकत्वमात्रं साधीय गः इति 
कणभक्षाक्षचरणानुयायिनो वदन्ति. 








(ब्रह्मवादिना आरम्भवादनिरासाय परमाणुलक्षणनिरसनम्‌ ) 


( नछ्यण्वारब्धतासिद्धिः सतोऽभावनिवारणात्‌॥। 
व्रह्मोपादानकत्वाद्धि ब्रह्मरूपं सदेव तत्‌11३॥। ) 
तत्र उच्यते -- भवेद्‌ एतद्‌ एवं, चेत्‌ पपमाणुपु कारणत्वं सम्भवति, 
तदेवतु न सम्भवति. 


तथाहि -- ““भौतिकत्ये सति मित्यो गतिमान्‌ पर्माणुः'" इतिहि 
परमाणुलक्षणम्‌. तत्र॒ किं नाम भौतिकत्वम्‌ ?. नच भूतसम्बन्धित्वं तत्‌, 





आरम्भवादनिएसिकायाः उत्तरपक्षसंग्रहकास्कियाः मूले अनुपलम्भाद्‌ मया 
अत्र योजिता. इह आलोच्ये परमाणुलक्षणे “भौतिकत्वं तु “ पृथिव्यापस्तेजोवावुराकाश- 
मिति भूतानि'' (गौ.न्या.स्‌.६।१।१३ ) इति सूत्रसिद्म्‌. तेषु भूतचतुषटयागूलां 
गतिशीलत्वन्तु उदयनाचार्यैः न्यायकुसुमराञजलौ “तमिमम्‌ अर्थम्‌ आगमः संवदति 
विसंवदतितु परेषां विचारं शविषवतपुत्च रिसकतपुखो विश्वतो गहस्त॒विष्वतध्यात्‌ तं 
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सर्गादौ तदितरस्य पृथिव्यादिभूतस्य अभावेन लक्षणासम्भवात्‌. आकाशम्‌ 
आदाय समर्थने मनसि अतिव्याप्तेः. सर्गाद्यनङगीकारे प्माणूनामेव असम्भवेन 
सिद्धान्तभक्रात्‌ च. नच भूतसमवायित्वं तत्‌, सर्गादौ तदितरभूताभावेन 
असम्भवग्रासस्य उक्तत्वात्‌. योग्यताम्‌ आदाय लक्षणसमर्थने भवतु वा 
तेथा, तथापि पुतणेषु योगशास्त्रे च मानसमृषटेः स्मएणात्‌ मनसोऽपि तथात्वेन 
तत्र अतिव्याप्तेः दुर्वापत्वात्‌. इष्टापत्तौ परमाणूनां पञ्चविधत्वापत्तः. पूर्ववत्‌ 
मनसोऽपि सावयवत्वापत्तौ तस्यापि नित्यत्वभद्गात्‌ च, अन्यथा तद्विोधाद्‌, 
इष्टापत्तौ शब्दप्रामाण्यत्यागेन सिद्धान्तभक्तापत्तेः च इति उभयतःपाशागज्जुः. 


वाहप्यां धमति मं प्रत्रः चावाभूपी ऊन दे एकः... परमाणुरूपप्रधानाधिषेयत्वम्‌. तेहि 
गतिशीलत्वात्‌ “पतव्र'व्यपदेशाः, पतन्तीति. “संधमति'- “संजनयन्‌' इति च 
व्यवदहितोपसर्गसम्बन्धः. तेन संयोजयति समुत्पाद्यन्‌ इति अर्थः'* (न्या.कु.स्त.५) 
इत्यत्र अङ्गीकृतमेवेति. सर्गादौ तदितरस्य इति, भूतसम्बन्धितया हि भौतिकत्वे 
अभिप्रेते परमाणुद्यसंयोगोत्तप्कालीनो हि सर्गः इति अभ्युपगमेन, सम्बन्धस्य 
च द्विनिष्ठत्येनापि स्वेतरपरमाणुरूपेण भूतेन साकं सर्गादौ सम्बन्धाभवेनैव भूतसम्बन्धस्य 
वक्तुम्‌ अशक्यत्वेन निखिलभूतचतुष्टयाणुषु लक्षणासम्भवएव. ननु सर्वमूर्तदरन्यसंयोगिरू- 
पस्य विभोः आकाशस्य अजेन्यत्वेन सर्गादावपि सत्वेन तत्सम्बन्धितया भौतिकत्वं 
कुतो मोपपद्येत ? इति येत्‌ न, आकाशस्य विभुत्वेन सकलमूर्तद्न्यसंयुक्ततया 
मनसापि संयुक्तत्वेन प्रनसश्च॒भौतिकत्वानभ्युपगमदेव तत्र॒ लक्षणातिव्याप्तिः. 
नतु भूतत्वन्तु वहिरिन्दियग्रास्यविशेषगुणवच्वं वा आत्मावृक्तिविशेषगुणव्वं वेति 
तादुर्ुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वरूपमेव भौतिकत्वं भवतु का हानिः इति चेत्‌ 
न, त्र्यणुकारव्धद्रव्येषु बहिरिन्दियग्राह्यविशेपगुणव्त्वेऽपि परमाणुपु तदनभ्युपगमादेव. 
मनु उक्तमेव आत्मावृत्तिविरेषगुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वमपि इति चेत्‌ न, तस्यापि 
मनसि अतिन्याप्तत्वेन दोषतादवस्थ्यात्‌. तद्‌ आहुः “योग्यताम्‌ आदाय 
लक्षणसमर्थने'' इत्यादिना “मनसोऽपि तथात्वेन तथाः” इत्यन्तेन भगेन. 
"तथात्वेन तथा" इति कारणत्वेन दोषतादवस्थ्यम्‌ इति अर्थः. इह 'ुरणेषुः 
व्रह्मा लोकपितामहः प्रजा ससर्ज... दैहिकीः पानसीः'' ( भाग.पुरा.३।१०।१) 
इत्येवमादिनचेनषु. नु पस्माणु्यः कार्योत्प्यनङ्गीकारे भवदयभ्युपगता मानसप्रजासृषटि- 
रपि बाधिता स्याद्‌, मनसोऽपि परमाणुत्वा्युपगमाद्‌ * इति चेत्‌ न, मानसी 





६८ 


अथ कणादस्मृतिश्रदधाजाङ्याद्‌ अस्तु वा यत्किमपि लक्षणं, तथापि 
द्रयणुकवद्‌ मध्यमपरिमाणद्रन्यास्भकत्वेन तेषामपि आरए्धत्वम्‌ अनिवार्यमेवेति 
नित्यत्वं दर्वचमेव. नच यत्र विश्रान्तिः सएव परमाणुः, सिदधान्तभङ्गापततः. 
अनवस्थाभयात्‌ तदादरणे ततएव आरम्भवादत्यागस्य ओचित्यात्‌ च, 





मृष्ट चिन्तामण्यादिभ्यइव सामर््यविशेषादेव नतु सजातीयमनःसंयोगेनेति. 


मनु किमनेन लक्षणविमर्शनायासेन यावता न्यायमल्जरीकृदतचनं जागरूकम्‌ 
अवतिष्ते! तथादि ते खलु आहुः श्यी हि गति; अस्य घटादेः कार्यस्य 
शनिरवयवत्वेव वा २अवववानन्त्वपमेव वा परमाण्वन्तता वा. तत्र (निरवयवत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌, अवयवानां -- पटे तन्तूनां घटे च कपालानां -- प्रत्यक्षम्‌ उपलम्भात्‌, 
२अनन्तावववयोगित्वमपि न वुक्तं, परेरसर्पवोः अनन्तावववयोगित्वाविरेपेण 
तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गात्‌. तस्मात्‌ *परमाण्वन्तत्ैव हि युक्तिमती'" ( न्या.म.आ.८) > 
इति. तदिदम्‌ असाम्प्रतं यतोहि यथ्रैव युक्तिः तधैव श्रुतिरपि इह जागर्ति! 
तथादि “वः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो... यस्य सर्वाणि 
भूतानि शरीरं, यः सर्वाणि भूतानि अन्तरो वमवति'” ( वृह.उप. ३।७।६५ ) "“वस्माद्‌ . 
न अणीयो न ज्यायो अस्ति कण्चित्‌...अणोः अणीयान्‌'" ( श्वेता.उप.३।९-२० ) 
इति. तस्मात्‌ परमाणोरपि अणीयस्त्वएव ब्रह्मणः तदन्तर्वरतित्वे सति तननियामकत्वम्‌ 
उपपद्यते नच अन्यथा. नच * कुसुमाञ्जलिकदिरपि अन्तःस्थितिस्वरूपमेव ^“आवेशो 
ज्ञानचिकीरपाप्रयत्नवतः संयोगः" (न्या.कु.स्त.५) इति व्याख्यातमेव * इति वाच्यं, 
कण्टोक्तश्रुतायाः सर्वान्तःस्थितेः अपलापापत्तेः. एतेन परमाण्वन्तःस्मिततिरपि 
अदरीकार्यैव. नतु यदि परमात्मा परमाणुषु अभ्यन्तरे तिष्ठति चेत्‌ तिष्ठतु नम 
किम्‌ एतावता? अत्र ब्रू्ः तिसृणां गतीनां मध्ये द्वयोः गत्योः अन्यथेवोपपत्ेः 
अन्यथातुपपत्तिः हि अपगच्छति. ताहि प्रथमन्तु तवद्‌ यद्‌ न्यायभाष्यकदः 
प्रतिपादितं ““यतश्च न अल्पीयो अस्ति तं परमाणुं प्रचक्षपहे'' ( न्या.भा.४।२।१६ ) 
इति तदेव तावत्‌ श्रुत्या सामञ्जस्यं न आवहति. त्रैव ““जालसूर्वमरीचिस्थ 
यत्‌ सधं दएवते रजः तस्य पष्टतमो रागः परमाणुः" इत्यपि न सम्भवदुक्तिक, 
यस्माद्‌ “वालाग्रशत्मागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स 
विज्ञेयः" श्वेता.उप.५।९ ) दति वचनोक्तजौवात्मपरिमाणपर्यालोचनेतु तृग्रजः प्ण 





किञ्च कार्यस्य शरीरादेः पाञ्चभौतिकत्वेन जलादयः संयुक्ताअपि 
भवन्तीति पञ्चत्वदशायां तेऽपि पृथग्भूताः पग्माणुत्वम्‌ आपद्येए्न्‌ तथा 
सति मृतकादिः^ग>.*) न दुश्येत. अतः परमाणुकारणवादः प्रत्यक्षविरुद्धः. 
किञ्च द्रव्यार्भकत्वमपि न रूपव््वेन, वायुपप्माणुषु व्यभिचारात्‌. नापि 
मूर्तत्वेन मनसि व्यभिचारात्‌. किन्तु स्पर्शवत्वेन इति भवतां मतम्‌. तदापि 
मनसि व्यभिचारो दुर्वारः, संयोगस्य मनसि अङ्गीकारात्‌ , तस्य च स्पर्शानतिरेकात्‌, 





भागाद्‌ नूनम्‌ अणीयसो जीवस्य अल्पतर हि परिमाणं सिद्धयति. ततश्च “य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानम्‌ अन्तरो यमयति" ( श.प.१४।५।३० ) इति श्रुत्युक्तरीत्या 
परमात्मनस्तु ततोऽपि अल्पतमत्वं निष्पत्यूहम्‌. तस्मात्‌ समानसंख्याकैः चणककणैः 
तण्डुलकणैः च निर्मितियोः संघातयोः यथा न समाने परिमाणे तथा अनन्तसंख्याकैरपि 
तथा. ततो मेरुपर्षपयोरपि असंछ्याकाभपि अवयवाः भवेयुः, भवन्तु तेच 
न्यूनाधिकपरिमाणवन्तो येन॒ अआनन्त्येऽपि तुल्यपरिमाणप्रसन्नो न॒ भवेदेव. तस्माद्‌ 
न युक्तिमती परमाण्वन्तता इति श्रौतसिद्धान्तपर्यालोचनेन सिद्धचत्येव. 


तदेतत्‌ प्रतिपादयन्ति "अथ कणादस्मृतिश्रद्धाजाङ्याद्‌ अस्तु वा यत्किमपि 
लक्षणम्‌" इत्यनेन. अत्र एतद्‌ वेदान्तणास्त्ररहस्यं वेदितव्यं यद्‌ असििन्‌ तन्त्र 
न॒ परमाणुपरिमाणाग्रीकदिे कश्चन विरोधः. तथापि अब्रह्मात्मकानां नित्यानां 
भौतिकपमाणूनामेव जगदाम्भकत्वं जगतः च स्वोत्पततः प्राग्‌ असत्वं उत्पत्त्यनन्तरं 





च स्वसमवायिकारणाद्‌ एेकान्त्येन भिन्नत्वन्तु मैव अङ्गीक्रियते. “सत्यं ज्ञानम्‌. 


अनन्तं ब्रह्म... तस्माद्रा एतस्पाद्‌ आत्मनः आकाशः सम्भूतः. . वायुः... अग्निः... 
आपः... पृथिवी. ..पुरुषः'* -- “सर्वं खलु इदं ब्रह्म'* -- “एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌" 
(तैतति.उप.२।१-- छान्दो.उप.३।१४।१-६।८।७ ) इत्याद्यनेकशरुतिभ्यो जगतः कण्ठतो 
निरूपितायाः ब्रह्मोपादानकतायाः ब्रह्मात्मकतायाः च परमाण्वारम्भवादे अन्यथाव्याछ्या- 
नाद्‌ सएव वादो अप्रामाणिकः इति मन्यते. तस्माद्‌ अनुपदमेव 
न्यायनैशेषिकाभ्युपगतपरमाणुलक्षणसदृशं श्रीमदभागवतानुसारि परमाणुलक्षणमपि 
प्रतिपादयन्त्येव विधान्तरेण. “किञ्च द्रव्यारम्भकत्वमपि...वायुपप्माणुषु 
व्यभिचागाद्‌" इति, वायौ द्रव्यारम्भकत्वे अभ्युपगतेऽपि रूपवत्त्वाभावदर्शनात्‌ 
कार्यकारणभ्रावभ्गः इति अर्थः. तेन इह अनैकान्तिकत्वरूपो हेतुदोषो न उट्ङ्कनीयः. 
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लोके स्मृतौ च संयुक्तएव स्पृष्टव्यवहाप्दर्शनात्‌. शब्देच तथा हदयावच्छेदेन 
महा-गुली-यनत्र ^) शब्द -जन्य स्पर्शस्य अनुभवाद्‌ इति अन्यत्र विस्तरः. 
अतः स्पर्शवत्वेन आसम्भकत्वमपि तथा. 


{ब्रह्मवादानुसरेण परमाणुलक्षणोपपादनम्‌ ) 


नच पप्माणुलक्षणासम्भवः, सद्विशेषचरमत्व प्य त्लक्षणस्य सप्वात्‌. 
विभाजकाघातासहिष्णुत्वस्य चरमपदार्थत्वात्‌. नच अप्र मानाभावः, “चरमः 
सद्विरेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा परमाणुः स॒ चिक्ञेयो नृणाम्‌ एेक्यभ्रमो 
यतः'' ( भाग.पुस.३।११।१ ) इति तृतीयस्कन्धवाक्यस्यैव मानत्वात्‌. अतएव 
न तत्संयोगाद्‌ ्रवयोतपत्य्गीकारः. दूषणान्तरस्य तर्कपादे. (ब्र.सू. भा.२।२।- 
११- १७ ) उपपादनात्‌ च. 





इह श्रीमद्भागवततृतीयस्कन्धीययोः द्रयोः कास्कियोः श्रीमदाचार्यचरणविवधि - 
ताभिप्रायस्फुरीकरणार्थं सुबोधिनीव्याख्यातांशः ततः उद्धत्य विलिख्यते : 


चरमः सदूविरेषाणाम्‌ अनेको असंयुतः सदा 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम्‌ रेक्यभ्रमो यतः ॥ 
सतएव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌। 
कैवल्यं परममहान्‌ अविशेष निरन्तरः ॥ 

(चरम'इति, “सतः'= कार्यस्य घटादेः विशेपाणाम्‌' -अवयवानां मध्ये 
यः (चरमः! =यस्व पुनः अवववो नास्ति अतिसुष्धमत्वाद्‌ विभाजकाघातं 
म॒ सहते स चरमः. सोऽपि सजातीयैः सपुदायावस्थां न प्राप्तः तद्‌ 
आह “अनेकः” इति. कार्यावस्थां च न प्राप्तो (असंयुतः' इति. सदा" 
इति कदाचित्‌ संयोगं प्राप्तो भवत्येवेति लक्षणम्‌ असम्भव्येव स्वात्‌. 
“अमेक'त्वञ्च न एकसंख्याभावः, यत्र तिष्टति तत्र सजातीयाः वहवेएव 
तिष्ठन्तीति अनेकत्वम्‌. भौतिके सति नित्यो गत्तिमान्‌ परमाणुरिति 
परमाणुलक्षणे क्रिवमाणे परमाणुभ्यः कार्योत्पत्तिः इति मतं स्वात्‌. सिन्धान्तेतु 
स्थूलादेव सूष्मोत्पत्निः स्वसमानावयवस्थूलांशः कार्यजनकडति. यद्‌ 
अनेकावयैः योजनं पटादौ तत्कार्पासादेः स्थूलस्यैव दीर्घावस्थां प्राप्तस्य 
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आकृतिविशेपसम्पाद्ानार्थ खण्डशो बोजनं समुदायस्यैव च उपादानत्वम्‌. 
एवं कुण्डलप्रतिमावपि तावत्‌ समुदावस्यैव उपादानत्वम्‌ अन्यथा अनेककार्य 
स्वात्‌. एकस्य एकमेव उपादानम्‌ इति निश्चयः. कार्वस्य पाञ्चभौतिकत्वाद्‌ 
जलादयः संबुक्ता भवन्तीति तेऽपि ततः पृथग्भूताः परमाणुत्वम्‌ आपद्रेरन्‌- 
भगवांश्च सर्वत्र उपादानमिति चरमत्वं च तस्व उपपद्यति तद््वावृच्र्धेम्‌ 
"अनेकः" इति, सतु एकएव. असम्भवन्यावृत््यर्धमेव “सदा". परमाणुः 
विज्ञेवः'विषरेपेण तत्र ज्ञानमपि विधीयते, कुयुक्त्वा सो अन्यथा न 
मन्तव्यः इति अर्धैः. तस्य परमाणोः स्वरूपम्‌ उक्त्वा कार्यम्‌ आह 
नृणाम्‌ रेक्वभ्रमो वतः' इति, नृणां जीवानां यैः परमाणुभिः कृत्वा 
आत्पना सरह देदैक्यस्य भ्रमो भवति. एेक्यप्रपटेतवः परमाणवणएव, तरि 
अतिसद्ेमाः ध््रधिर्पाभ्यां संस्कृताः जीवे सम्वध्वन्ते तदा देहभावम्‌ आपद्यन्ते. 
अतएव ते दुष्टाः कालस्य उपाधिभूताः, तत्पम्बन्धे जीवस्य नाशषएव. 
अतएव तेपां भ्रमजनकत्वम्‌. पुजञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्तिपक्चम्‌ आश्रित्य श्रमात्‌ 
केचिद्‌ आहुः तत्‌ सोढव्यम्‌, एतदर्थमेव कालावयवत्वेन निरूपणमिति 
श्रम'पदप्रयोगः. मनस्तु परमाणुपरिमाणपेव नतु परमाणुः. परमाणवयस्तु 
चतुर्विधाएव अन्ध्रा पञ्चविधाः परमाणवः स्युः कार्वं च ततः स्वात्‌ 
परमाणुत्वात्‌. अतो नित्वगतिप्वं न॒ लक्षणं (तद्‌ एजति तद्‌ नैजति' 
इति श्रुत्या नित्यो भगवान्‌ परमाणुः स्यात्‌. भौतिकत्वञ्च तेपां ्राधनीवम्‌. 
स्पृतिषच श्रुत्वा वाधितेति वैशेषिकादीनां लक्षणं वाधितपेव. प्रकृतेच 
अनुपयोगः. एवं परमाणुलक्षणम्‌ उक्त्वा परममरहत्तौ लक्षणम्‌ आह “सतएव' 
इति, “सतः ' = कार्यमात्रस्य सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्व 'स्वरूपावस्थितस्व' नतु 
प्राकर्त्येन अवस्थितस्य कैवल्यम्‌ -एकता, तत्‌ "परमम्रहान्‌' इति लक्षम्‌. 
'पृथिवीपात्रं परममहान्‌! इति पक्षं निपेधति “अविश्रेपः' इति, नास्ति 
अयं पुथिवी/जलम्‌' इति वा विशेपो, विशेषवुद्धयविपयः. 
निरन्तरो" -भेदभून्वः च. 'सतएव' इति स्वापिकव्युदासः. "पदार्थस्य" 
ति वेदव्वुदासः, 'स्वरूपावस्थितः' इति कार्वव्वुदासः. ब्रहमण्डस्थितो 
भगवान्‌ परममहान्‌ इति उक्तं भवति, सर्वोऽपि पदार्थः सर्वत्र तैकबुद्ध्यारूढो 
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{ पड्मावविकाराणां स्वरूप(१-६)विचारेण कार्यस्य द्वेव्यान्तरतामिरसनम्‌ ) 


(१-२)तर्हिं कुतः कथं च उत्पत्तिः? स्थूलादेव कारणाद्‌ 
विभागेन उत्पत्तिः इति वदामः, श्ुतिपुखणादौ तथेव दर्शनात्‌, नच 
अनुगत-कार्य-कारण-भाव-विहो, जन्यदरवयत्वन स्व» योग्यावय ~ 
वस्थूलाशत्वेन काप्णतानुगमात्‌ :-- 

(कनच पटादौ सूक्षषै तन्तुभिः स्थूलस्य कार्यस्य 

दर्शनाद्‌ व्याभिचारः* शङ्कयः. तत्रापि समुदायस्यैव उपादानत्वेन 
तं छित्वा यन्त्रात्‌ पटः उद्ध्रियतइति तत्रापि स्थूलादेव 
सुक्ष्मस्य समानस्य वा उत्पत्तेः तदभावात्‌. 

(ख)एवं सूत्रादावपि कार्पासादेः स्थूलस्यैव दीधवस्थाप्रा- 
प्तयर्थ, ततः आकृतिविशेषसम्पादनार्थं च खण्डशो अवयवयोजने 
तत्सदः.) ज्ञेयाः, तेच अवयवाः स्थूलादेव कार्पासादेः 
विभज्य ततः संयुज्यन्ते. 

(ग)तथेव कुण्डलप्रतिमादावपि सुवर्णमण्यादिसमुदायस्यैव 
कारणत्वम्‌. 

(घ)यत्र पुनः लोहदारुदन्तनिर्यासादिभिः परययिण अवयव- 
योजनं मञ्जूषादौ; गृहादौ च इष्टकादिधिः तत्रापि तत्तदवयव- 
समुदायाद्‌ अवान्तरावयन्युत्पत्तिः तत्समुदायात्‌ च महावयब्युत्प- 
त्तिः इति पटन्यायएव. 

(ङ)एवमेव कञ्चुकादयो विज्ञेयाः. 





विशेपकल्पनाशून्यो प्रमात्रपेक्षभेदशून्योऽपि, यावान्‌ सूर्येण प्रकाश्यते स 
सर्वो मिलितः परममहान्‌( सुबो.२।११।१-२ ). 





एतेन सिद्धयति यत्‌ स्वेभ्यो अणीयसोऽपि परममहतो भगवतः सच्िदानन्दरूपस्य 
पपत्रह्मणएव भौतिकपरमाणवोऽपि काचन सुष््मावस्था यतो अधिक्रा सुष्ष्मावस्था 
सदंशभूते भौतिकरूपे न सम्भवति, नचैतावता अभौतिकेऽपि तद्‌ न सम्भवतीति 
भ्रमितव्यम्‌. उपपादितञ्च ततोऽपि सूष्षपतयौ मनोजीवात्मानौ इति. भगवांस्तु ततोऽपि 
सूष्ष्मतमो भवत्येव इति च. इह विशेषजिज्ञासायां मुबोधिनीप्रकाशो अवलौकनीयः. 
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च)यत्रतु धरादिभक्तन दन्तशुंगादीनां तक्षणेन वा 
पात्रीचपकादीनाम्‌ उत्पत्तिः, तत्र विभागएव व्यापासे निमित्तस्य, 
उपादानन्तु सं्लिष्टावयवसमाजएव. 

छ) एवञ्च गर्भादिष्वपि बीजग्जःसमुदायस्यैव उपादानता 
मान्धात्रादावपि पुंसवननीरादिकमेव सजःस्थानीयमिति अदोषः. 
(ज)एतेन अण्डजोदभिज्जाअपि व्याख्याताः. 

इ) स्वैदजास्तु स्थूलादेव स्वेदाद्‌ उत्पद्यन्ते. अतएव प्रथमं 
सूक्ष्मत्वम्‌. 
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(३-४)वुद्धिरपि सञातीयस्मवलनात्मिका स्थूलादेव. अतएव आहार 
परिणते तततदयोग्यावयव-समुदायादेव तद्धातूत्पत्तिः. श्रुतिश्च “अन्नम्‌ अशितं 
त्रेधा भवति" ( छान्दो.उप.६।५।१ ) इत्यादिः. वृद्धम्‌ अपक्षीणं च न द्रव्यान्तरं, 
तच्वेन अप्रत्ययात्‌, प्रत्यभिज्ञातुपपत्तेः च, पातित्रत्यादि-हान्यापत्तेः च. 


(५)विपरिणितन्तु दध्यादि, दुग्धान्तञ्च (दुग्धादि -दध्यन्तं चा), न 
समुदायजमिति द्रव्यान्तरमेव. तथेव पुत्रादिरपि. र्जतादियोगजे दध्नितु ए्नतादिकं 
निमित्तमेव. तत्रापि कार्णतौल्यमेव, नतु सूकष्माद्‌ उत्पत्तिरिति न दोपः. 


समुदायस्तु न द्रव्यान्तर तथात्वेन प्रत्ययाभावात्‌. अतः एकस्य 
एकमेव उपादानम्‌ इति निश्चयो; अन्यथा, अनेकं कार्यं स्यात्‌ , कारणगुणानामेव 
कार्यगुणजनकत्वेन कार्णगतैकत्वे प्रत्येकम्‌ एकत्वारम्भेण अनेकेकत्वानां 
शक्यवचनत्वाद्‌ , अनारम्भे हेत्वभावाद्‌ , अन्यथा द्वित्वादेरपि अनुत्पत्निप्रसन्नत्‌. 
नच *अव्र॒पुञ्जात्‌ पुज्जोत्पत्तिः इति भ्रमितव्यं, सामुदायिकस्य 
पुञ्जकूपत्वाभावात्‌, 





(६)*ननु स्थूलात्‌ सूष्षमोत्पत्तौ विभागाद्‌ उत्पत्तिः इति नाशः कुतः 
स्याद्‌ ?>* इति चेत्‌, संयोगाद्‌ इति वदामः. पाकजप्रक्रियायां तेजःसंयोगेनैव 
दरयणुकादिनाशस्य भवतापि अद्गीकारात्‌. मुद्रर-क्रदि-संयोगेन धटशरीरदिना- 
शस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ च. 
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वस्तुतस्तु प्रथमम्‌ अन्तिमं च कार्यं विभागात्‌, ""असतः सद्‌ 
ये ततक्षुः" (त्ि.आय.१।११।१ ) इति श्रुतेः, विभाजकाघातासहिष्णोः 
परमाणुत्वात्‌ च. अवान्तस्नतु यथासम्भवम्‌ उभाभ्याम्‌ उत्पद्यते, नग्यतिं 
च. अतएव जलसंयोगाद्‌ वस्िनाश्ञः, कपालविभागाद्‌ घरनाशः, तक्षणाद्‌ 
दन्तचपका्युत््तिः, तन्तुसंयोगात्‌ च परस्य, इति न कोऽपि क्वापि शद्खलेशः. 
तस्मात्‌ न पर्माणुकारणवादः साधीयान्‌. 





(अथ आरम्भवादनिरासः ) 


तथेव आस्भवादोऽपि, असतः सत्तापादकत्वात्‌. नय सा न 
दुष्टा इति वाच्यं, कार्यस्य अनियतावधिकत्वप्रसदगात्‌. 


तथाहि -- यदि घरादिकं पूर्वम्‌ असदेव पश्चात्‌ कारणेन आरभ्यते 
तदा प्रागभावदशायां तस्य शशशंगादितुल्यत्वाद्‌ उत्पत्तिरेव न स्यात्‌. यतः 
कुतश्चन वा उत्पद्येत. वरनीजाद्‌ इक्षवोऽपि उत्पद्येल्‌. नच *ोमयाद्‌ 
वृश्चिकोत्यचतिदर्शनाद्‌ अदोषः* इति वाच्यम्‌, अतिग्रसक्रापत्या पाषाणादौ 
अनुदभूतगन्धादेरिव गोमयादौ वृश्चिकादेः अनुद्भूतसत्तायाः आवण्यकत्वात्‌. 
अन्यथा मूरादेरपि उत्प्यापत्ते. नच *उपादाननिष्ठस्य कार्यप्रागभावस्य 
तन्नियामकत्वात्‌ न॒ तदावश्यकत्वम्‌* इति वाच्यं, कार्योत्पत्यनुकूलया 
कारणावस्थयेव नियमसम्भवे तदतिरिवतप्रागभावसत्तायामेव मानाभावात्‌. नच 
* “ह कपाले घटो नास्ति इति प्रतीतिरेव तत्र मानम्‌ इति वाच्यं, तस्याः 
घटत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव-विषयतया घरसंस्गाभावसामान्यत्वेन प्राग- 
भावात्मक-विरोषानवगाहित्वात्‌. नापि “इह कपाले धटप्रागभावः'" इति 
प्रतीतिः तत्र मानं तस्याएव अभावात्‌. तथा ग्रहेऽपि असार्वजनीनत्वेन 
प्रतिवाद्यनादरणीयत्वात्‌. 

“असतः सद्‌ वे...''इति श्रुतौ “असच्‌'छब्देन . जगत्कारणम्‌ 
अव्यवतावस्थापनम्‌ उच्यते. “सच्‌'छव्देन व्यव्तदशापन्नं जगद्‌ उच्यते. यैःइति 
बरह्मणः मरानसपुत्रर्पैः मरीचिवशिद्प्मुखैः सप्तर्यभिः इति अर्धः. तदेतद्‌ उक्तं 
सायणभाष्ये (तैत्ति.आर.साय.भा.१।११।१ ) अस्याः श्रुतेः व्याख्यने. 








& 


किंञ्च उक्तप्रतीत्या आपाद्यमानः प्रागभावः किं घटत्वावच्छिन्प्रतियो- 
गिकः एकः; उत, तत्तदूघयप्रतियोगिको नैकः ? न आद्यः, सर्वेषु घटोपादानेषु 
तत्सत्वात्‌ सर्वेभ्यः कपालेभ्यः सर्वघरोत्पच्या नियमभङ्रापततेः. न द्वितीयो, 
अभावज्ञानस्य धर्मिप्रतियोगिज्ञानाधीनतया तदानीं प्रतियोगिज्ञानाभावेन 
ततप्तीत्यतुदयापत्तेः. नच *धल्वेन रूपेण प्रतियोगिज्ञानसत्वात्‌ तदुद्यो निर्बाध: 
इति वाच्यं, तथा सति इह धटत्वावच्छिनप्रागभावः* इति तस्याः आकारात्‌ 
प्रागभावस्यापि सामान्यत्वापत्या पूर्वविकल्पीयदूपणापततेः. अतः तद््राहकमाना- 
भावात्‌ सामयिकात्यन्ताभावेनापि प्रतीतिनिर्वाहात्‌ च न तत्सिद्धिः. 








( एकस्यैव कार्यकारणरूपावस्थाभेदे शङ्धासमाधाने ) 


*नतु कारणावस्थयापि न नियमसिद्धिः. तथाहि कारणावस्था, नाम, 
कारणस्य फलोपधानदष्ा. तथाच येभ्यः कारणेभ्यः यत्‌ कार्यम्‌ उत्पद्यते 
तत्‌ कार्यं प्रति तेषां यदि कारणत्वेन फलोपधानं तदा वरबीजादपि 
दक्षत्पत्नप्रसनः. यदिच कारणविशेषरूपेण कपालत्वादिना तथात्वं, तदापि 
एतेभ्यः कपालेभ्यः एतद्घटोत्पत्तिनियमासम्भवः, तज्जातीयं प्रति तस्यापि 
सामान्यत्वात्‌. अथ एतत्कपालत्वादिना तथात्वं, तदा विनिगमनाविप्हः, 
बहुकपालजन्यं घटं प्रति तावत्सु तथात्वं कल्पनीयमिति गौरवग्रालः चेति 
न॒ तथापि) इति चेत्‌ पैव, सत्कार्यवादे कार्यस्य कारणे सतएव 
ततो अभिव्यक्तेः यत्र यत्कारयसत्ता ततएव तदुत्पत्तिरिति सुखेनैव नियमसम्भवात्‌. 
नच *बहुकपालजन्ये घटादौ गौसवग्रासः, समुदायस्यैव तत्र॒ कारणत्वात्‌, 
एकस्य एकमेव कारणम्‌ इति प्रागेव उक्तत्वात्‌. 


( प्रागभावनिरासाय शङ्कसमाधाने ) 


नच भप्रागभावानक्गीका उत्पन्नस्य पुनरुत्प्षप्रसननः, कार्ये स्थितावपि 
कारणावस्थायां सत्त्वाद्‌ इति वाच्यं, कालोपाधीनां क्रमिकत्वेन 
निमित्तसामग्रीप्रविषटस्य कालोपाधेः तदानीम्‌ अभावेन निपित्तसामग्रीविघरनादेव 
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ततत्‌ त 





तदभावसिद्धेः. "ननु यत्र पक्वे घटे स्पर्श-रूप-स्स-गन्धानां फकजानाम्‌ 
उत्पत्तिः, तत्र॒ उपादानस्य निमित्तसरामस््याः च विद्यमानत्वाद्‌ विलक्षण- 
स्प्शरूपादि-प्रागभावं विना न निर्वाहः» इति चेत्‌ न, तादृश-विपरिणामस्य 
स्परशादि-स्वभावादेव सिद्धः. मनु यत्र पक्वे") स्वभावस्य धर्मत्वेन 
तत्‌.) कल्पनेऽपि प्रागभावपेक्षया लाघवात्‌. एवम्‌ अव्याप्यवृत्तिसंयोगादेः 
तत्तदवच्छेदेन उत्त्तावपि स्वभावस्यैव नियामकत्वं वोध्यम्‌, 


ननु प्रागभावानङ्गीकोरे कारणशरीप्रविषटस्य पूर्वर्तित्वस्य कथ ग्रहणम्‌. 
तस्य प्रागभावावच्छिन्नसमवर्तित्वरूपतया प्रागभावग्रहाधीनत्वाद्‌ इति चेत्‌ , 
पा एवं, कार्य-विषयकाग्निम-जननज्ञानेनैव तद्रहणसम्भवात्‌, तादृशज्ञानस्य 
च॒ लोकप्रवाहादेव सम्भवात्‌, प्रागभावग्रहाधीनत्वाङ्गीकपितु प्रागभावस्यापि 
कारणत्वेन तनिनषठपूर्ववर्तित्वस्यापि प्रागभावाघटिततया प्रागभावज्ञानाधीनज्ञानक- 
त्वेन आत्माश्रयापततेः. तस्मात न कारणावस्थातिरिक्तः प्रागभावः. 


(ध्वंसाभावनिरासाय शङ्भासमाधाने ) 


नवा ध्वंसोऽपि अतिरिक्तः, कार्यस्पथितिप्रतिकूलां काएणावस्थां पश्यतएव 
““इह धये ध्वस्तः ` इत्यादि प्रत्ययात्‌. नच *अभावमुखप्रतीतिः बाधिका 
इति वाच्यं, तमसि भावमुखयप्रतीतेरिव अत्र अभावमुखप्रतीतेरपि अबाधकत्वात्‌. 
नच रध्वंसानङ्ीकारे नष्टस्य पुनःउन्मज्जनापत्तिः* इति वाच्यं, तादृगवस्थायाः 
सत्वेन निमित्तविघरनेन च तथा अआपादथितुम्‌ अशक्यत्वात्‌. यत्रच 
अवस्थातिरोभावो निमि्तान्तप्समवधानं वा तत्र उन्मज्जनेऽपि बाधकाभावः, 
अतएव ताप्रादिरेषु भद्गोत्तमपि निमित्तान्तेण पुनसन्धानमपि युज्यते. नच 
तद्‌ घरान्तपमेव इति युक्तम्‌, प्रत्यधिज्ञालाधापततेः. आश्रमवासिक -पर्वस्थ- 
कुरुपाण्डव-सैन्यस्य, कश्यप-कृत-तक्षक-दग्ध-वर-तरूज्जीवनस्य, भारतादौ 
दर्शनात्‌ तादृशस्थले पदार्थान्तरत्वाङ्गीकार “एकां रत्रिं विहत्य एवं ते 
वीराः ताः च योषितः आम्य अन्योन्यम्‌ आर्लिष्व ततो जग्मुः यथागतम्‌" 
(म.भा.१५।४१।११ ) इत्यादि-वाक्योक्त-विहारदीनां विरोधापत्तेः, तक्षककृत- 
कश्यपनिवर्तन( भाग. पुरा.१२।६।१९-१२ }स्छपि वैयर््याद्यापत्तेः च. नच 
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प्रागभावध्वसरादि-शब्दाभिलाप-बाधः, "कार्य -कारणा"दिशब्दवद्‌ एतयोरपि 
सधिक्षवृत्तिकत्वेन अवस्थाम्‌ अपेक्ष्य मुखेनैव अभिलापोपपत्तः. तस्माद्‌ ध्वंसोऽपि 
न अवस्थातिरिक्तो अतः ध्वसदशायामपि कार्यस्य स्वमेव नतु असत्वम्‌. 
परतीत्यभावस्तु सौक्षम्यादेवेति म आसप्भवादोऽपि युक्तिसहः. 





आविभवितिोभाववादे वक्ष्यमाणेन उत्पत्ति-स्वरूप-विचरेणापि तथा. 
तेन निर्मूलएव. 


(अथ ब्रह्मोपादानतोपपादनम्‌ ) 

अतः ““सदेव, सौम्य !, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌'' ( छान्दो.उप.६।२।१ ) 
इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मणए्व॒मूलकारणत्वम्‌. ततश्च “एतस्माद्‌ जायते प्राणो 
मनः सर्वेन्धियाणि च खं वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य धारिणी 
( मुण्ड.उप.२।९।३ ) इति श्रुतेः साक्षाद्‌ वा, ““एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः 
सम्भूतः'* (तैत्ति.उप.२।१।१ ) इति श्रुतेः परप्प्या वा, ब्रह्मणएव जगद्‌ 
उत्पद्यते. नच *आकाशोत्पत्तिः न सम्भवति निरवयवत्वाद्‌* इति वाच्यं, 
लुद्धिकर्मादिवद्‌ उपपततैः. नच * “द्रव्यत्वे सति'' इति विशेषणात्‌ न 
दोषः इति वाच्यं, पाणो उक्तरीत्या व्यभिचारात्‌. "“आकाश११२ काल 
दिङ्-मनः -परमाणवो जन्याः विकारत्वाद्‌, विकाः लौकिक-पृथग्यवहार- 
विषयत्वाद्‌, आत्मान्यत्वे सति विभक्तत्वाद्‌ वा, घटादिवद्‌" इति 
परत्यनुमानस्वात्‌ च. एतेनैव “"अस्यरशद्रव्यत्वात्‌ पुथिव्यादिविधर्द्रव्यत्वाद्‌" 
इति प्रतिसाधनमपि निरस्तम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌. अवयवचिन्तातु न ॒कार्यैव. 
स्थूलादेव सृष्मोत्पततेः श्रुतिसिद्धत्वात्‌ , तस्यच अवयवित्वात्‌. 





नच * “निष्कला... श्वेता.उप.६।१९ )दिशरुतिविरोधो, विरुढधर्मा- 
श्रयत्वात्‌. उत्पत्तिप्रलयौ च कूमद्नन्यायेन सज्चगप्रतिसञ्चरौ इति सदेव 
कार्यम्‌ उत्पद्यमानं च भगवत्येव तिष्ठतीति भगवानेव समवायी. समवायोऽपि 
तादात्म्यमेव नतु अतिरिक्तः, तस्य सम्बन्धत्वेन द्विनिष्ठत्वात्‌ , प्रतियोग्यन्तसभावेन 
सृष्टयादौ त्वया तस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ , तस्यापि वृत्तिनियामकसम्बन्धसपक्ष- 
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त्वेन तदभावादपि अशक्यवचनत्वात्‌ च, अनपेक्षत्वे, तद्त्‌, कार्यस्यापि 
तं विना शक्यवचनत्वात्‌ च. 


( अनीश्वरसांख्याधिमतप्रकृतिपरिणामवादेन पूर्वपक्षः ) 


( प्राकृतं जगदेतद्धि प्रकृतिच्तरिगुणात्मिका।} 
पुरुषाणान्तु सान्निध्यात्‌ क्षुब्धा सैवे विवर्तते ॥॥४॥।) 


अत्र अनीश्वरसांख्याः * मास्तु परमाणुभ्यः सृष्टि; तथापि, भगवतो 
न सम्भवति, प्रधानाद्‌ जगद्‌ जायतदइति, श्रुतेः(तौ!) ब्रह्मा'दि-पदानामपि 
्रकृतिवाचकत्वात्‌. ““एतस्माद्‌ जायते प्राणः” ( मुण्ड.उप.२।१।२३) इतितु 
अहंकारपरा, प्राणाद्युत्परेः ततएव अ्गीकारात्‌ , पुराणादिष्वपि तथेव दर्शनात्‌. 
एवञ्च ““अजाम्‌ एकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः जनयन्ती सरूपाः, 
अजो द्येको जुषमाणो अनुशेते जहाति एनां भुक्तभोगाम्‌ अजो 
अन्यः" महाना.उप.९।२ ) इति श्रुतेः लोहित-शुक्ल-कृष्ण-वर्णोपलक्षित-प्नः - 
सत्व-तमः-साम्यावस्थारूपा प्रकृतिरेव कर्त्री. उपादानमपि सैव इति अनुमानात्‌ 
सिद्ध्यति. 


तथाहि -- कार्यस्य भौतिकत्वात्‌ तत्कारणानां भूतानां तदरुणानां च 
सिद्धिः वादिप्रतिवादिनोः तुल्या. तानि स्थूलान्येव नतु परमाणुरूपाणि जन्यानि 
च इत्यपि उक्तरीत्यैव सिद्धम्‌. आकाशोऽपि जन्यः उक्तश्रुतेः. कालस्तु 
न उपाधिभिनः चिर्षिप्रादिव्यवहारस्य ततएव सिद्धेः. दिशस्तु श्रोत्राधिष्ठातृत्वाद्‌ 
इद्धियान्तर्गता आकाशान्तर्गता वा. “दिक्कालौ आकाशादिभ्यः" 
( कापि.सू.२।१२ ) इति सूरात्‌. मनोऽपि जन्यम्‌ आकाशवत्‌, इन्द्रियाण्यपि 
तथा, नश्वर्भावत्वेन वादिपिप्रतिपच्यभावात्‌ च. गुणाना तन्पात्रात्व, 
तद्भूतजनकत्वं च पुराणादिभ्यः सिद्धम्‌. इन्द्रियाणि गोलकाद्‌ भिन्नानि 
कार्यलिङ्गकानुमानसिद्धानि “-रूपादिग्रहणं सकारणकं कार्यत्वात्‌. कार्यं 
जन्यत्वाद्‌” *.१२). जन्यम्‌ अनित्यत्वाद्‌ घटवद्‌'' इति अनुमानेन रूपादिग्रहणस्य 











मूले पूर्वपक्षसंग्रहकारिकायाः अनुपलम्भाद्‌ मया योजिता सा इहापि पठनीया. 
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कारणसिद्धौ गोलकसद्भावेऽपि तत्तदिन्दियान्वयव्यतिरेकानुविधानाद्‌ इन्द्रिय 
पिद्धिः. मनसोऽपि संकल्परूपात्‌ कार्यात्‌ सिद्धिः. एतेषां सकाएणकत्वं 
च अनुफनादेव सिद्धम्‌. शद्विविधेद्धियाणि तन्मात्राणि च संकाएणकानि 
कार्यत्वात्‌. यदेवं तदेवं घटवत्‌. यन्नैवं तन्नैवं स्वस्वयतप्रतिषन्ननित्यवस्वुवद्‌" 
इति प्रयोगात्‌. एवं बाह्याप्यन्तैन्दरियैः तन्मात्रैए्व कार्यैः सामान्यतः कारणे 
सिद्धे तस्य अहंकारत्वेन परिच्छित्तिः). तथैव महतः. तेनच प्रकृतेः. 














यद्रा '(्रहदादिकार्य सुखदुः खमोहगुणक्रव्यजन्यं, कार्यत्वे सति 
सुखदुः खमोहगुणकत्वाद्‌, स््यादिवत्‌' नच *सुखादेः अन्तेव अनुभवात्‌ 
ख्यादीनां सुखा. दिगुणकत्वे मानाभावः शङ्कयः, "चन्दनमुखं' “्त्रीसुखम्‌' 
इत्यादिप्रत्ययात्‌. एवं सिद्धे सुखादीनां बाह्यत्व गुरुत्ववत्‌ तेषां कार्यगुणरूपेण 
स्थितेः निर्बाधत्वात्‌. विषयेषु त्रिगुणकार्थेषु सुखादिसिद्धेः अप्रत्यूहत्वात्‌ च. 
नच *त्यादीनां सुखादिनिमित्तत्वमेव नतु तदात्मकत्वं, प्रतीतेः तथापि 
सम्भवाद्‌ इति वाच्यं, “विमताः सुखदुःखमोहात्मकाः सुखदुःखमोहनिित्त- 
त्वात्‌. यदेवं तदेवम्‌. यथा एका स्त्री रूप-यौवन-शीलादिशालिनी, भर्तुः 
पनसः सुखस्य, सपत्नीमनसो दुःखस्य, काम्यन्तरमनसो मोहस्य, निमित्तम्‌. 
तततत्परति तैन-तेन रूपेण उद्धूतत्वात्‌ तद्वत्‌. यन्नैवं तन्नैवम्‌. केवलचेतनवद्‌" 
इति अनुमानेनापि तेषु सुखादिसिद्धेः. एवञ्च सिद्धे तेषां त्रिगुणकार्यत्वे 
अनवस्थाभयेन क्वचिदवस्थितेः आवश्यकत्वात्‌ प्रकृतौ पर्यवसानं सृष्टः, 
गुणवैषम्यजन्यत्वाद्‌ वैषम्यस्य च. प्रकाशसुखादिफलोपहितः सत्त्वादिव्यवहार- 
योग्यो यः कारणगुणपरिणामः तदरूपत्वाद्‌ अविषमा गुणाएव प्रकृतिः. एतेषु 
संयोगविभागादिमत्तया उपादनतया च द्रव्यत्वेऽपि, पुरषोपकरणत्वेन पारर्थ्याद्‌ 
गुणानां पारा्थ्यनियमाद्‌ गुणत्वन्यवहारः. तथा प्रयोगः -- “विमतं परार्थ 
संघातेत्वाद्‌ धटादिवत्‌. यन्नैवं तन्नैवं पुरुषवत्‌. नच प्रकृत्यनित्यत्वापत्तिः 
"“अजा..-'*( मरहाना.उप.९।२ श्रुत्यैव बाधात्‌. अस्याञ्च प्रक्रियायां पूर्वोक्ताः 
श्रुतयो मन्वादिस्मृतयः पुणणानि च अनुग्राहकः तर्कः. पुरुषस्तु न कर्ता, 
असन्नत्वाकर्तृत्वयोः तत्र श्ुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌. तस्मात्‌ न भगवतः सृष्टिः 
इति आहुः. 





त 





( उक्तसांख्यमतनिरासः ) 


तन्न युक्तं श्रुतात्मत्वचेतनत्वविरोधनात्‌। 
प्रकृतौ मूलहेतुत्वस्याऽसिद्धेसुमानतः ।\५॥ 


तथाहि -- “आत्मैव इदम्‌ अग्रे आस्रीद्‌"' ( नृह.उप.१।४।१ ) 
इत्यादिग्ुतिषु "आत्मा दिपदव्याकोपेन प्रकृतौ मूलकारणत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌. 
नच *+"आत्म'पदम्‌ अहंकाराद्यन्यतरद्‌( वाचकम्‌!) * इति श्यं, तनिष्ठस्य 
मोक्षोपदेशविगोधात्‌, “तद्‌ दक्षत" ( छान्दो.उप.६।२।३ ) इत्यादि- 
सृष्टप्िकरणस्थ-चेतन-लिक्ग-बोधकश्रुति-विरोधात्‌ च, केवलानुमानेन साधने 
तन्मात्रादि-महदन्तानां कथमपि सिद्धेः, श्रुतिस्मृत्योः परक्रियानुग्राहकत्वेन 
प्रामाण्याद्गीकारे, ताभ्यामेव सिद्धायाः चेतनकारणतायाः त्यागायोगात्‌ , ““आसीज्‌ 
ज्ञानम्‌ अथो ह्यर्थः एकमेव अविकल्पिततं यदा, विवेकनिपुणा !, आदी 
कृतयुगे युगे तद्‌ मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरातीर्तं 
द्विधा समभवद्‌ वृहत्‌. तयोः एकतरो ख्यर्थः प्रकृतिः, सा उभयात्मिका, 
ज्ञानन्तु अन्यतमो भावः पुरुषः सो अभिधीयते" ( भाग.पुरा.१९।२५१२ ) 
इति, “प्रकृतिर्हि अस्य उपादानम्‌, आधारः पुरुषः परः, सतो अभिव्यञ्जकः 
कालो, ब्रह्म तत्नितयन्तु अहम्‌" (भाग.पुप.१६।२४।१९ ) इतिच 
एकादशस्कन्धीय-भगवद्वाक्ये स्वस्यैव तत्तद्रूपत्वकथनात्‌. नच “प्रधानाद्‌ 
जगद्‌ जायते" ( ? ) इति श्रुतिविरोधः, श्रुतेः सावधारणत्वाभावात्‌ 
महततत्ववद्‌ अवान्तरकारणत्वेनापि उपपत्तेः. 





एतेनैव ““अजाम्‌ एकाम्‌..." ( महाना.उप. ९।२ ) इत्यपि व्याख्याता 
जेया. तत्रापि प्रकरणेन भगवच्छक्तैव अनुग्रहात्‌, श्वेताश्वते शक्तिम्‌ 
उपक्रम्य अस्य पाठाद्‌ वाक्यस्य साधारणत्वात्‌. नच अत्र मानाभावः 
““यद्‌ अग्नेः रोहितं रूपं तेजसः तदरूपं, यत्‌ शुक्लं तद्‌ अपां, यत्‌ 
कृष्णं तद्‌ अन्नस्य ( छान्दो.उप.६।४१) इति श्रुत्यन्ते तेवां 
तेजआदिरूपत्वकथनात्‌ तद्‌(ग.*पीरूपत्रयवतः सतएव ईक्षितुः तत्र अभिप्रेत्वाद्‌ 
अत्रापि तदुक्तेः शक्यवचनत्वात्‌. वृहदारण्यकेऽपि “अणोः अणीयान्‌ महतो 
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महीयान्‌ आत्मा” ८ कठोप.२।२० ) इति उपक्रम्य अस्य पाठात्‌. कर्तृत्वस्य 
चैतन्यसामानाधिकरण्यं लोके दृष्टम्‌ इति अनुमानेनापि साधने चेतनस्यैव 
तथात्वसिद्धः जडायां तस्यां तदभावस्मैव सिद्धः, उपादानत्वमपि न सर्वदा 
तस्याः. कालस्यापि उपादानत्वात्‌. कालम्‌ उपक्रम्य “गुणव्यतिकराकारो 
निर्विरेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तदुपादानम्‌ आत्मानं लीलया असृजद्‌" 
(भाग.पुण.३। १०११ ) इति तृतीयस्कन्धवाक्यात्‌. अतएव कालोऽपि 
अतिरिक्तः, “्रकृतेः गुणसाप्यस्य निर्विशेषस्य, मानवि}, चेष्टा यतः 
स भगवान्‌ कालः इति उपलक्षितः" ( भाग.पुरा.३।२६।१७ ) इति तृतीयस्कन्धे 
कपिलवाक्यात्‌ च कालः उपाधिभ्यो अतिरिक्तो गुणक्षोभकत्वादपि सिद्धयति, 
सृष्टयादौ उपाधीनां सूर्यपर्स्पन्दादीनाम्‌ अभावात्‌. स्वतो , वा स्वभावतो 
वा क्षोभे तस्य सार्वदिकत्वापततेः, सज्चपतिसञ्चरापलापप्रसन्नत्‌. अन्यत्वन्तु 
कालस्यापि वाक्यादेव सिद्धम्‌ ; अतएव तस्य प्रलयोऽपि व्यवहारमात्रशरणस्य, 
तदभावे तत्सत्तायामपि मानाभावात्‌. नच *““सदेव, सौम्य!, इदम्‌ अगर 
आसीद्‌!" ( छान्दो.उप.६।२।१ ) इति श्रुतौ "अग्र पदेन कालस्यापि उक्तत्वात्‌ 
तस्य नित्यत्व शङ्कं, बोधनार्थमेव तथा उक्तेः, अन्यथा “सो अनुवीक्ष्य 
नान्यद्‌ आत्मनो अपश्यद्‌" ( बृह.उप.४]४।१ ) इति श्रुत्यन्तरविरोधापत्तेः. 





तस्माद्‌ ब्रह्म चेतनं, जगतः उपादानं, निमित्त, कर्तृ च इति 
श्रुतिभ्यएव मन्तव्यम्‌. 
( मायावादिनः पूर्वपक्षः) 


(न सन्नासन्न सदसन्मिथ्या मायिकमेव तद्‌॥ 
व्रह्मण्यारोपितं ब्रहमज्ञाननाश्यन्तु तन्मतम्‌ 11६11) 





अत्र केचिद्‌ एकदेशिनः, जगतो ब्रह्मरूपत्वं तत्परिणामत्वं वा असहमानाः, 
मायावादम्‌ अग्रीकुर्वन्तः सत्कार्यवादं पूर्ववद्‌ दूषयित्वा परिणामवादस्यापि 

"अतएव तस्थ" इति, कालस्य इति अर्थः. "तदभावे तत्सत्तायाम्‌'' 
इति, व्यवहाराभावे कालसत्तायम्‌ इवि अभिप्रायः. न सन्नासन्न. -इत्यादिकारिका 
मदीया. 
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विकल्पासहत्वम्‌ एवं मन्यन्ते : तथाहि स द्वेधा :-- 


(९)मीमांसकप्रतिपन्नः प्रवाहानादित्वम्‌ आदाय 
एकः. 

(र) प्रकृतिः नित्या पुरुषसम्बन्धेन परिणमति इति 
सादित्वम्‌ आदाय अपरः. 


( मायावादिकृतप्रवाहानादिताखण्डनम्‌ } 


तत्र न॒ आद्यः. सत्कार्यवादानुगेधेन हेतौ कार्यसत्तायाः अवश्यम्‌ 
अङ्गीकार्यत्वात्‌. तथा सति पूर्वापरभावाभावेन कार्यकारणभावस्य अनिर्वाच्यतया 
व्यवस्थाविरहप्रसद्गत्‌. नच *कार्यस्य सत्वेऽपि निमित्तवशाद्‌ बहिभवि 
प्रतीतिविशेषम्‌ आदाय कार्यस्य सादित्वे कार्यकारणभावोपपततः न अव्यवस्था 
इति वाच्यम्‌ , एकस्मात्‌ फलाद्‌ अनेकनीजोत्पत्तौ तेभ्यः च अनैकफलोत्पत्तौ 
एकस्मिन्‌ फले तावतां बीजानां फलानां च सत्वात्‌, तत्तत्फलत्वेन तततद्रीजत्वेन 
कार्यकारणभावे नियामकाभावात्‌, क्रमासदगत्या एकस्य अनेकफलोत्पत्तौ एकस्य 
अनेकतायां सुष्ष्मस्य स्थूलतायां (च) हेतोः निर्वव्तुम्‌ अशक्यत्वेन च 
तस्याः दुरपपादत्वात्‌. यदिच बीजफलयोः हेतुत्वे हैततुमत्ता तदा तनििर्वाहाय 
पूर्वापरभावो अवश्यम्‌ अभ्युपेयः. अन्यथा सव्येतगोविषाणवद्‌ हैतुहेतुमत्ता 
न स्यात्‌. अद्गीकृतेच क्रमे फलपाकोत्तरं तत्र बीजदर्शानात्‌ फलत्वेन बीजत्वेन 
कारणकार्यभावनिष्वयः, नतु बीजत्वेन फलत्वेन. अतः कार्यकारणभावासिद्धया 
बीजावापोत्तरं च भूयसा अनेहस्रा फलस्म्भवात्‌ मध्ये सन्देहेन क्वचिद्‌ 
व्यभिचारदशनिन च फलार्थिना न॒ बीजम्‌ उप्येत, यदिच व्यभिचारस्य 
क्वाचित्कत्वाद्‌ बीजावापस्य दर्एनात्‌ च॒ बीजफलयोरपि हैतुहेतुमदभावः 
प्रसिद्धएव इति अग्रीक्रियते, तदापि पूर्वोक्तरीत्या क्रमवैपरीत्यापत्तिः, 
अन्योन्याश्रयाद्‌ अनुत्पत्तप्रस्नः, इष्टापत्तीच प्रत्यक्षनाधः प्रसज्येत. किञ्च 
“शक्तस्य शक्यकरणं'' हि सत्कार्यवादे युक्तिः, सापि अनुपपना, 
पश्वाद्भाविनः शक्यस्य कार्यस्य शक्ते कारणे पूर्वं॑सत्वेन सिद्धत्वात्‌. 
शक्तस्य शक्यकएणाभावे अशक्तिप्रसक्तेः. ततश्व कायनुत्पादस्य 
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असत्कार्यवादस्य वा प्रसन्रात्‌. एवं सहज.*.^“शक्त्यभावे कार्यकारणभावाभा- 
वात्‌ “कारणादिपदेषु".*) तत्तदभिधायिकायाः पदशक्तेरपि अपायात्‌. 
तथाच सति लौकिकवैदिकव्यवहारोच्छेदापत्तौ प्रयोजनाभावाद्‌ आधेयशक्तेएपि 
मुधात्कपातात्‌ च. नच भपूरवपूर्वकर्मणां नियामकत्वाङ्गीकरिण क्रमादिसम्पत्या 
न कश्चिद्‌ दोषः इति वाच्यं, तेषामपि जडत्वेन नियामकान्तरसपेकषत्वात्‌. 
नच जीवात्मनां नियामकत्वं, तथासति दुःखजनकानां विषादीनाम्‌ 
अनुत्पततिप्रसस्ात्‌. 





अतः तन्मते ईश्वरनङ्गीकारात्‌ नियमनस्य असम्भवदुक्तिकत्वं, शक्तेः 
ज्ञातुम्‌ अशक्यत्वं च. नच > "फलहेतुपरवाहो अनादिः ्रवाहत्वाद्‌ बीजाङ्करवद्‌'" 
इत्येवं क्रमस्य अनादित्वं * साधयितुं शव्यं, तदापि हेतोः साध्यसमत्वाद्‌ 
अनादित्वासिद्धेः. कथं साध्यसमता? इति चेद्‌, उच्यते--यत्र 
गोधूमादिबीजनाशरे वेणुगोधूपैः गोधूमानां, लुलायशंगात्‌ कदल्याः, काशाद्‌ 
इक्षोः च अङ्ु्ेत्पत्तिः तादृशगोधूमादिभ्यश्च पुनः वंशाद्करद्यनुत्यत्तिः दृष्टा 
तत्र हेतुत्वसन्देहसरम्भवात्‌. नच * व्यतिरेकव्याप्तिम्‌ आदाय * सन्देहनिवृत्निः, 
यत्र अनादित्वाभावः क्षुद्रनदप्रवाहादौ तत्र वर्षासु प्रवाहद्रनिन प्रवाहत्वाभावस्य 
अशक्यवचनत्वाद्‌. अतो अन्यथानुपपत्या तथा अङ्गीक्रियते, इति चेत्‌ , 
तहिं वादान्तरेऽपि तौल्याद्‌ व्यवस्थाभावप्रसङ्गो दुरवारएव. 


अथ उत्पत्तिः न बहिर्भावः किन्तु -- मृदो घटरूपेण भवने, मृदवस्था 
गता पिण्डावस्था जाता, सा गता घटावस्था जाता, इत्येव प्रतीतेः, 
पटे च तन्त्वस्थास्थानुपमरदेनापि परावस्थाप्र"*५तीतेः -- 
अवस्थाविशेषसम्बन्धएव उत्पत्तिः इति कार्यस्य कारणापरेदात्‌* स्वरूपानादित्वं 
चेद्‌ अग्गीक्रियते, असक्तम्‌ एतदपि. तथा सति पुत्रेऽपि पित्रवस्थान्तरत्वं 
स्यात्‌. तथाच पितुः माशः स्यात्‌ पिण्डावस्थावत्‌. तन्तुवद्‌ अनाशाक्ीकरेऽपि 
सर्वः व्याप्रियेत, नच तथा अतः पुत्रो अंशणएव पितुः; एवं, बीजमपि 
अंशएव नतु अवस्थान्तरं, समानन्यायात्‌. तथाच विभागद्वार हैतुत्वमात्र 
फले सेत्स्यति, मतु स्वरूपानादित्वमपि, पूर्वम्‌ अभावस्य अध्यक्षसिद्धत्वात्‌. 
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किञ्च पिता स्वयम्‌ अनश्यन्‌ पुत्रं प्रति विन हेतुः नतु संयोगेन 
तथा फलमपि अनश्यदेव हेतुः स्यात्‌. अवयवसंयोगाद्‌ अवयव्युत्पत्तिसिद्धान्तर्च 
व्याहन्येत, एवम्‌ उत्तावस्थारूपतापि अशक्यव्चनैव तथाप्रतीत्यभावात्‌. 
संसागप्रवाहस्य भावरूपस्य अनादित्वागीकरि अनि््षप्रसक्श्च, अनादिभावस्य 
अनन्तत्वनियमाद्‌, आत्मनि तथा प्रसिद्धः. अतो न अयमपि वादो युक्तिसहः. 








{ मायावादिकृतप्रकृतिपरिणापखण्डनम्‌ ) 


एवं प्रकृतिपप्णामवादोऽपि. तथाहि :प्रकृतिपर्णामो हि महदादि 
तृणस्तम्बान्तो अद्गीकार्यः, तत्र॒ पृच्छ्यते -- महदादिः भावः कि पूर्वम्‌ 
अजातएव प्चाद्‌ जन्यते उत जातो जन्यते ? इति. न आद्यः स्वभावत्यागेन 
अजातत्वभङ्गप्रसन्नाद्‌, अजातस्य अमृतत्वनियमात्‌ तस्य॒ अनाशापत्ते च. 
अन्यथा प्रकृतिपुरुषयोरपि मर्त्यत्वापत्तेः दर्वापत्वात्‌. अथ प्रकृतिपुरुषमात्रविषयएव 
अयं नियमो न सामान्यइति अदोषः इति वाच्यं, तदपि न साधीयो, 
अभ्युपगमातिरिक्तमानाभावात्‌. एवम्‌ अजत्वेन अविकारित्विनापि व्याप्तेः 
परुषे अद्गीकारत्‌ , प्रकृतेः अविका्त्वं पुरुषे वैपरीत्यमपि शक्यवचनम्‌. 
अन्यथा स्वभावभद्गप्रसक्नत्‌. 








अथ भेः्रकृतेः विकारित्वमेव स्वभावः पुरुषस्य अविकारित्वमेव शइति 
अजत्वेऽपि स्वभावभेदाद्‌ अदोषः*, इति चेत्‌ न, तथापि सांसिद्धिक -स्वभाविक- 
सहजाकृत-प्रकृतीनां स्वभावापरित्यागित्वस्य योगि-वल्नि-पक्षि-जलादिपु 
दृष्टत्वात्‌, स्वप्रकृतित्वरूपं स्वभावं परित्यज्य महदादिरूपेण विकृतित्वे प्रकृतेः 
्रकृतित्वहानिविकृतित्वापत्योः दु्वात्वात्‌. हान्यनक्गीका्च सृष्टसुच्छदप्रसननत्‌, 
अथ अमृतापि प्रकृतिः अंशतो विकपेतीति एवं तस्याः चल स्वभावः, 
इति चेत्‌ न, पययिण एकदा वा सर्वाशविके प्रकृतिस्वभावहानेः दुर्वाए्त्वात्‌, 
चलस्वभावापरित्याणे प्रलयोच्छेद्रस्क्रात्‌ च. 

















किञ्च परिणामवादे कार्यस्य कास्माभिन्नत्वात्‌ कारणस्यापि कार्याद्‌ 
अभेदइति कार्यरूपेण जनने प्रकृतेः अजत्वभद्नप्रसञगः, कार्यस्य च अजत्वप्रसङनो, 
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अंशत विकारे, विभागाद्‌ उत्पत्तिरिति उपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ नित्यत्वभ्नप्सन्गः. 
अजस्य ` जन्माङ्गीकारो दृष्टान्तेन शूल्यइति अयमपि वादो न युक्तिसहः. 
जातो जन्यते इति प्रकास्तु प्रवाहादित्वपक्ोक्तैरेव दुषणेः ग्रस्तः इति 
अकिभ्चित्करः. 


(जगतो मायाविवर्ततास्ाधनाय युक्त्या स्वप्नपिध्वात्वसाधनम्‌ ) 


एवं क्षीणेषु सर्ववादेषु सतएव मायया जन्म इति एवंरूपो मायावादौ 
अवशिष्यते. स विचार्यमाणः स्वप्नदृषटान्तेन जगतो मिथ्यात्वमेव दृटयतीति 
पूर्व स्वािकानां मिथ्यात्वम्‌ उपपाद्यते, तथाहि -- “स्वाभिकाः सर्वे भावपरेदाः 
शरीपन्तःस्थाः शरीरसवृतत्वाव्‌, यद्‌ यत्संवृतं तद्‌ तदन्तःस्थं गृहकुम्भवद्‌” 
अथवा “'यच्छरीरसवृतं तच्छरीरन्तःस्थं नाडीवद्‌'' इति न्यायेन स्वापिकानां 
शरीरन्तःस्थत्वसिद्धिः. नच ‰ “'स्वाणिकाः न शगीगन्तःस्थाः किन्तु नाल्याः 
तद्नाल्यत्वेन मरहच्वादिना च आभासमानत्वाद्‌" इति सत्प्रतिपक्षसत्वात्‌ पक्षे 
हेत्वसिद्धेः हेतोः साध्यसमत्वं वा शङ्धनीयं, “त अनाच्याः 
अदीर्धकालदर्शनकत्वाद्‌ , दृश्यमान-दशगमनानपेक्ष-लौकिक-दर्नकत्वाद्‌ वा, 
यन्नैवं तन्नैव, जग्रद्दृश्यघटादिवद्‌"' इति न्यायाभ्यां बाह्यत्वसाधकहेतौरेव 
साध्यसमत्वसिद्धेः प्रतिपक्षत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌. यदि गत्वा पश्येत्‌ तं 
देशं पश्यन्‌ प्रतिबुद्धः तत्रैव तिष्ठेत्‌ , बहुकालेन च पर्येत्‌. यतश्च अगत्वा 
लौकिकप्रत्यासत्त्यभिमानेन पश्यति अतो अन्तरेव पश्यतीति तर्केणापि 
प्रतिपक्षनिरसात्‌ च. 





८ तस्यैव पुनः श्रुत्या साधनम्‌ ) 


किञ्च वाजसनेयिनां बृहदारण्यके श्रूयते, “न तत्र रथा न रथयोगाः 
न पन्थानो भवन्ति अथ स्थान्‌ रथयोगान्‌ पथः सूजते'* ( बृह.उप.४।३।९० ) 
इति “स्वप्नान्त उच्चावचम्‌ ईयमान'* ( बृह.उप.४।३।१३) इति मन्त्र 
अनेकरूपकरणम्‌. “तं नायतं बोधयेद्‌... --दुर्भैषज्यं ह॒ अस्मै भवतिः" 
( बृह.उप.४।३।१४ ) इति सुप्तस्य निर्बन्धेन जागरणे कष्टं च श्राव्यते. 
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यदि जाग्रददृष्टमेव तत्र स्यात्‌ तदा “न तत्र...“ ( बृह.उप. ४।३।१० 
इत्यादिना तदभावं ततः कणएणं दुर्भेषज्यं च न वदेत्‌, यत्र सुप्तः तत्रैव 
स्त्रिया ए्ममाणः स्खलितः जाग्रन्‌ तां बहिः यदि पय्येत्‌. यतो न पश्यति 
ततः शोकं करोति. यतः करोति ततो र्था(त्या))्भावः इत्यतोऽपि 
तेषाम्‌ आन्तत्वसिद्धिः. नच *चिन्तामण्यादिसिद्ध-सृष्टन्यायेन स्वप्ने 
अनुपादानिका सत्या सृष्टः बाह्यैव भवति इति वाच्यं, पूर्वोक्तन्यायानां 
तत्परतिपक्षत्वात्‌. अनुपादानकत्वे अवयवादिविघरनेऽपि नाशासम्भवापच्या 
चिन्तामण्यादिसिद्धसृष्टावपि तथात्वस्य विप्रतिपक्षत्वात्‌ च, न्यप्रोधधानादाविवः 
१.९०) तत्रापि अयूर्तसकलपदाथङ्गीकरि नाधकाभावात्‌ च. चिन्तामण्यादिसृषटः 
जाग्रदनुभव*..')बद्‌ अस्याः स्वाणिकसषटः अननुभवेन “स्वाभिकाः 
मिथ्याभूताः, बाह्यधर्मत्वेन प्रतीयमानत्वे सति अन्तर्दृष्टत्वात्‌, यदैवं तदेवं 
कतल-दृष्ट-माया१.२.गजवत्‌, यन्नैवं तन्नैवं सत्यगजवद्‌'' इति साधनेन 
च तत्सत्यतायाः अशक्यवचनत्वात्‌ , सन्ध्याधिकएण( ब्र.सू. ३।२।१ ) विरोधात्‌ 
च. अतः तत्र मायिक्येव सृष्टिः इति निश्चीयते, साच मिथ्यैव भवितुम्‌ 
अर्हति, दृश्यमानस्य स्थूलस्य अन्तमतुम्‌ अशक्यत्वात्‌. एवं सिद्धे स्वाणिकस्य 
मिथ्यात्वे यथा इयं गजतुर्रमनुष्यादिरूपेण मिथ्या, तथा मनोध्यातापि सा 
ञेया. 











( जगम्िध्वात्वसाधनम्‌ ) 


तत्र॒ अयं प्रयोगो -- “जाग्रति मनोध्याताः भावभेदाः नाछ्यरूपेण 
मिथ्याभूताः, तथा प्रतीयमानत्व सति आन्तरत्वाद्‌ , यदैवं तदेवं स्वापिकवद्‌" 
इति. नच *ध्यानस्य स्मरणपर्यायत्वात्‌ स्मएणे च बहिष्ठस्य सतएव संस्कष्द्राप 
गोचसत्वमात्रं भवतीति दृष्टान्तवितेधः* इति वाच्यम्‌ , अतीतस्य असतोऽपि 
गोचस्त्वात्‌. दैत्वन्तेण च दृष्टान्तसङ्तेः. तथाच प्रयोगो ““मनोध्याताः 
गजादयो वर्तमानत्वेन अनुभूयपानत्वेऽपि असन्तः, आद्यन्तयोः असच्वाद्‌ , 
यदेवं तदेवं स्वापनिकवत्‌. यन्नैवं तन्नैवं स्वस्वमतग्रतिपन्ननित्यवस्तुवद्‌," 
इति. नच * “विमताः वर्तयानत्वेन अनुभूयपानाः पदार्थाः सन्तः आद्यन्तयोः 
असत्वाद्‌, यदेवं तदेवं धटादिवद्‌'' इति साधारणो हेतुः इति वाच्यं, 
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“विमताः घटादयो वितथाः, वितथसदृशत्वाद्‌ , यदेवं तदेवम्‌ टेद्रनालिकवद्‌" 
इति साधने घटादीनामपि अस््वासिद्धेः दृष्टान्तविरहात्‌. नच > “विमताः 
सत्याः अर्थक्रियाकारित्वाद्‌"' इति साधनात्‌ न दोषः इति वाच्यम्‌ , 
"असन्तो अर्थक्रियाकास्त्वात्‌ स्खलन-जनक- स्वाणिक-गप्रमदा -स्पर्शवद्‌ 
इति प्रयोगेण अस्यापि साधारणत्वनिश्चयात्‌. नच > ““जाग्रद्ृत्तिः गम्यत्वे 
सति इति विशेषणे दत्ते हेतोः न साधारणत्वापत्िः* इति वाच्यं, तथापि 
मरायाहस्त्यादौ व्यभिचारस्य दुर्वस्त्वात्‌ साधारणत्वस्य अनिवृत्ते. एवं 
प्रपञ्चसत्तासाधकानां ठैतूनाम्‌ आभासत्वे सिद्धे असतो गगनकुसुमादेः त्वतो 
मायातः च जन्मादर्शानात्‌ सतएव मायातो जन्म॒ वाच्यं, सच्च ब्रह्मैव 
अभेदशरुत्यनुेधात्‌. 





(ब्रह्मणि मायाविवर्तः प्रपञ्चः ) 


एवं सति ब्रह्मैव प्रपञ्चाकरेण मायया विवर्तत५.९२३ति सिद्धो 
मायावादः. अतएव छान्दोमग्यश्रुतिरपि “वाचारम्भणं विकारो नामधेवम्‌”* 
( छान्दो.उप.६।१।४ ) इति विकासस्य वाचाए्भणत्वम्‌ उक्त्वा “मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" ` ( छान्दो.उप..६।१।४ ) इति कारणस्य सत्यत्वं वदति. तेन दृष्टान्तेन 
कार्यस्य जगतो मिथ्यात्वं, कारणस्य ब्रह्मणएव सत्यत्वम्‌ आह, ˆ“अनूतापिधाना? 
( छान्दो.उप.८।३।१ ) इति च. बृहदारण्यकेऽपि “इनदरो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते" ( बृह.उप.२।५।१९ ) इति परमेश्वरस्य मायाभिः बहुरूपत्वम्‌ आह, 
"“अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌" * ( बृह.उप..३।४।२ ) इति च. श्वेताश्वतरऽपि ““मायान्तु 
प्रकृतिं विदयाद्‌'* ( श्वेता.उप.४।९६० ) इति. इममेव अर्थ पुणानि उपष्ट्नन्ति. 
यथाहि एकादशस्कन्धे “यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं 
गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌" (भागपुर. १९।७७ ) इत्यत्र च 
“नशवरम्‌' इति हेतुगर्थं विशोषणम्‌. तेन “इदं मनआदिभिः गृह्यमाणं मायामनोमर्यं 
नण्वप्त्वाद्‌"' इति अनुमानं फलति. एवं “त्वयि उद्धव...*' ( भाग.पुप. 
१६।९६९।७) इत्यत्रापि विकारस्य मायात्वे आदौ अन्ते च असच्वाद्‌ 
इति हेतुः फलति. तेनच जन्मादयो देदस्यैवेति तथेव धर्मद्वारा मायिकत्वम्‌ 
उक्तं भवति. द्रदशाध्यायेच ““सएष जीवः ( भागपुर. ११।१२।१७) 
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इत्यारभ्य आसमाप्तिः प्रपञ्चस्य मायामयत्वं वेदार्थत्वं च उक्तम्‌. हंसगीतायाञ्च 
““असत्त्वाद्‌ आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता भिदा गतयो हेतवः च 
अस्य मूषा स्वप्नदुशो यथा ( भाग.पुरा.१९।१३।३१ ) इति. “ईक्षेत विश्रमम्‌ 
इदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टम्‌ अतिलोलम्‌ अलातचक्र, विज्ञानम्‌ एकम्‌ 
उरुथेव विभाति माया . स्वप्नः त्रिधा गुणविसर्गकृतौो विकल्पः" 
( भाग.पुरा.११।१३।३४ ) इति. एवं योगेश्वएदि( भाग.पुरा.११।२-५ } वचनेऽपि, 
एवमेव विष्णुपुराणादिष्वपि. तस्मात्‌ मायिकएव प्रपञ्चो ब्रह्मसत्तयैव सद्‌ 
इति प्रतीयते इत्येव मन्तव्यम्‌. ततश्च न ब्रह्रूपत्वं न वा ब्रह्मपरिणामत्वम्‌,. 


इति प्राप्ते :-- 


( मायावादमिरासाय सिद्धान्तोपक्रमो युक्त्या ) 


अत्रोच्यते न सर्वोऽपि प्रपञ्चो मायिकोऽपि तु॥ 
नश्वरो मायिकस्तेन सत्यो युक्त्यापि सिद्ध्यति 11७11 


तथाहि -- भवदभिमतो व्यावहारिकः “पञ्चः कस्यचिद्‌ उत्कृष्टसत्ता- 
कस्य प्रतिकृतिः अनन्ततोत्पन्नः च माधिकत्वाद्‌ यदेवं तदेवम्‌ आभासादिवद्‌ 
यन्नैवं तन्नैवं ब्रह्मवत्‌ खपुष्पवत्‌ च'* एवम्‌ उत्कृष्टसत्ताकप्रतिकृतित्वे 
अनन्तरत्पननत्वे च सिद्धे ततः पूर्वसिद्धस्य पापमार्थिकं सत्यत्वं सिद्धयति. 
मच >प्रतिनिम्नस्य मायिकत्वाद्‌ आदर्शद्रयसाम्युख्ये तदनवस्थादर्शनात्‌ तस्मिन्‌ 
दृष्टान्ते.) सत्यत्वं न सिद्धयति* इति वाच्यं, तत्रापि सत्यस्यैव 
आदरशद्वयनिम्बस्य पूर्वावधित्वात्‌. अन्यथा तदभावात्‌. एवञ्च व्यावहारिकसत्ता- 
पेक्षया उत्कृष्टा सत्ता पारमार्थिक्येवेति तत्सत्ताकत्वं पूर्वसिद्धस्य निपनाधम्‌ :-- 


““आत्मैव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌! ( बृह.उप.१।४।९ ), “स 
आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत (तैत्ति.उप.२।७), सत्यञ्च अनृतञ्य 
सत्यम्‌ अभवद्‌ यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते" 
(वैत्ति.उप.२।६), “पुरुषएव इदं सर्वं यद्‌ भूतं यत्‌ च 
भाव्यम्‌"' ( श्वेता.उप.३। ९५), “सवै सर्वम्‌ इदं जगत्‌" 
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( महा.नाण.उप.२३।१ ), ^“स भूतं स॒ भव्यम्‌'*( महाना.उप.२- 
४।९) इत्यादिद्ुत्यनुगृहीतत्वात्‌ च. 


नच *अग्रापि (अकुरुत इति श्रवणाद्‌ जन्यत्वे पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गः* 
इति वाच्यं, तथा आविभविन अदोषात्‌. तस्य वदान्त व्युत्पाद्यत्वात्‌. 
नच सत्कार्यवादोक्तदूपणग्रासः, श्रौतत्वेन अलौकिके अर्थे तदनवसरात्‌. 
अन्यथा तौल्यात्‌. 


( माविकत्वप्रतिपादकपुराणवाक्यतात्पर्यम्‌ ) 


४ एवं सति उपन्यस्तानि पुणणवाक्यानि श्रुतिवाक्यानि च कथं 
सङ्गच्छन्ते ?* इति चेद्‌ , एवं सद्गच्छन्ते -- यद्‌ इदं पौराणिक-वचन-कदम्नकम्‌ 
उपन्यस्तं तदपि मतान्तससषटिरूपं तदभिमतमेव^*५) आदाय वैर्यर्थम्‌ 
उच्यते नतु सृष्टिमात्रमिथ्यात्वाय, “विषं वै ब्रह्म तन्मात्र संस्थितं विष्णुमायया, 
यथा इदानीं तथाच अग्रे पर्चादपि एतद्‌ ईदृशम्‌" ( भाग.पुर.३।९०१२-१३ ) 
इति तृतीयस्कन्धवितेधात्‌ अवान्तकःरणेन वैर्यार्थत्वनिश्चयात्‌ च. 


( तत्र भागवतवचन-तात्पर्व- निरूपणम्‌ ) 


तथाहि -- एकादशस्कन्धे सप्तमाध्याये “त्वन्तु सर्व परित्यज्य स्नेहं 
स्वजनबन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌" 
( भाग.पुप. ११।७।६ ) इत्यनेन बन्धुस्नेहत्यागः स्वस्मिन्‌ सम्यङ्पनोनिवेशनं 
च इति अग्गद्वयविशिष्ट-समदुक्तया गोविचरणम्‌ उपदिशतो भगवतो “यद्‌ 
हृदं मनसा वाचा'” ( भाग.पुरा. ११।७।७ ) इत्यादिवाक्यपञ्चकं, तत्तु समदृक्त्वस्य 
पूर्वाह्न यः स्ेहत्यागः तदर्थम्‌ , आन्तरलिकसष्टिम्‌ आदाय भवति. 
""सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन्‌ मदात्मकं विष्वं न विषज्जेत 
वै पुनः" ( भाग.पुरा.११।७।१२ ) इति उपसंहारे ““पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वम्‌" 
इति समदुक्त्वविवरणात्‌. अन्यथा ““पश्वन्‌ मायात्मकम्‌"" इत्येव विवृणुयात्‌. 
एतस्यैव विस्तायो उरे प्रश्नानुतेधेन. एवं सति तदग्निमप्रष्ने ““सोऽहं न्न 
इति गलोके “त्वन्मायया विरचिताः ( भाग.पुरा.१९।७।१६ ) इति यत्‌ 
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सोता 





तदपि सोऽहं ममाहमू इत्याकार्कियाः अन्तरसृष्टिविषयिण्याः मृहबुद्धः विशेषणम्‌, 
तथाच "तद्‌" इति ल्यब्‌" लोपात्‌ पञ्चमी लुप्ता, “तां बुद्धिं त्यक्त्वा 
विगाढो दृदो अहं भवन्निगदितं यथा संसाधयामि तथा शाधि!” इति 
अन्वयः. 


दशमाध्यायेतु “सुप्तस्य विषयालोकः" ( भाग.पुरा.११।१०।३ ) इति 
श्लोके भेदात्मकलुद्धव अफलत्वम्‌ उक्तं, नतु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम्‌. 
इह ““वणारदी सा अतिविशुद्धुद्धिः' (भागपुर. १९।१०।१३) इत्यत्रापि 
विद्यया विकल्पबुद्धिरूपायाः सकार्याविद्यायाः नाशे तन्नाशिकायाः 
साच्चिकञ्ञानरूपायाः विद्यायाअपि अम्नदृषटान्तेन नाश्यनाशे स्वतोनाशमात्रम्‌ 
उच्यते. तावता न काचित्‌ क्षतिः, साच्विकत्वेन तस्याअपि मनोवस्थारूपत्वात्‌, 
एतद्रे “अथ एषामू...'* ( भाग.पुय.१९।१०।१४ ) इत्यारभ्य ““मुख्यन्ति 
शुचार्पिताः" ( भाग.पुरा.१९।१०।३३) इत्यन्तेन कर्ममार्गीयभेदवादिनिन्दनं 
“काल आत्मा (भाग.पुण.११।१०।३४ ) इत्यनेन नानावादं च आह 
तनु अनुकूलमेव. 


एवम्‌ अगर द्वादशाध्याये “^तस्मात्‌ त्वम्‌, उद्धव }, उत्सुज्य'' ( भाग.पुत. 
११।१२।१४ ) इति द्वाभ्यां सर्वत्याग-पूर्वक-पुष्टिमार्गयि शरण -गमनोपदेोत्त्‌ 
उद्धवसंशयनिवर्तनाय, “सएष जीवः'* ( भाग.पुर.११।९२।९७ ) इत्याएम्य 
““अथ त्यज अस्त्रम्‌" ( भाग.पुर.११।१२।२४ } इत्यन्तेन यद्‌ उक्तं तत्रापि 
संशयोत्पादक-चाज्चल्य -निवृत्यर्थं मनोनिग्रहस्य आवश्यकत्वात्‌. विहित- 
प्रतिषिद्धादि-येदनोधनेन चितचाञ्चल्य-जनकस्य वेदस्य “सएष... 
( भागपुर. ११।१२।१७ ) इत्यादिना “"वाणी.--"' ( भाग.पुण.१६।१२।१८ ) 
इत्यन्तेन स्वव्यक्तिरूपं स्वरूपं सपरिकएम्‌ उक्त्वा तदर्थस्य रूपप्रपञ्चस्यापि 
वेदातिदेशेन स्वव्यप्तिरूपताम्‌ उक्त्वा त्याज्यांशं बोधयितुं" एषः" 
( भाग.पुरा.११।१२।२१ ) इत्यादिना प्रकृतिपुरुषनीजस्य कर्मात्मकस्य भेदप्रप- 
ज्चस्य स्वरूपं वदन्‌ प्रतिषिद्धन्यायेन ““टंसाच एकं बहुरूपम्‌ इज्यैः मायामयं 
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वेद स वेद वेदम्‌'” ( भाग .पुरा. ११।१२।२३ ) इति उपसंहत्य ““एवं गुरूपासनया"” 
( भाग.पुए. १६।१२।२४ ) इति एकेन मनोनिग्रहप्रकारम्‌ आह. अतो अत्रापि 
वैर्यार्थं मतान्तस्सृष्टचनुवादः पूर्ववदेवेति न चोद्यावकाशः, 


एवमेव त्रयोदशे योगबोधनार्थं हं्गीताम्‌ उपक्षिष्य तत्र भेदस्य 
वाचाएव्धत्वम्‌ उक्त्वा “मनसा वचसा दुष्टया गृह्यते अन्यैरपि इ्धियैः 
अहमेव न मत्तो अन्यद्‌ इति बुद्धचध्वम्‌ अञ्जसा” ( भाग.पुरा.११।१३।२४ }0ग.- 
१) इत्यनेन सर्वस्य आत्माभेदेन ज्ञानम्‌ उपदिश्य जीवदेहस्वरूपाः ये गुणाः 
चित्तं च, तदुभयत्यागार्थं जीवस्य मनोवस्थाविलक्षणत्वं साक्षित्वं च 
मृिंहोत्तरतापनीयदवद्‌ उक्त्वा “तर्हि... ( भाग.पुण.१९।१३।२८-२९) 
इत्यादिद्वयं त्यागोपायम्‌ उक्त्वा ““वावद्‌ नानार्थ...'` ( भाग.पुा.११।१३।- 
३० ) इत्यादिना नानात्वस्य श्रान्तिकल्पितत्वाद्‌, हार्दं नानत्वम्‌ अनुमानादिना 
सच्छिद्य ““मां भजत..." ( भाग.पुरा.११।१३।३३ )इति उपदिशन्‌ “ईक्षेत 
विभ्रमम्‌” ( भाग.पु.१९।१३।२४ ) इत्यनेन त्रिविधस्य जाग्रदादिषु अन्तयां 
सृष्टस्यैव॒मनोविलासत्वं भ्रमत्वं च आह. ततो “दृष्टिं ततः” 
( भाग.ुए.१६।१३।३५ )इत्यादित्रयेण जीवदेहस्य पूरवोक्तस्यैव नश्वरत्वादिकं 
वदन्‌ सांख्ययोगगुल्यम्‌ उपसंहरति. तेन इदमपि वैाग्यार्थमेव भेदवाद्यभिमतां 
गुणविसरगसृष्टिमेव तादृशीं वदतीति पूर्ववदेव. 


अतएव चतुर्दशपञ्चदशाध्यायद्रये एकस्यैव वेदस्य अध्यतृणां 
प्रकृतिवैचित्रयात्‌ नानार्थवकतृत्वं स्वमायया उक्त्वा, तुच्छफलभोकतृत्वं च 
तेषाम्‌ उक्त्वा, विशैकविंशाभ्याम्‌ अध्यायाप्यां सप्रपञ्चं वेदार्थं संग्रहेण 
उक्त्वा, "किं विधत्ते किम्‌ आचष्टे किम्‌ अनूद्य विकल्पयेत इत्यस्याः 
हृदयं लोके न॒ अन्यो मद्‌ वेद कण्चन. मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्य 
अपोह्यते हि अहम्‌ एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्दः आस्थाय मां भिदा, 
मायामात्रम्‌ अनूद्य अन्ते प्रतिषिघ्य प्रसीदति" ( भाग.पुरा.१९।२१।४२-४३ ) 
इत्यन्तेन शब्दस्य स्वास्थानेन भिदा मायिकतावक्तृत्वम्‌ उक्तम्‌. तेन पूरवक्तएव 
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ततो तातान ततत ००.००१०१५ 





1 


अर्थो निर्णतिः इति निगर्वः, एवं सति एकोनविंशे यद्‌ उक्तं “त्वधि 
उद्धव! आश्रयति...'' ( भाग.पुस.११।१९}७ ) इत्यनेन तदपि “मायामात्रम्‌ 
इदं ज्ञात्वा ( भाग.पुरा.११।१९]१ ) इति उपक्रमोक्त-संन्यासाङ्ग-वेरम्य- 
सिद्धचर्थ पूर्वोक्तशूष्टि लक्षीकृत्यैव उक्तम्‌ अतो अत्रापि न चोद्यावकाशः. 





एवमेव अष्टविशो “छाया प्रत्याह्वयाभासा असन्तोऽपि अर्थकारिणः 
एवं देहादयो भावाः यच्छन्त्या मृत्युतो भयम्‌!" ( भाग-पुप- १६।२८)५ ) 
इत्यनेन पूर्वोवतरूपाणामेव देहादीनाम्‌ अरथक्रियाकारित्वेऽपि असत्त्वं बोधयित्वा 
तदनुपदमेव ““आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः, त्रायते त्राति 
विश्वात्मा हियते हरति ईश्वरः” ( भागः.पुरा.१६।२८।६ ) इत्यनेन सर्वस्य 
ईश्वरत्मकत्वम्‌ उक्तम्‌ इति भेदएव मिथ्यात्वं पर्यवस्यति. समाप्तौच “एष 
ते अभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः" ( भाग.पुरा.११।२९।२३ ) इति 
कथनात्‌ सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमेव सिद्धयतीति अल प्रसक्तानुप्रसक्त्या. 


( पुराणान्तरवचनेऽपि एवं तात्पर्यं वोध्यम्‌ ) 


एवमेव वैष्णवादिपुराणेष्वपि ज्ञेयम्‌. “तदेतद्‌ अक्षयं (र!) नित्यं जगद्‌, 
मुनिवर !, अखिलम्‌, आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवद्‌' ( विष्णुपु. ९। 
२२।६० ) इति प्रथमांशे पराशरीयवाक्यात्‌,. 


याः पुनः छन्दोग्यादिश्ुतयः उक्ताः तासान्तु अयम्‌ अर्थः : 


(श्रुतितात्पर्यविचारप्रसङ्घेन ““वाचारम्भण...'"वाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 





तथाहि छान्दोग्ये तावद्‌ : एकविज्ञानेन अविज्ञातविज्ञानं प्रतिज्ञाय, 
““वथा, सोम्य !, एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌, वाचारम्भणं 
"विकासो", नामधेयं, “मृत्तिका" इत्येव सत्यम्‌'' ( छान्दो.६।४]४ ) इत्यादिना 
मततिण्ड-लोहमणि-नखनिकृन्तन-दृषटन्तैः एकोपादानकं कारयेकदेशम्‌ उदाहत्य, 
तस्मिन्‌ एकदेशे यद्विकारत्वरूपो यो धर्मो निण्चितः सएव तु तज्जातीयेषु 
कार्यन्तिष्वपि उपलभ्यमानसामान्यो भवतीति, सामान्यलक्षणप्रत्यासत्यैव सर्वज्ञानं 
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भविष्यतीति, तद्वारणाय प्रकृते ““ “मृत्तिका' इत्येव सत्यम्‌'* इत्यादिना 
कारणरूपेण सत्यत्वकथनात्‌ मृदादिरूपेण ज्ञानस्यैव विवक्षितत्वं नतु 
मृष्पयत्वादिरूपेणेति, ततोऽपि वैलक्षण्यनोधनाद्‌, दृष्टान्ते कार्यकारणयोः 
काएणताप्रका्स्य च प्त्यक्षत्वाद्‌ , द्नतिके च कार्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वम्‌. 

“नतु “यथा, सौम्य १, एकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌. 
"मृत्तिका" इत्येव सत्यम्‌" इति श्रुतौ मृदादिरूपेणैव यदि सत्यता प्रतिपादितेति 
चेद्‌ मृण्मयादिविकास्जातानाम्‌ अपार्थकतापि अर्थापत्तिलन्धेतेति षदटकुरां प्रभातः 
संवृत्तः * इति चेद्‌ न, नहि मृण्मयत्वादिरूपेण मिथ्यात्वम्‌ इह विवक्षितम्‌ 
अन्यथा भृ्तिकैव सत्या इत्येव श्रुत्या निरूपितं स्यादिति. श्रुतौ अस्यां तावत्‌ 
“सत्यम्‌ इति पदस्य समानलिग्केन शभनामधेयम्‌" इति पदेन सह अन्वयस्य 
सूपपाद्यत्वेन असमानलि रकेन मृत्तिका" इति पदेन अन्वयकल्पनस्य नितरां फ्लिषटत्वात्‌. 
तस्माद्‌ मृदविकरापणां समेषां मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌ अभिधानं, तेन शरदो 
विकारो" नाम नहि मृत्तिकातो भिनः कश्चन पदार्थः इत्यस्यैव अर्थस्य अत्र 
साग्प्रतत्वं, पष्ट््याः भेदघटितसम्बन्धवाचकत्ववत्‌ तादात्म्यसम्बन्धवाचकत्वेऽपि 
बाधाभावात्‌, -श्रह्णः सत्ता देशकालस्वरूपपरिच्छेदरहिता'', शश्र्णः चैतन्यं 
निरुपाधिक" ब्रह्मणः आनन्दो न वैषयिकः" इत्येवमादिवाव्येषु षष्ठ्याः 
द्विनिष्ठसम्बन्धार्थकत्वेऽपि द्वित्वस्य तादात्मय्तभूतत्वेन तदरताक्षतिकतवात्‌. संबदतितु 
इयं तात्पर्यकल्पना शुत्युपदिषटिन एकेन हि उपादामकारणविङानेन तदुपादेयभूतानां 
सर्वेपां कार्याणां विगान प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुम्‌ अर्दति इति निरूपणेन. विसंवदति 
च सर्वथा अधिष्ठानज्ञाननिवर्त्यन आरोपावभासनकल्पनेन. नहि एकेन शुक्तिकाङ्ञानेन 
तत्र शक्यारेपाणां र्स्जतादीनां सर्वेषां प्रतिभासनं वा तादृवप्रतिभासबाधज्ञानं वा 
जायते इति वत्तु शक्यम्‌. आहच श्रुतिरेव “येन॒ अश्रुतं श्रुतं भवति, 
अमतं मतम्‌, अविज्ञातं विज्ञातं भवति" इति, तच्च श्रुतेन मतेन विज्ञातेन 
वा अधिष्ठानेम यदि अश्रुतानाम्‌ अमतानाम्‌ अविज्ञातानां वा शक्यारपाणां पदार्थानां 
प्रतिभासनं भवेद्‌, नूनं भवेदेव तदा श्रा्तिनिवृत्यै वितीर्णो तिलाञ्जलिः. 
श्रीमच्छंकगचार्यैः एतच्छरुतिव्याद्याने विकारजातस्य वस्तुशूत्यत्वेऽपि तद्वाचकमामैक- 
गोचग्त्वं यत्‌ प्रतिपादितं -- 











" "कथं मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते कार्यम्‌ अन्यद्‌ विज्ञातं स्याद्‌ ? 
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तं 





नतु कारणस्य कारणताप्रकारस्य चेति प्रतिज्ञासिद्धये तयोः कार्यकारणा- 








नैप दोपः, कारणेन अनन्यत्वात्‌ कार्यस्य. यद्‌ म्रन्यसे अन्यस्मिन्‌ 
विज्ञाते अन्यद्‌ न ज्ञायते इति. सत्यम्‌ एवं स्याद्‌ यदि अन्यत्‌ 
कारणात्‌ कार्वं॑स्यात्‌, नतु एवम्‌ अन्यत्‌ कारणात्‌ कार्यम्‌. 
कथं तरिं इदं लोके “इदं कारणम्‌'--“अयम्‌ अस्य विकारः" 
इति. शुणु ! वाचारम्भणं-वागारम्भणं वागालम्बनम्‌ इत्येत्‌. कोऽसौ 
विकारः ? नामधेयं नापैव नामधेयं... वागालम्बनमाव्रं नामैव 
केवलं न विकारो नाम वस्तु अस्ति परमार्थतः. पृत्तिकेत्येवतु 
मृत्तिकैव सत्यं वस्तु अस्ति.'' 

( छान्दो.उ.धा.६।६।४ ) इति 


तत्तु स्वप्रतिपन्नोपाधौ तकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपे मिथ्यात्वे पर्यवस्यद्‌ 
दार्टन्तिके कार्यभूतस्य प्रपञ्चस्य दिवर्तरूपतां ब्रह्मणः च विवर्ताधिष्ठानतां गमयति. 
नच एतत्‌ सर्वं मायां विना केवले ब्रह्मणि उपपद्यतइति तस्याः विवर्तोपादानल्वमपि 
पृष्ठलग्ममेव समायाति. सति चैवम्‌ इदमेव तात्पर्य॑यदि अस्याः श्रुतेः चेत्‌ 
तदा प्रकृत्यधिकरणीयं भाष्यं नूनं विपरीतमेव अनेन आलक्यते. तथादि -- 


“यथाहि लोके मृत्सुवर्णादिकम्‌ उपादानकारणं कुलालसुवर्णका- 
रादीन्‌ अधिष्टातृन्‌ अपेक्ष्य प्रवर्तते नैवं ब्रह्मणः उपादानकारणस्व 
सतो अन्यस्य अधिष्ठाता अपेक्षो अस्ति, प्राग्‌ उत्पत्तेः 
एकमेवाद्वितीयम्‌ इति अवधारणात्‌. अधिष्ठात्रन्तराभावोऽपि 
प्रिज्नादृष्टान्तानुपरोधादेव उदितो वेदितव्वः. अधिष्ठातरि हि उपादानाद्‌ 
अन्यस्मिन्‌ अभ्युपगम्यमाने पुनरपि एकविज्ञानेन सर्वविन्ञानस्य 
असम्भवात्‌ प्रतिज्ञाृष्टान्तोपरोधएव स्वात्‌. तस्माद्‌ अधिष्ठात्रन्तराभा- 
वाद्‌ आत्मनः करतत्वम्‌ उपादानान्तराभावात्‌ च प्रकृतित्वम्‌... 
प्रकृतित्वस्य अयम्‌ अभ्युच्चयः : इतश्च प्रकृतिः ब्रह्म यत्कारणं 
साश्षाद्‌ ब्रहैव कारणम्‌ उपादाय उभौ प्रभवप्रलवी आम्नायेते... 
यद्धि यस्मात्‌ प्रभवति यस्पि्चं प्रलीयते तत्‌ तस्व उपादानं 
प्रसिद्धं, वथा ब्रीहियवयादीनां पृथिवी. “साक्षाद्‌ इतिच 
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भेदस्य च बोधनीयत्वाद्‌. ““यस्तु यस्य आदिः अन्तः च स वै मध्यं 
च तस्य तद्विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवाः' ( भाग.पुण. ११।२४।१७ ) 
इति एकादशस्कन्धवाक्ये पार्थिव -तैनस-पदाभ्यां मृत्पिण्ड-लोहमण्यादि-गोचरी- 
करणेन एतच्छरु- त्युपवृंहणादपि, घटः पटः इत्यादीनां कारयप्रकाएणां व्यवहासर्थ 
वाचा संकेतितत्वं नतु तेन सरूपेण तेषां वस्तुत्वं ॒किन्तु मृदादिरूपेण. 
तथा प्रकृते कार्यप्रकाराणां, कारएणानन्यत्वैन, सत्यत्वमेव श्रुत्या बोध्यते 
नतु मिथ्यात्वं शुक्तिर्नतादिवत्‌, अन्यथा तदेव दृष्टान्तीक्रियेत. नापि तत्र 
सामान्यलक्षणा सम्भवति भ्रमाणाम्‌ अनन्तरूपत्वात्‌. अतएव सू्रकारोऽपि 
“(तदनन्यत्वम्‌ “आरम्भणःशब्दादिभ्यः'* ( ब्र.सू.२।१।९४ ) इत्येव असूप्रयत्‌. 
उपाठानान्तरानुपादानं दर्शवति. .. प्रत्यस्तपयस्च न उपादानाद्‌ अन्यत्र 
कार्यस्य दृष्टः... कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य 
क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादयितुम्‌ ? परिणामाद्‌ इति ब्रूमः. 
पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्‌ आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास 
आ्माम्‌ इति. विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यासु प्रकृतिषु 
उपलब्धः, स्वयम्‌" इति च विशेषणात्‌ मिपित्तान्तरानपेक्षित्वमपि 
प्रतीयते. . यत्‌ पुनः इदम्‌ उक्तम्‌ ईक्षपूर्वकं कर्तृत्वं निपित्तकारणेष्वेव 
कुलालादिषु लोके दृष्टं न उपादानेषु इत्यादि तत्‌ प्रत्युच्यते ; न 
लोकवद्‌ इह भवितव्यम्‌. नहि अयम्‌ अनुमानगम्यो अर्थः, 
शब्दगम्यत्वाततु अस्य अर्थस्य यथाशब्दम्‌ इह भवितव्वम्‌. '" 
(व्र.सू.शां.भा.१।४।२३-२७ ) इति 
यद्यपि भामतीकिः इह “इयञ्च उपादानपरिणामादिभापा न विकाराभिप्रायेण 
अपितु यथा सर्पस्य उपादानं रज्जुः एवं ब्रहम जगदुपादानम्‌'' इत्येवं वददभिः 
कथच्यित्‌ ऊुशकाशावलम्बनेन शरुतिसू्रभाष्ययोः समन्वयप्रयासो विहितः. सतु 
विकरोरोपादानविवर्ताधिष्ठानयोः एव्ये पर्यवस्यन्‌ “वस्तुनः तत्समत्ताको अन्यथाभावः 
परिणामः -- तदसमसत्ताको विवर्तः" इति विवर्तविकारयोः पार्थक्यमेव अपकुर्याद्‌, 
नच *श्ुत्यर्थस्तु सएव यौ भगवत्पादैः अभिवर्णितः सूत्रार्थस्तु गौण्यापि वृत्या 
कथञ्चिद्‌ अध्यारोपापवदेन अन्यथा उन्नेयः * इति वत्तु साम्प्रतं, शब्दैकगम्ये 
ब्रह्मण्यपि यथाशब्दाभिप्रायवर्णनस्य स्वाभ्युपगतस्य निर्वादभक्गात्‌. तस्माद्‌ 
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यत्तु तदनन्यत्वसुत्रे भेदव्यासेधएव क्रियते नतु अभेदो बोध्यते 
(दृष्ट.व्र.सू.भाम.२।१।९४ } इति कैश्चिद्‌ उक्तं तदपि दृष्टान्तोपतेधादेव परस्तं, 
ल्यासेधिते च भेदे अभेदएव पर्यवसानाद्‌ अभेदपर्थन्तत्वमेव आचार्याशियगोचर्‌, 
नोचेत्‌ सन्देहनिराकरणार्थ प्रवृत्तत्वात्‌ (तन्मिध्यात्वम्‌' इत्येव ब्रूयात्‌. “पुरुषस्य 
चैतन्यं''- “हेः शिरः” इत्यादौ या नामधेयमात्रता सापि ज्ञता सती 
तयोः अभेदएव पर्यवस्यति, नतु भेदस्य कल्पनामात्रतां गमयित्वा निवर्तते. 
यदि तावदेव कृत्वा निवर्तेत तर्हि अर्थस्य अभिलापमात्रत्वाद्‌ वन्ध्यासुतादिवत्‌ 
यैतन्यराहू कदाचिदपि न प्रतीयेयाताम्‌. “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 
( पातं.यो.सू.९।९ ) इति पातज्जलस्यापि तादृशो भेदएव अत्र लक्ष्यः तस्यैव 
अवस्तुत्वात्‌. रज्जुसर्प-मृगतृष्णोदकादिषु यद्‌ व्यासेधमाप्रे पर्यवसानं, ततु 
तत्स्वरूपस्य अवस्तुत्वात्‌ नच इह तथा अवाधित-प्रतीतिसिद्धत्वात्‌. “तद्‌ 
ह एतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे" ( बृह.उप.६।४1१० ) इत्यादिश्रवणात्‌. 
प्रकृतश्रुतिरपि वाचारम्भणरूपायाः विक्रियायाएव नामधेयतां विधत्ते "वाचारम्भणं 
“विकारो नामधेयम्‌ ( छान्दो.उप.६।९।४) इति. यदि कार्यस्वरूपस्यापि 
वाङ्मात्रताम्‌ अभिप्रेयाद्‌ "वाचारम्भणं -'नामधेयम्‌' इति पदद्वयं न ब्रूयात्‌ 
एकेनैव चारितार्थ्यात्‌. अतो वाक्संकेतस्थैव अनृतत्वम्‌ एवं फलतीति स्वरूपं 
कारणाद्‌ अभिनमेव. अतो दृष्टनष्टस्वरूपत्वं स्वरूपेण अमुपाख्यत्वं च 
सृष्टयन्तएविषयकं नतु विषयश्रुतिं -गोचरमिति कल्पितमेव एतत्‌. एवमेव 
दार्न्तिकवाक्येऽपि “शतदायम्‌ इदं सर्वम्‌ ( छान्दो.उप.६।८७ ) इति 
उक्त्वा अग्रे तच्‌ छब्देन सर्वं परामृश्य तस्य सत्यत्वं विदधती श्रुतिः 
यदात्मकम्‌ इद्‌ सर्वं सत्यम्‌ उक्तं तत्स्वरूपम्‌ आह “स॒ आत्मा..." 
( छान्दो.उप..६।८।७ ) इति. यदि जीवस्य पल््रह्मात्मकत्वं नाभिप्रेयात्‌ 'तत्‌' पदं 
पुनः न ब्रूयात्‌. "स आत्मा त्वम्‌ असि" इत्येतावतैव चारितार्थ्यात्‌. 
अतो दा्टन्तिकेऽपि अनभिप्रेतमेव मिथ्यात्वम्‌. अनृताभिसन्धबन्धना( छान्दो.उ- 
प.६।१६।१-२ )दिकन्तु अनेकान्तिवादिनामेव भीषकं नतु एकान्तिवादिनां, 
वृक्षशाखोदधितरङ्रवत्‌ नानात्वानद्गीकारात्‌,. 











विवतभिप्रायेण परिणामभाषां श्रुत्वा कश्चन मायायाः पारपार्थिकत्वं ब्रह्मणो वा 
मिथ्यात्वं मा ऊदिष्टइति व्यर्थएव अयं प्रयासो मन्तव्यः. 
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““अपामाद्‌ अग्नेः अम्नित्वम्‌"' ( छान्दो.उप.६।४।१ ) इत्यादावपि 
वाचारएन्धामित्वादैव अपायो न कारणाभेदस्यापि “श्रीणि रूपाणि इत्येव 
सत्यम्‌"' ( छान्दो.उप.६]४।१) इति कथनात्‌. यदि कारणाभिन्नस्य 
अम्यादिस्वरूपस्यापि मिश्यात्वम्‌ अभिप्रेयात्‌ तर्हिं अम्यादित्वम्‌ अपोद्य 
"भेदम्‌ इत्येव सत्यम्‌ * इत्येव ब्रूयात्‌. 





ननु इह ““अनेकान्तिवादिनामेव भरीषकं नतु एकान्तिवादिनां, 
वृष्चणाखोदधिताद्गवत्‌ मानात्वानद्गीकाराद्‌"' इति किम्‌ असम्बङ्प्रलपितमिव 
उच्यते ? यतोहि शृद्धद्चितमते तावद्‌ ब्रह्मणो दधतं द्वैतमपि पुनः ब्रह्मणः 
सर्वभवनसामर्थ्य -सत्यसंकल्पाभ्यां प्रकटितमेव अभ्युपगम्यते. तथापि स्वस्य 
अनेकान्तवादित्वं न॒ भवति इति कोऽयं व्यामोहप्रचारः ? इति चेत्‌ श्रूयता 
स्वकीयव्यामोहनिरसनायैव तावद्‌ ब्रह्मवादर्हस्यम्‌. अनेकान्तवादिनो हि तावद्‌ “स्याद्‌ 
अस्ति, स्याद्‌ नास्ति, स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च, स्याद्‌ अवक्तव्य 
चः" इत्येवमादिकाः संप्तविधभ्गिमाः प्रतुषटून्ति. तत्र यदि भावाभावत्मकपदाद्वितवा- 
दिनो यदि न अनेकान्तवादिनो, यदिच भावाभावविलक्षणानिवर्चनीयमिथ्याप्रपञ्चवादि- 
नोऽपि नैव अपेकान्तवादिनः, तदा किम्‌ अपराद्धं सत्कारणकसत्कार्यवादिभिः 
कार्यकारणयोः तादाल्यं स्वीकुर्वद्भिः १ नच > तादात्म्यस्य भेदाभेदघरित्वेनैव 
अनेकान्तवादसमाश्रयणम्‌ * इति दवतं युक्तं, "सद्‌-असद्‌-सदसद्‌- 
*मदसद्विलक्षणादिकव्येपु वयं तावत्‌ सदेकान्तयादिनएव भवामः. शरैता-रैत- 
शवेाद्रैत- ्रैतदरितविलक्षणादिकल्पेषु पुमः तादात्म्यन्तु तुरौयकोटिकमेव मन्यामहे. 
तस्मात्‌ सदसद्वादिनां सदसदविलक्षणवादिनां यथा न॒ अनेकान्तवादित्वं तथैव 
नास्माकमपि इति अवगन्तव्यम्‌. अध केनानि हैतुना चेत्‌ तादात्यवादिनाम्‌ 
अनकाम्तवादित्वं तदा अन्येषामपि तद्‌ वन्नलेपायितमेवेति कोऽत्र विशेषः? नैव 
मैहि वयं स्वाभाविकद्रैतद्ैतवादम्‌ अद्रीकुर्मः, स्वाभाविकन्तु ब्रह्मणो अद्रैतमेव 
रेच्छिकन्तु पुनः द्वैतं सच्िदानम्दैकस्सस्य ब्रह्मणो नामरूपकर्मणां वैविध्यप्रकटनाद्‌ 
अङ्गीकुर्मः, (श्रं वा इदं नाम रूपं कर्म... तदेवत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ 
आत्मा, आत्मा उ एकः सन्‌ एतत्त्रवम्‌'* ( वृह.उप.१।६।१-३ ) इति तादात्म्यस्य 
कण्ठतः श्रादितत्वात्‌. 
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॥ 
( 


( ““सवा एप महानज आत्मा" इति वास्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


“सवा एष महान्‌ अजः'* ( वृह.उप.४।४।२२ ) इत्यादिशरुतयस्तु 
विरुद्धधर्माधापत्वनोधनेन माहात्म्यमेव प्रह्मणो गमयन्ति इति व्युत्पादितम्‌ 
अन्यत्र. अतो यद्‌ अविद्यातकत्वं नामरूपजीवव्याकप्णादीनाम्‌ अङ्गीकृत्य 
ईश्वरस्य नामरूपसम्बन्धात्‌ तादृश -तत्काप्णत्वादि -समर्थनं तत्तु अप्रज्ञाविलातित- 
मात्रम्‌ इति निपुणधीभिः अवधेयम्‌. 





( “आकाशो वै नामरूपयोः... तद्‌ ब्रहम"” इति वाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


““आकाणो वै नामरूपयोः निर्वहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म". 
( छान्दो.उप.८।१४।१ ) इति श्रुतिस्तु तनिर्वाहिकत्वं ब्रह्मणो वक्ति नतु 
तयोः आविद्यकत्वम्‌. 


( “सर्वाणि रूपाणि... यदास्ते'” इति श्रुतयर्थनिरूपणम्‌ ) 


एवमेव “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवद्‌ 
यद्‌ आस्ते" (तत्ति.आर.३।७ ) इत्यपि तयोः कार्त्वमात्रं वक्तीति पूर्वतुल्यैव. 
कार्यस्वरूपस्य ब्रह्मातकतातु उपपादितैव अधस्तात्‌. आल्मैकत्वदर्षानस्य 
अभयमिव परिणत-सर्वभूत -ब्रह्मभेद्‌-दरभानस्य फलमपि श्रूयतएवे, ““तदिदमपि 
एतरहिं य एवं वेद ्रह्माहमस्मि' इति स इदं सर्व भवति. तस्व ह 
न देवाः च वऋषयः च न अभूत्या ईत. आत्माहि एषां सम्भवति" 
( बृह.उप. ६।४।९० ) इति, भार्गव्यां च विद्यायां ““य एवं वेद प्रतितिष्ठति!" 
( तैत्ति.उप.३।६ ) इत्यादि. नच फलजाघन्यं शद्धयं, पुतरे्टिकारीर्यादिवद्‌ 
विद्वदौनमुख्यजननार्थत्वेन अधिकारसम्पादकत्वात्‌, अस्तु(९०) वा तथा, 
तथापि अफलत्वं गतमेव इति दिद्मात्रम्‌ अत्र उक्तम्‌. विशिष्यतु भाष्यविभागे 
प्रतिविधास्यामः. 


( ““अनृतापिधाना"* इति श्रुिवाक्यार्थनिरूपणं तैत्तिरीवोपनिषद्वाक्यसद्गतिः च ) 
एवम्‌ *“अनृतापिधानाः' ( छान्दो.उप.८।३।९ ) इत्यपि छान्दोग्ये दहरविदः 
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कामान्‌ उपक्रम्य पठितं “तएते सत्याः कामाः अनुतापिधानाः तेषां 
सत्यानाम्‌ अनृतम्‌ अपिधानम्‌'* { छान्दो.उप.८।३।९ ) इति, तदपि अन्तयसृष्टावेव 
पर्यवस्यति, तस्याएव अपिधायकत्वात्‌. वस्तुतस्तु ““सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम्‌ 
अभवद्‌'* ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतेः स्वस्यैव बहुभवनम्‌ उपक्रम्य पठनात्‌ ; 
तत्र च भाया" दिशब्दाभावाद्‌ ““यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते" 
(तैत्ति.उप.२।६ ) इति उपसंहारात्‌ च. “अनृतः शब्दोऽपि अत्र न मिथ्यावचनः 
किन्तु दवैरंप्यकथनप्रस्तावाद्‌ आधिदैविक-सृष्टि-विलक्षणता-मात्रपरः इति तत्र 
सिद्धत्वात्‌. प्रकृतेऽपि प्रस्तुतलक्षणापिधानपते नतु मिथ्यापरः, लपुष्पतुल्येन 
पिधानासम्भवात्‌. शुकरिरजतादावपि बुद्धेः सत्यायाएव तेन रूपेण ख्यानाद्‌ 
भूतवत्तया पिधानाविगेधः. 





( “अनृतं चै वाचा...मनसरा ध्यायति" इति वचनसमन्वयः ) 


एतनैव “अनृतं वै वाचा वदति अनृतं मनसा ध्यायति" 
(वैत्ति.ब्राह्म. १।१।४।४1 ) इत्याद्यपि व्याख्यातप्रायम्‌. 


( “इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते" इति श्रुतिवाक्वार्थनिरूपणम्‌ ) 


“इनदरो मायाभिः." ( वृह.उप.२।५।१९ ) इतितु मायाभिः पुररूपदर्शनं 
वक्ति, नतु तया तथाभवनम्‌. तया तथाभवने विवक्षिते तऋकृपूवर्धिएव 
रायया' इति वदेत्‌. नच *भाया' - पुरुरूप -पदयोः समभिव्याहारनलात्‌ 
तथा अर्थो लप्स्यते" इति वाच्यम्‌ , एतस्य पूरवोक्तानुवादत्वेन पुेवादवेलक्षण्यस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. नच *तदर्थनिश्चायनार्थमेव अत्र॒ समभिव्याहारः * इति 
वाच्यं, विनिगमकाभावात्‌. किञ्च इदंहि वाक्यं मधुत्राह्मणस्थं, तत्रच 
वत्रयत्राह्मणप्रतिपादितस्य आत्मनः पृथिव्यादिषु विद्यमानत्वम्‌ अमृतत्रह्मसर्वात्म- 
कत्वं च उपक्रमे प्रतिपाद्यते. द्रष्टा ऋषिः पत्रः पुं करणं पक्षिरूपेण 
तामु प्रवेशं घ उक्त्वा सर्वस्य तत्संवृतत्वम्‌ उवाद्‌. तेन प्राप्ते भेदे 
पू्य-प्रतिपादित-सर्वरूपत्व-दानिम्‌ आलोक्य तन्निरसेन सर्वरूपत्व-समर्थनाय 
रूपं रूपम्‌...*' ( बृह.उप.२।५।१९) इति मन्त्रः पठ्यते. “अयं वै 
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हरयो अयं वै दष्टा च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि च” ( बृह.उप.२।५।१९९ 
इत्यनेन वित्रीयते. ततो यस्य एवं ह्यदिरूपता अत्र उक्ता ब्राह्मणोपक्रमे 
च अमुतन्रह्यस्वरूपता उक्ता, तस्यैव “तदेतद्‌ ब्रहम अपूर्वम्‌ अनपरम्‌ 
अनन्तरम्‌ अवाल्यम्‌' ( बृह.उप.२।५।१९ ) इत्यनेन स्वरूपम्‌ उक्त्वा "य 
आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति अनुष्ासनम्‌'* ( बृह.उप.२।५।१९ ) इति उपसंहतम्‌. 
तत्र उपक्रमोपसंहासभ्यां ब्रह्मणः सर्वरूपता मायां विनैव बोधिता, मन्प्रव्याख्याने 
च तथेव हर्यादिरूपतेति आत्मनएवच सर्वरूपता अभ्यस्तेति "सर्वानुभूः ' 
इति उपपत्या च मायावाद्यभिमतायाः मायायाः वाक्यार्थविरुद्धत्वाद्‌ अत्र 
राया" शब्देन इद्धियवृक्तििव उच्यते. “स्याद्‌ माया शाम्बरी कृपा दम्भो 
बुद्धिः च" ( अने.को. ) इति अनेकार्थकोषौ भाया "पदस्य बुद्धिवाचकतावो- 
धनात्‌ च. अतो न अनेनापि प्रपञ्चस्य अग्र उक्तस्य मायिकत्वसिद्धिः. 





( ““अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌'* इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


^“अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌" ( वृह.उप.३।४।२ ) इतितु ईश्वरातिर्वितस्य 
रूपस्य ओवजडात्मकस्य॒दुःखित्वं नोधयति न॒ मिथ्यात्वं, ब्रह्माभदुस्य 
्रुतयन्तरसिद्धत्वात्‌. दुःखजञ्य आनन्दतिरोभावएवेति तत्रापि न भवदिषटसिद्धिः. 


( ““मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌!* इति श्रुतिवाक्वार्थनिरूपणम्‌ ) 





ष्वेतार्वतरीयेतु मायायाः प्रकृतित्वं नोध्यते, तस्याश्च सत्यत्वम्‌ 
एकादशस्कन्धाद्‌ अवगम्यते, “तद्‌ मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं, 
वाङ्मनोगोचरातीतं द्विथा समभवद्‌ वृहद्‌" ( भाग.पुर.११।२४।३ ) इति 
उपक्रम्य “प्रकृतिर्हि अस्य उपादानम्‌ , आधारः पुरुषः परः, सतो अभिव्यञ्जकः 
कालो, ब्रह्म तत्तितयन्तु अहम्‌ ( भाग.पुप.११।२४।१९ ) इति कथनात्‌. 


( “सैषा अविद्या जगत्‌ सर्वम्‌!" इति श्रुतिवाच्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


नच *नृसिंहतापनीये ““सैषा अविद्या जगत्‌ सर्वम्‌!” ( नृि.उत्त.ताप.उ- 


प.९) इति प्रतिज्ञाय तस्याः तमोरूपत्वमपि अनुभाव्य ^ “सैषा वटवीजस्रामान्यवद्‌ 
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अनेकवटशषक्तिः तद्‌ यथा वटबीजसापान्यम्‌ एकम्‌ अनेकान्‌ स्वाव्यतिरिक्तान्‌ 
वटांस्तु अवीजान्‌ उत्पाघ तत्रतत्र पूर्णं सन्तिष्ठति एवपरेव एषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि 
परिपूर्णानि कषत्राणि दर्शवित्वा जीवेशौ आभासेन करोति मायाच अविद्च 
स्वयमेव भवति" ( नृसिं.उत्त.ताप.उप.९ ) इति कथनात्‌ मायिकत्वमेव सर्वस्य 
जगतः इति शङ्कनीयं, तस्याः अन्तयासृष्टिषश्त्वात्‌. ““माययाहि अन्यदिव” 
(नृसिं.उत्त.ताप.उप.९ ) इति उपक्रमेण “तस्माद्‌ आत्मनएव वैविध्यं सर्वत्र 
योनित्वमपि'" ( नृसिं.उत्त.ताप.उप.९ ) इति उपसंहारेण च तथा निश्चयात्‌. 
अतएव दृष्टान्तो व्याख्यानेन दार्टान्तिके दर्शनम्‌ आदायैव योजितो नतु 
जननम्‌ आदाय. वरवीजन्तु उत्पाद्य वरेषु पूर्ण सन्तिष्ठति. एषातु उत्पादने 
तत्र॒ स्थाने च असमर्थत्वात्‌ तादृश्लानि क्षत्राणि दर्शयित्वा स्वयं 
मायाविद्यारूपादरशद्वयस्थानीया सती जीवेशौ आभासेन करोतीति तथाच 
यस्माद्‌ इयम्‌ आभासाघारभूता ब्रह्मदि्िरूपवती तस्माद्‌ आभास्यस्य आत्मनएव 
्ेविध्यम्‌ , आभासाभास्ययोः समानाकारत्वनियमात्‌. यस्माच्च इयं दर्शयत्येव 
मतु जनयित्री, दर्शनं च अमनं विना अनुपपन्नं, तस्माद्‌ आत्मनएव 
सर्वत्र योनित्वमिति ततएव जातम्‌ इति सिद्धयतीत्यनेनापि न 
अगन्मात्रमायिकत्वसिद्धिः. अतएव उप॒क्रपेऽपि अन्यदिव" इति उक्तं नतु 
"अन्यदेव' इति, नापि "मिथ्यैव' इति. एवञ्च अन्तपरसृ्टिं प्रति विवर्तोपादानत्वम्‌ 
आत्मसूष्टं प्रति परिणाम्युपादानत्वं ब्रह्मणः इति निश्चयः. इमम्‌ अर्थम्‌ 
आचार्योऽपि “आत्मकृतेः परिणामात्‌" (ब्र.सू. ९।४।२६ ) “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञादृष्टान्तामुपरोधात्‌" (ब्र.सू.१।४।२३ ) “"योमिश्च हि गीयते" 
(ब्र.सू. ६।४।२७) इत्यादि सूत्रयन्‌ अनुमेने. अतो ये मायिकमेव प्रपञ्चम्‌ 
आहुः तै प्रतारकाएव अज्ञाः वा. यो यादृशं पश्यति सः तादृशं वदति, 
^“ “माया इति असुराः'* ( मुद्गलोप.३।२ ) इति असुराणां मायोपासकत्वात्‌ 
तदुगृहीताः ते यथा पश्यन्ति तथा वदन्तीति तेषामपि न दोपः. 


{ सृष्टौ तात्पर्याभावात्‌ न तत्र वेदान्तानां प्रामाण्यम्‌ इति शङ्कायाः समाधानम्‌ ) 


*ननु वेदान्तानां ब्रह्प्रतिपत्यरथ प्रवृत्तत्वेन सृष्टौ तात्पर्याभावात्‌ तत्सत्यत्वं 
न वेदान्तैः सिद्धयतीति युक्तिसिद्धं ॒मिश्यात्वमेव अद्धीक्रियताम्‌* इति 
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चेत्‌ न, सत्यस्य अनुकार्यस्य ताद्गरूपस्य अभावे खपुष्पादिवत्‌ मायिकस्यापि 
सिद्धेः तत्सिद्धयर्थं तादुगरपस्य प्रपञ्चान्तरस्य त्ूर्वसिद्धस्य अवश्याद्गीकार्यत्वात्‌, 
सिद्धैव एवं तस्मिन्‌ प्रतिक्ञदृष्टान्तानुपतेध ब्र.सू. ९।४।२३ ) बलेन ब्रहयप्रकृतिक- 
स्यैव सिद्धेः तात्पर्याभावं वदतोऽपि श्रुत्यैव तत्सिद्धेः अप्रतयूहत्वात्‌, उपपादितञ्च 
एतद्‌ अधस्तात्‌. 


एतेनैव अध्यापापवादपक्षोऽपि प्रत्युक्तो, वास्तविकाभावे अध्यारोपृ- 
स्यापि अभावेन प्रतीत्यभावापाते अध्यारोपस्य दूएपेतत्वात्‌. 


नच भद्रह्मणो निराकारत्वात्‌ न॒ इदं साधीयः इति वाच्यम्‌ , 
उभयलिद्गाधिकपण( ब्र.सू. ३।२।११ )सिद्धस्य॒विरुद्धधमश्रियत्वस्य पूर्ववादएव 
वयुत्पादितत्वात्‌. एतेनैव अकर्तृत्वादेरपि दत्तोत्पत्वात्‌. विकृतत्वस्यापि श्रौतत्वादेव 
परिहारात्‌. नच द्वैतापत्तिः, तदनन्यत्वादेव तन्निपसात्‌, प्रतीयमानद्रैतस्य श्रुत्या 
अवास्तविकत्वबोधनात्‌ च. 





'प्रतीयमानद्रैतस्य' इति, प्रस्य प्रतीतिः तावद्‌ ब्रहमवरदे अनेकधा व्युत्पादयितुं 
शक्या. तथाहि एका श्रहयज्ञानप्रयुकता॒स्वाभाविकीव. अपरा श्रमणो 
लीलास्वरूपान्यतक्ञानस्य अग्रभूता तदिच्छाजनिता इति. तेत्र प्रथमायाः प्रतीतेरपि 
द्रौ उपभेदौ = “क्वचन एकत्वात्यन्ताभावग्राहिका = °क्वचिच्य एकत्वसमानाधिकररणद्रि- 
त्वग्राहिका इति. तत्र॒ आद्या यथया “वटः पटो न भवति" इति, घरपटयोः 
एकत्वात्यन्ताभावस्य अन्योन्याभावस्य वा ग्रादिका या सेयं ब्रह्मस्वरूपाज्ञानप्रयुक्ता 
भ्रान्तिरूपैव, ““अव्रहि एते सर्वे एकं भवन्ति" ( त्रह.उप. १।४1७ ) इति श्रुतेः. 
्वितीयातु यथा = शगीरावयवनुद्धच्पेक्षया मस्तककबन्धौ द्वावपि अवयवितुद्धच्पेक्षया 
“द्राविमौ मिलितौ एकं शरीरम्‌ इति द्वित्वसमानाधिकगणैकत्वग्रहणरूपापि जायते. 
सपि द्रष्टः अपेक्षाबुद्धिजन्या स्वाभाविकीव अनुभूयमाना वस्तुतस्तु ओौपाधिक्येव. 
त्रहज्ञानस्यापि परोक्षापसेक्षभेदेन द्रैविध्याद्‌ = ““देतदात्म्यम्‌ इटं सर्वम्‌, 
इत्येवमादिशरुतिवाक्यजन्ये पसेक्षे सरवत्यज्ञने सत्यपि सर्वत्रं द्वित्वापरोश्षयप्रतीतिस्तु 
ब्रह्मणो वहुभवनसङ्गल्पमूलैव बोध्या. द्वितीयद्रितीयरूपातु पुनः ® श्रमपरोधक्ञानेन 
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सर्वत्र ब्रह्मात्मकतावाः स्पूर्तः द्रैतसहिष्णवद्रैतरूपतादात्म्यस्य ज्ञानाङ्गभूता इति विवेकः. 
अथ इदम्‌ आशक्येत मैव एवं सम्भवति इति, तत्र पृच्छामः कोरि भवान्‌ 
आशङ्ककः ? रिं श्रुतिप्रामाण्यवावदुकः कश्चन तार्किको वा शरुतिप्रामाण्यसरक्षणपरो 
व्रहमदरैतमीमासंको वा? तत्र आद्यत्वे “एकमेव अबद्रितीवं... तद्‌ रेश्चत॒ बहु 
स्यां प्रजावेव'* -- “@ेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌" ( छन्दो.उप.६।२।१-३ -- ६।८1७ } 
इति श्रुत्योः प्रामाण्यं वा उपपादनीयं त्यक्तव्यो वा वेदप्रामाण्यवादप्रहः. *ननु 
न्यायकुमुमाञ्जलिकरिः व्याख्यातएव अयं विषयः तथाहि ““सवविशनिवन्धनए्च 





सर्वतादात्प्वव्ववहारः (आत्मैव इदं सर्वम्‌" इति. यथा एकएव मायावी अश्वो 
वराहो व्वाघ्रो वानरः किन्नरो भिक्षुः तापसौ विप्रः इत्यादि" (न्या.कु.स्त.५) 
इति किमू अनया कुसृष्ट्या ? ‰ इति येत्‌ , तत्र वदामो न्यायकरसुमाञ्जलिकमरपि 
तावद्‌ ““वाग्न्यवहारः च व्यक्तवाचां... स॒ सर्वः स्वतन्त्रपुरुपविभ्रान्तो, 
व्यवहारत्वात्‌... 'चैत्रैत्रा'दिपदवद्‌'* ( न्या.कु.स्त.५) इति ईश्वरस्तित्वे प्रमाणं 
दर्णयद्भिः सर्वेषु पदेषु श्िग्राहकत्वं परमेश्वरस्य प्रस्थापितम्‌. तस्मात्‌ 
तत्परमेश्वप्वाक्यरूपत्वेन अभिमताद्‌ वेदगब्दरणैरव परमेश्वरास्तित्वस्य शृप्तग्राहिकया 
व्येव प्राधमिक्रो तोधो अभ्युपेयः. तदुपजीविनम्‌ अनीश्वरवादनिराचिकिर्षया प्रवृत्त 
पगथनुमानन्तु स्वोपजीव्यशाब्दरोधोपपत््र्थं सिसाधयिपयैव केवलया पञ्चात्‌ प्रवृत्तम्‌ 
इत्यपि प्रन्तव्यम्‌. तथा सति वेदवाक्यानां प्रत्यक्ानुमितितर्कविरोधाद्‌ गौणार्धकल्पनातो 
वरं वेदप्रमाण्यत्यागः. यथाश्रुतयोः अरस्तु अस्माभिः दर्भितएव. अथ ब्रह्मीमासंको 
अत्र प्रत्यवस्थायी चैत्‌ सोऽपि प्रष्टव्यो भवति यत्‌ निर्विशेषे सच्िदानन्दे ब्रह्मणि 
सत्तायाः चैतन्यस्य आनन्दस्य वा रेकरार्थ्यम्‌ अहोस्विद्‌ अनैकार्थ्यं वा? तत्र 
यदि रेकार्थ्यं चेत्‌ “सत्वेऽपि अस्ति ज्ञानता, ज्ञानतायां सत्यत्वं च स्पष्टम्‌... 








आनन्दत्वे ्ञानता, ज्ञानतावाम्‌ आनन्दत्वं विद्यते निर्विशद्धम्‌ , आनन्दत्वे सत्यता, 
सत्यतायाम्‌ आनन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌" ( संक्षे.शारौ.१।१८६-१८८ ) इत्येवं 
न वक्तव्यमेव. अथ >+ अनेकार्थकत्वेऽपि 'सत्यत्वा दिवाचक्रपदानां ब्रह्मणि एेक्यस्य 
तादात्म्यस्य वा विवक्षया* एवम्‌ उच्यते चेद्‌, तदा सर्वस्य -जडजीवात्मकस्य 
जगतोऽपि ब्रह्मात्मकतायां कोऽयं विद्वेषः ? नच > बाधितार्थसामानाधिकरष्यन्यायेन 
गौण्या वृत्या तदपि इष्टम्‌ इति वक्तुं सपरत, स्वाभ्युपगमविरोधात्‌. तथाहि 
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(स्वसिद्धान्तस्य निष्कृष्टस्वरूपम्‌ } 
अतो “बहु स्यां प्रजायेय" ( छान्दो.उप.६।२।३) इति इच्छया 
ब्रह्मैव स्वभावतो लीलया उच्चनीचप्रपञ्चाकार भवतीति वास्तविकभेदभानेऽपि 
न उद्रैतहानिः. अतः आगन्तुकत्वेऽपि घृतद्रवत्ववद्‌ वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्मिगोरए्व 
अभेदेन अदोषात्‌ पूर्वक्तं निर्व्यलीकम्‌. 








“अपिच क्वचिद्‌ गौणः ब्दो दृष्टो नच एतावता शब्ट्प्रमाणके अर्ध गौणी 
कल्पना न्याय्या, सर्वत्र अनार्वासप्रसङ्गाद्‌' (व्र.मू.शां.भा.१।६।०७ ) इति. * ननु 
मिथो विरुद्धार्थकयो वचनयोः प्रामाण्यसंरक्षणायैव क्वचिद्‌ गौणौ क्रत्पना न 
दोषाय * इति चेत्‌, तदपि न॒ चार्‌, तदल्यतिरेकेनापि प्रामाण्योपत्तेः. यथाहि 
“नहि (तत्‌ त्वम्‌ असि' इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः--तत्‌ त्वं मृतो भविष्यसि 
इत्येवं परिणेतु शक्यः'* (ब्र.सू.शां .भा.३।३।३२ ) इति उच्यते; तथैव, ^एेतदात्म्यमू 
इदं सर्वम" इत्यस्यापि वाक्यस्य व्राधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन -- ैतदात्प्यं नाप 
माविकं सर्वम्‌ इत्येवम्‌ अर्थोऽपि परिणेतुं न॒ शक्यः. तस्मात्‌ तूप्णीम्भावएवं 
इह वयम्‌| 


"“आगन्तुकत्वेऽपि पृतद्रवत्ववद्‌ वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्मिणोश्व अभेदेन 
अदोषाद्‌' इति, नतु धर्मो हि नाम अधेयः पदार्थः कश्चन. सच 
क्चचिद्‌ आधार वृत्तिमान्‌ भवन्‌ आत्मलाभं व्यनक्ति. नच एतत्‌ सर्व धर्मधर्मिणोः 
भेदं विना भवितुम्‌ अर्हति, “वृत्तिम धर्मः" इति तत्लक्षणाङ्गीकारात्‌. अतो 
धर्मधर्मिणोः अभेदे धर्मधर्मिभावहानिः धर्मधर्मिभावेतु अभेदहानिरिति उभयतःपाशा 
रज्जुः इति येत्‌ म, धर्मधर्पिभाववैविध्यानववोधात्‌ प्रथमतो धर्मः तावद्‌ 
ऋव्वास्तविक्रावास्तविकभेदेन द्विविधो भवति, नहि सर्वोऽपि धर्मौ वास्तविकएत्र 
आहोस्विद्‌ अवास्तसिकएव वा इति केनापि वक्तुं पार्येत. यतः सर्वेषां धर्माणां 
वास्तविकत्वे परूमरीचिकातोये प्रतीयमानस्यापि वास्तविकत्वापत्तेः. तथैव सर्वेषां 
धर्माणाम्‌ अवास्तविकत्वे च सद्वस्तुनि सत्त्वस्य चिति चैतन्यस्यापि वा 
अवास्तविकत्वापच्या जगदान्ध्यं प्रसज्येत. तस्माद्‌ श्वास्तविकोऽपि धर्मः कच्चिद्‌ 
= इतरनिरपेस्नो भवति कश्ितु = “तरसपि्नोऽपि भवति. तदिदं केवल द्रैतवादिभिः 
पञ्चपादिकाकृद्भिरपि अभ्युषगन्तव्यमेव “ननु विषविणः चिदैकासस्य कुतो धर्माः, 
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ये विपये अध्यस्येरन्‌ उच्यते -- आनन्दौ विययानुभवो नित्यत्वम्‌ इति सन्ति 
धर्माः अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात्‌ पृथगिव अवभासन्तडति न दोषः" ( पञ्यपाप्रध.वर्ण. } 
इति प्रतिपादयद्भिः. इहापि “नित्यत्वं किल इतरनिगयक्षौ धर्मो < =विषयातुभवस्तु 
पुनः विपवसपिक्एव इति अकामेनापि अग्रीकर्तव्यमेव. अयम्‌ ॐ इतरमिरेक्षोऽपि 
धर्मः पुनः द्विविधौ भव्ति -- => "स्वाभाविकः == "आगन्तुकः च इति. 
स॒ ® स्वराभाव्रिकोऽपि धर्मी पुनः द्विविधो भवति-- = *-दुतरसाधारणो 
यथा गोपु पशुत्वं गजसाधारणो धर्मो ®> ^ पअसाधारणस्तु सकलगोपु गोत्वरूपोऽपि 
हि धर्मो. “जननं जातिः'' इति लक्षणम्‌ आदाय गोत्वरूपो धर्मो यथा स्वाभाविको 
भवति म तथा %"-धादरोः छण्डमुण्डत्वरूपौ धर्मो स्वाभाविकौ भवितुम्‌ अर्हतः. 
नच इह अस्त्राभाविकत्वेऽपि अवास्तविक्रता केनापि अभ्युपेयते. तथैव 
= भदूतरसापेधोऽपि धर्म द्विदिधो जेयः -- एकः ₹ =^त्वसंयुक्तोपाथिप्रयुक्तो अपरस्तु 
+ 'त्वासंयुक्तोपाधिप्रयुव्तः . तत्र आद्यो यथा =" {आत्मनि शरीरित्वरूपो धर्मो 
शारीरे च सचेतनत्वरूपो धर्मो वा, जपाकुमुमसननिधौ स्फटिके रक्तिमा वा 
यथा. इद परारीरित्वसचेतनत्वरूपौ धर्मौ इतेतस्संयोगसापिक्षौ, स्फ़टिकसवतत्वरूपो 
धर्मस्तु इतोतरसामीप्यसपिक्षः उभयदविधावपि एतौ ओपाधिकावपि सन्तौ न 
अवास्तत्रिकौ, उपाध्युपदितयोः द्वयोः मिथो मिलनेन अवयविभावापननतयेव 
विलक्षणधर्मजनकत्वात्‌. तस्यच अवयव्याकृत्येकत्वादिवत्‌ च अवयवस्वभावाजनितत्वे- 
ऽपि वस्तुतो तत्र प्रकटत्वेन अवस्तुभूतत्वाभावाद्‌. अन्यथा अनयैव गत्या 
अवयविद्रव्यस्यापि अवस्तुत्वापत्तेः दु्वर्त्वप्रसक्तेः. ®“ असंयुक्तोपाधिप्रयुकतास्तु 
धर्माः पितृत्व -पुतरत्व-पतित्व-पत्नीत्वादयः इतेःतरसपिक्षाअपि न॒ मियमेन 
इततरसंयुक्ततया गृहीताः भवन्ति. नापि व्यवहरे ते कल्पिताः इति केनापि 
वक्तु शक्येत, शास्त्रोदितानाम्‌ अवश्यानुष्रयानां पितृत्वादिधर्ममूलककर्तन्यानाम्‌ 
अकर्तव्यताप्रसक्त्या व्यवहारोच्छेदप्रसन्नात्‌ च. भ"अवास्तविकरोऽपि धर्मो द्विविधः 
इह आलक्ष्यते -- एकः = (ओपाधिकत्वेऽपि स्वाभाविकतया भातो वा परतो 
वा. यथा “पीतः णछ्ः'" इति. अत्रहि विषयासम्पृक्तोपाधिरूपेण नेत्रमतकाचकरामलादि- 
दोपेण शङ्के पीतिपां पश्यनपि यदा श्र पीतं न मनुते तदातु पुरूषो न 
भ्रान्तः, तथापि तादुमप्रतीतिस्तु विपयवस्त्वसम्बद्धौपाधिकी जायतेएव. » भ्रानििरूपातु 
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॥ 


यदा तथाविधदोषगरस्तः पुरूषः श्यं पीतमेव मतुते तदा अवगन्तव्या. अथवा 
रज्ज्वाम्‌ अन्धकारजनिता सर्पत्वरूपधर्मल्य निरुपाधिकी भ्रान्तिरपि तथा. उभयोरपि 
धर्मौ आरेपितौ अवास्तविकौ भवतः. 





एवं नैकतरिधेषु धर्मेषु ॐ > "वास्तविकत्ये सति इतरनिपपक्षत्वे सति यः 
स्वाभाविको धर्मो स, इतस्साधारणो वा अप्ाधारणो वा, उभयथापि धर्मिणा 
साकरं॒तादात््येन वृत्तिमत्तया स्वधर्म्मभिनः इति उच्यते. सच्िदानन्दरूपांशिनो 
व्रहाणो ये स्वभावसिद्धाः धर्माः ते सर्वेऽपि स्वधर्मिणा ब्रह्मणा स॒ह तादात्म्येन 
अवतिष्ठमानाः ब्रह्मात्मकाएव भवन्ति, ““अवम्‌ आत्मा अनन्तरो अकस्य: कृत्स्नः 
परजञानधनएव'' ( वृह.उप.४।५।१२ ) इति श्रुतेः. द्वितीयस्तु “पृथक्त्वेन तु य्‌ 
ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि राजसम्‌'" 
( भग.गीता.१८।२१ ) इति भगवदुक्तरीत्या ® ° "आगन्तुको धर्मो बद्धिगताजमगुणेप्रे- 
केतु व्यवहरे भेदवटितो भाति, सएव सा्विकगुणोद्रकेतु “सर्वभूतेषु वेन एकं 
भावम्‌ अव्ववम्‌ ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌" 
( भग.गीता.१८।२० }इति वचनात्‌ स्वधर्मिणा तादात्म्यरूपाभेदस्पूर्त्यापि अतभासितो 
भवति. तस्मादेव सर्वभवनसमर्थस्य ब्रह्मणः सत्यसंकल्पोत्यानि नाम-रूप-कर्माणि 
सृष्टौ धर्मिरूपवस्तुनो ब्रह्मणो ज्ञानाभावे भेदेन भासमानान्यपि वामदेवादिव्रहज्ञानिनां 
कृते ब्रहमरूपाण्येव भवन्ति. तद्‌ उक्तं “्रह्मवा इदम्‌ अग्रे आसीत्‌ तद्‌ 
आत्मानमेव अवेद्‌ “अहं ब्रहम अस्मि' इति, तद्‌ यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव 
तद्‌ अभवत्‌ ; तथा ऋषीणां तथा पनुष्याणाम्‌. तद्ध एतत्‌ पर्वन्‌ ऋपिः वामदेवः 
प्रतिपेदे"" ( वृह.उप.१।४।१० ) इति श्रुतौ. स्वाभावाविकधर्मानतर्भूतौ यौतु -- 
'इतरसाधाएणो धर्मो यश्च पुनः %* “असाधारणो धर्मः -- तौ उभावपि 
अद्वितीयत्रह्मणः इतस्स्य सर्वथा अभावादेव स्वरूपदृष्टयातु मैव सम्भवतः. लौलायान्तु 
“सो अकापयत वहु स्वां प्रजावेव'' (तैत्ति.उप.२।६) इति श्रुत्या 
सतत्‌ -निरुक्तानिस्क्त-निलयनानिलय -विज्ञानाविज्ञान -सत्यानृतादिभेदेन तस्यैव आवि- 
भविद्‌ सुखेन इतेतरभेदनिरूपणस्य शक्यतया जडजीवेश्वरादिरूपेषु उभयविधावपि 
धर्मौ आविर्भवतः. एतेन इतस्पेक्षस्व धर्मस्य यौ द्रौ प्रभेदौ --एकः 


कभ स्वासुयुक्तोपा 


= “स्वसंयुक्तोपाधिप्रयुक्तो धर्मो अपरस्तु स्वासयुक्तोपाधिप्रयुक्तः -- तौ 








| 
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इच्छाच, सर्वभवनसमर्थं ब्रह्मैव धर्मरूपेण भवत्‌ तेन रूपेणापि भवतीति, 
स्वरूपानतिरिवता. नच “सा सर्वदा भवति इति शङ्कनीयम्‌ , आपादकहेतुभूतस्य 
कालस्य अभावात्‌. तस्य भगवच्ेष्टारूपत्वेन पाश्चात्यत्वात्‌ , “योऽयं 
कालः तस्य ते अव्यक्तवन्धोः चेष्टाम्‌ आहुः चेष्टते येन॒ विश्वम्‌" 
(भाग.पुर.१०।३।२६ ) इति वाक्यात्‌. शेक्षत'( छान्दो.उप.६।२।३) 
"अकामयत" (ैत्ति.उप.२।६ ) इत्यादिश्रौतप्रयोगानुतेधात्‌ सहभवनपद्षेऽपि 
कालस्य सर्वनियापकेत्वाद्‌ इच्छामपि नियमयिष्यतीति न सर्वदा भविष्यति. 





तत्र एषा प्रक्रिया :-- 


भगवान्‌ सच्विदानन्दरूपो धर्मरूपेण भवन्‌ सदेशशक्तिं 
क्रियां, विद्शशक्तिं व्यामोहिकां मायाम्‌, आनन्दरूपस्य 


उभावपि भेदधघटितौ दि सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणः सर्दशचिदशाभ्यां क्रियमाणायां 
हि लीलायां सुढेन आविर्भवितुं शक्नुतः. तथा अवास्तविकाः धर्माअपि भगवतो 
्रादषणक्तिषुं अविद्यायाः परणिणनात्‌ तत्कार्यभूतया व्यामोहकमायया सच्चिदानन्दरूप 
धर्मिणः सदादिधर्मान्वयं विनापि प्रदर्शयितुं शक्याः. तद्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणैः 
निवन्धारम्भएवर “नमो भगवते तस्यै कृष्णाय अदभुतकर्मणे रूपनामविषेदेन 
यः ीडति, यो जगद्‌ भूत्वा फ्रीडति, यतो जगत्‌ रीडति'" इति लीला्रैविध्यं 
प्रतिपादयदभिः. 


सर्वविधानां धर्माणाम्‌ एतेषा, तस्माद्‌, यथायथं भगवतो विविधासु लीलासु 
प्रकटय समुपयोगः प्रयोगो वा. तप्र गोमयपायसन्यायानुसरणम्‌ अकृत्वा वाचनिके 
शास्त्रे वाचनिक्या व्यवस्थया व्याख्यानं क्रियते चेत्‌ शस्त्रप्रामाण्यम्‌ अकरुण्ठितं 
तिष्ठ्‌, अन्यथा शास्त्रप्रामाण्यं लीयेतएव. सति चैवं कठिनं हि घृतं यथा 
धृतमेव तथा द्रवीभूतमपि तद्‌ घृतमेव, न अधृतम्‌. इत्यतो वस्तुधर्मल्वन कठिनद्रवीभूतयोः 
घृतयोः एकत्वानपायात्‌ ते उभेभपि वास्तविकधर्मर्येएवेति, पूर्वसिद्धं कठिनत्वं 
वा॒द्रवत्वं वा भवतु पश्चाद्भाविनि अन्यतोस्मिन्‌ आगन्तुकत्वेऽपि 
वास्तविकत्वानपगमएव. तस्मात्‌ सुपूतं ““आगन्तुकत्वेऽपि धृतद्रवत्वबद्‌ 
वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्मिणोश्च अभेदेन अदोषाद्‌” इति. 
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जगत्कारणभूतां मारयां) च भिनत्ति. तेन धर्माः 
सच्चिदानन्दाः स्वयं भिद्यमानाः स्वस्वाश्रयं भिन्दन्ति. तदा 
भगवान्‌ सर्वतः पाणिपादान्तो भवति, साकारतां च आपद्यते. 
एवं भिन्नोऽपि इच्छया मिलितः सन्‌ अभिनहव अखण्ड 
भवति, तदपेक्षया कार्यरूपस्य अल्पत्वात्‌. “पूर्णम्‌ अदः 
पूर्णम्‌ इदम्‌'* ( बृह.उप.शान्तिपा.१।९।१ ) इत्यादौ अयमेव 
गीयते. अतएव सद्रूपस्य कार्येषु परत्येकपर्यवसायित्वम्‌. "प्रजायेय! 
इति इच्छया उत्कर्पापकर्षरूपेण जातत्वाद्‌ आनन्दः उत्कृष्टः. 
अतएव अन्तर्यामिपुं भगवदाकारत्वं न इतरेषु. तदा इतरौ 
तं सेवमानौ भवतः. तदा सच्वितोः धर्मौ ज्ञानक्रिये 
आनन्दधर्मरूपेण तिष्ठतः. तदा आनन्दो ज्ञानक्रियाशक्तिमान्‌ 
भवति. तदा चिदशाशक्तिः जञानधर्मस्य आनन्दे गतत्वात्‌ 
चिदंशं मोहयति. तदा सः प्राणधारणप्रयत्नं कुर्वन्‌ जीवो 
भवति. सदंशस्तु क्रियाशक्तेः गतत्वाद्‌ जडत्वम्‌ आपद्यते. 
ततो मूलभूतक्रियांशाभिः क्रियाभिः यथायथं महदादिक्रमेण 
वा अन्येन श्रौतेन क्रमेण वा अभिव्यज्यते. तस्याः तत्कृतधर्मस्य 
वा तिरोभावे तिरोभवति. ( द्रष्टव्या : सुबो.२।९।९ ). 





इत्यादिरूपा सुबोधिनीतो अवगन्तव्या. सेयं प्रक्रिया सर्वश्रुतिवाक्यानुतेधेन 
्रुतार्थापत्तिसिद्धा सर्वत्रैव उपयुज्यते. अन्यथाप्रक्रियातु वाक्यानि बाधते. 
वाक्यानितु गौप्वभयात्‌ सुबोधिनीविवृतौ लिखितत्वात्‌ च अत्र न लिख्यन्ते, 
तथा क्रमभेदाः च. तस्माद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ जगदुत्पत्तौ न॒ कोऽपि 


दोषः ५ 





(ब्रह्मणड़व ब्रहमपरिणामप्रक्रियायाअपि युक्त्यगोचत्वनिरूपणम्‌ ) 


वस्तुतस्तु उभयलिक्नाधिकरणः( ्र.सू.३।२।११ रीत्या ब्रह्मणः स्वतएव 
सर्वाकारत्वस्य पूर्ववादएव साधितत्वात्‌ स्वतन्त्रं ब्रह्म क्रीडद्‌ यदा-यदा 
यद्‌-यद्रूं नुद्धेः शब्दस्य इन्द्रियाणां वा गोचरीकरोति तदा-तदा तत्तद्‌ 
आविर्भूतं लोकशास््रादिव्यवहाविपयं भवति. यच्च यतः तिरोभावयति 
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तत्‌ न भवतीति मुख्यसिद्धान्ते परिणामोऽपि न विचारविषयो, युक्त्यगोचस्त्वस्य 
भूषणत्वात्‌. अतएव ^“न अयम्‌ आत्मा...** ( कठोप.२।२३ ) इत्यादिश्रुतिभिः 
भगवत्सामर््यैनैव भगवान्‌ प्रकाशो न इतरसरामण्यनिति न कोऽपि चोद्यावसरः. 
अतएव वृत(पणेष्टि!)सूक्ते “इयं विसृष्टिर्वत आवभूव यदिवा आदधे 
यदिवा न, योऽस्वाध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सरोऽङ्ग वेद यदिवा न वेद" 
( ऋक्संहि. १०।१२९।७) इति उक्तम्‌. तथाच यदि आदधे तदा उक्तरीत्या 
ततो जाता. यदिच न आदधे तदा स्वयमेव तथा आविर्भूतः इति 
अर्थः. नच *सूक्ताएम्भे तमसः उक्तत्वात्‌ मायिकत्वं शक्यशद्कः, तत्रापि 
““तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌" ( तऋक्संहि.१०।९१२९।१ ) इति कर्मकर्तृन्यपदेशात्‌ , 
"सदेव. ."" ( छान्दो .उप.६।२।१ ) इति सावधारणश्ुतयनुपेधात्‌, पूर्ववादे ब्रह्मणः 
सर्वशब्दवाच्यत्वव्यवस्थापने शद्कानिरासात्‌ च. तस्मात्‌ पूरवेक्तिम्‌ अविवादप्‌ 

“* 'सदेव' इति सावधारणश्चत्यनुमेधाद्‌'' इति. ननु ““न असद्‌ आसीद्‌ 
नो सद्‌ आसीद्‌!" ( तऋक्संहि.१०।१२९।२ ) इति श्रुतौ जगत्तदुपादानभूतमायायाः 
सदसद्विलक्षणमिश्यात्वस्यापि उपलम्भात्‌ “सदेव...'' इत्येवमादिवचनानाम्‌ 
अधिष्ठानसक्वातुगमतयापि व्याख्यानसम्भवेन अन्यधोपपत्िः शक्या * इति चेत्‌ 
न, सदसद्वैलक्षण्यस्यैव अनुपपत्तेः. तथाहि अद्रैतसिद्धौ तावद्‌ सदसदवैलक्षण्यरूपमि - 
श्यात्यसाधकदु्यत्वहेतूपपत्तौ “ “वस्तुतस्तु शव्दाजन्यवृत्तिविपयत्वमेव टश्यत्वम्‌"* इति 
अङ्गीकृतम्‌. तत्र मिध्यात्वन्तु ““सद्भिनत्वे सति असद्भिन्त्वे सति 
सदप्रद्भिन्नत्वा"'दिरूपं पारिभाषिकमेवेति शब्दजन्यवृत्तिविपयतां नातिक्रामति, क्रञ्च 
प्रत्यक्षस्य सन्मात्रग्राहित्ववादिनां मते मिथ्यात्वस्य प्रत्यक्षेण गृहीतुम्‌ अशाक्यत्वेन 
"न असद्‌ आसीद्‌ नो सद्‌ आसीद्‌" इति श्रुत्यैव सिद्धत्वेतु पुनः 
शब्दजन्यृत्तिविपयत्येनैव मिथ्यात्वसाधने दृश्यत्वस्य असाधकत्वापत्तिः. यदितु 
परतीतिबाधान्यथातुपपत्तिमूलकस्य मिथ्यात्वस्य शब्दाजन्यवृत्तिविपयत्वं विवक्षितं चेत्‌ , 
तदा सुमष्टं॑प्रपञ्चस्य दृश्यत्वं न केवलं वृक्तिव्याप्यत्वरूपं किमुत 
फलव्याप्यवृत्तिव्याप्यत्वोभयसाधारणम्‌. तनिष्ठस्य मिथ्यात्वस्य ॒दृश्यत्वन्तु पुनः 
शब्दाजन्यवृक्तिविपयत्वरूपमिति अन्यादृशमेव स्यात्‌. तेन फलव्याप्यत्वमेव हेतौ 
उपाधिः. दृष्यत्वस्य सप्रकास्कवृत्तिविपयत्वेतु 'स््ेनप्रतीत्यनरहतव प्रकासकजञाना- 
विषयत्वे असतो परिश्यात्वाव्यतिंर्कः. तेन असदभिन्त्वाभावाद्‌ मिथ्यात्वलक्षणानुपपन्ति. 
तथाविधन्ञानविषयत्वेतु देतोः असति व्यभिचारः. नापि विरेप्याभावाद्‌ उपपत्तिः, 
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तामत 


इति दिक्‌. 
( सृष्टेः चातुर्विध्वनिरूपणम्‌ ) 
एवञ्च प्रपञ्चः सामान्यतः चतुर्धा सिद्धः -- 


(१)त्रह्मणः स्वतएव ॒सर्वाकारत्वाद्‌ त्रह्मरूपो गुणातीतः 
एकः. 


(२)केनापि, श्रौतेन पौराणादिना वा क्रमेण इच्छया 


विशेष्याभावे तत्प्रतियोगिकभेदानुपपत्ते. किञ्च॒ “न॒ असद्‌ आसीत्‌ नो सद्‌ 
आसीद्‌" इति श्रुतौ निषेध्ये सदसती न तावद्‌ “"नाधानर्हत्व-क्वचिदप्युपाधौ 
सत्त्वेन प्रतीत्यनर्त्व'रूपे अङ्गीकर्तुं शक्ये, ““आनीद्‌ अवातं... तस्माद्ध अन्यत्‌ 
न॒परः किञ्चन आस" ( तऋक्संहि.तत्रैव) इति उत्तरवाक्याशसिद्धस्य 
मायावरणविक्षेपादिसकलद्रैतरहितस्य ब्रह्मणोऽपि सृष्टः पूर्व॑ निषेध्यत्वप्रसक्त्या 
सर्वशू्यतायामेव पर्यवसानं स्यात्‌. नापि नाधानरहत्वरूपसत्वानिषेधे मिथ्यात्विद्धिरिति 
उभयतःपाशः. यत्तु अद्वैतसिदधिकाराः धत्यथप्युप्पत्तौ अस्याः श्रुतेः 
पारमार्थिकापारपार्थिकत्वाभ्याम्‌ अन्यार्थानाम्‌ अप्रसिद्धार्थकत्ेन सदसदविलक्षणत्वएव 
पर्यवसानं साधयन्ति तदपि “अस्ति सत्‌ प्रतिष्ठितं, सति भूतं प्रतिष्टित, 
भूतं ह भव्ये आहितं, भव्यं भूते प्रतिष्ठितं, तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि..." 
( अथर्वसंहि.१७।१।१९ ) इत्यस्या श्रुतौ सदसतोः इतेतसप्रतिष्ठित्वनोधनाद्‌ अशक्यमेव. 
““ "सदसच्च", "सन्‌" =मूर्तं “असद्‌ = अमूर्तम्‌" ( प्रश्नोप.शां.भा.२।५ ) इत्येवमादिषु 
बहुषु भाष्यकृद्वचनेषु स्थूलसूष्ष्ममूर्तामूर्तकार्यकारणार्थकत्वाद्यर्थषु प्रसिद्धिसद्भावाच्चापि 
तदितेतयाभ्यां विलक्षणस्य स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपस्य 
मिथ्यात्वस्य श्रुतार्थापत्तिम्‌ अन्यथैव करोति. अपिच “अनादिमत्परं ब्रह्म॒ न 
सत्‌ तत्‌ न असद्‌ उच्यते” ( भग.गीता. १३।१२ ) इत्यस्य मधुसूदम्यां स्वयंहि 
““विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः (सच्‌'छव्देन उच्यते. नियेधमुखेन प्रमाणस्य विषयस्तु 
असच्‌'छव्देन. इदन्तु तदुभवविलक्षणं निर्विशेषत्वात्‌... यस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म न 
सद्-भावत्वाश्रयो, न असद्‌-अभावत्वाग्रयो, अतो न उच्यते केनापि वृत्या, 
शब्दप्रवृत्तिहेतूनां तत्र असम्भवाद्‌” ( भग.गीता.मधु.१३।१२ ) इति स्वप्रख्यापितार्थमपि 
अद्वैतसिद्धिकाः विस्मरन्ति हन्तेति चित्रम्‌ एतत्‌. 
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पुख्यशक्त्या वा निर्गमितो अनेकविधो घृतद्रवत्ववद्‌ 
ब्रह्मधर्मात्मकविकारशाली ब्रह्मपरिणामो द्वितीयः. 
तत्र श्रौतो घटितपात्रवद्‌ इच्छया कृतः पौरणस्तु मायां प्रतिकृतिरूपां 
सञ्चायिकां विधाय तन्मध्ये पूितपात्रवत्‌ कृतः मायोपदिग्ध इति तयोःभेदः. 
(३)एतदुपदेहभूतो मायोपादानकः प्राकृतविकारशालिव्याव 
हारिकोौ ब्रह्मविवततत्मा तृतीयः. 


तथा 


(४)अविद्यायाः निद्राचिन्तादिभेदेन अनेकत्वात्‌ तनिपित्तकः 
तदुपादानको वा शुक्तिपजतस्वापिकादिरूपो अन्तः- 
करणविकापत्मा व्यवहारदष्टन्दरियादिगोचरः तुरीयः. 





श्रीमदाचार्यरणाः सुबोधिन्यां “प्रमाणभूतो वेदः सर्वं खलु इदं ब्रहम" 
इति आह, ब्रह्मविदां प्रतीतिरपि तथा. श्रान्तप्रतीतेस्तु न अर्नियामकत्वम्‌ अन्यथा 
भ्रमदृष्ट्या गृहीतं जगद्‌. भ्रपद्रूपमेव स्वाद्‌. अतो विपये विषयता काचित्‌ 
स्वीकर्तव्या यवा दृष्टः सविया स्यात्‌... विपयता मावाजन्या विषयो भगवान्‌. 
मायायामेव विपवतारूपं भगवतः स्वरूपं प्रकटितमिति तद्पि न ॒निःस्वभावम. 
आत्मशक्तित्वाद्‌ प्रायापि न निःस्वभावा. चिद्विलासत्वाद्‌ बुद्धेः; पर, तामेव 
व्यामोहयति यावद्‌ म ब्रहाभावः. बुद्धिस्तु चिद्विलासडइति न॒ म्रायाजनिता- 
अन्यथा ब्रहमविदोऽपि बुद्धिः तथा स्यात्‌, ततश्च सर्वविप्लवः'* ( सुबो .२।९।३३ 
इति प्रतिपादयन्ति. तस्माद्‌ विषयाणां नाम-रूप-कर्मात्मकाः धर्णाः वास्तविकः, 
येषां सृष्टः आदयदरयप्रकास्योः प्राकट्यम्‌. विषयतारूपाः धर्मस्तु व्यामोहकमायोद्भासिता- 
एव. एजस-तामसगुणैद्रकग्रस्तायां बुद्धावेव तेषां प्राकट्यं न॒ बदिः इति विवेकः. 
यत्रतु पुनः धर्माणां सर्वेषां भिन्नत्वमेव आहोस्विद्‌ मिश्यात्वमेव इत्येतादृशी मरतिः 
सातु “यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये... अतत्तवार्थवद्‌ अल्पञ्च तत्तामसम्‌" 
( भग.गीता.१८।२२ } इति वाक्याद्‌ बुद्धौ तामसगुणोद्रेकाद्‌ इति भगवतो मतिः. 








अथ तत्त्वार्थदीपनिवन्धे शास््रा्थपरकरणोक्तानां “एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ 
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एतौ द्वावपि मायिको प्रपञ्चौ विषयधर्मत्वाद्‌ "विषयता! शब्देन अग्र 
परिभाप्येते, मायिकत्वेऽपि विषयनिष्ठतया भासमानत्वात्‌. यथा सदृशधर्माः 
भिन्ननिष्ठाअपि तद्रतत्वेन उच्यन्ते, “तद्भिन्नत्वे सति तदगतभूयोधर्मवत्वम्‌" 
इति तद्वत्‌. अत्र॒ आद्या विषयता व्यामोहकमायाकार्यत्वात्‌ मायानिष्ठापि 
मायया विषयोपदेहाद्‌ विषये प्रतीयतईति मायावादिनो विषयं मायिकम्‌ 
इति अभिमन्यन्ते. बुधास्तु निर्विचिकित्से शास्त्रज्ञाने जाते उपदेहात्मिकां 
विषयतां घटश्रमणवत्‌ पश्यन्तोऽपि तां न्यक्कृत्य विषयं ब्रह्मात्मकं वदन्ति. 
जातसाक्षात्काराः शुकादितुल्यास्तु, यथा अस्मदादयः प्रतिबिम्बम्‌, एवम्‌ 
अतिरिक्तामेव विषयतां पश्यन्तीति तादृक्तादृगधिकापषु तथा-तथा वदन्ति, 
विश्वं ॒वै ब्रहमतन्मात्रम्‌ ( भाग.पुर.३।१०।१२ ) इति “सर्व मायेति 
तर्केण" (भाग.पुय.११।१८।२७) इति च. भगवानपि “यदिदं मनसा 
वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः, नश्वरं गृस्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌" 
( भाग.पुस.११।७।७ ) इति वदति शुक्तिरजतादिसंग्रहाय, शुक्तिरजतादिकं 


साक्षात्‌ सर्वं करोति अजः, कदाचित्‌ पुरुपद्रारा कदाचित्‌ पुनः अन्यथा. कदाचित्‌ 
सर्वम्‌ आत्पैव भवति इह जनार्दनो महेनद्रनालवत्‌ सर्वं कदाचिद्‌ मावा असृजत्‌ 
तदा ज्ञानादयः सर्वँ वातमिात्रं न वस्तुतः. वियदादि जगत्‌ सृष्ट्वा तदाविश्य 
दविरूपतो जीवान्तयार्मिभेदेन क्रीडति स्म॒ हरिः क्वचिद्‌, अच्धिन्त्यानन्तशक्तेः 
तद्‌ यद्‌ एतद्‌ उपपद्यते. अतएव श्रुतौ उक्ताः सृष्टेः भेदाः हिः अनेकधा" 
( त.दी.नि.१।३६-४० ) इति तेषां हि अनेकविधसृषटपरकारार््ा यथायथम्‌ अप्रैव 
अन्तर्भावः ऊच्यः. 


* ननु एकस्यैव अद्वितीयस्य सच्यिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो अभिन्निमित्तोपादान- 
त्वाङ्गीकारे सर्वविधासु सृष्टिषु सत्ताचैतन्यानन्दादीनाम्‌ अन्वयः कुतो न॒ उपलभ्यते 
कुतश्च वा न स्वीक्रियते का हानिः इह भवित्री? इति चेत्‌ म, यस्माद्‌ 
न उपलभ्यते तस्माद्‌ आत्मनो अविदैव उपालम्भनीया. ब्रह्मवादिभिस्तु अस्माभिः 
क्वचिद्‌ धर्मतिरोभावः क्वचिच्च धर्मितिरोभावः क्वचित्तु धर्मधर्पिणोः उभयोः 
सत्वेऽपि तयोः एकतरस्य उभयोः. वा अविद्यावशाद्‌ अनुभवाक्षमतापि 
भगवल्लीलेच्छाप्रयुकता अब्नीक्रियते. किञ्च मच अयम्‌ अस्ति मियमो यत्‌ 


११३ 


च अन्तःकरणादिगतमेव. जीवव्यामोहिकया तया तदन्तःकरण-बहिःकरणयोरेव 
तदुत्पाद्नात्‌. विषयदेशे प्रतीतिस्तु संस्कारादिप्राबल्यतया व्यत्यासात्‌. नच 
*व्यत्यासो न शक्यवचनः* इति शङ्खयं, भ्रमद्या दयटादिदरनि तथा निश्चयात्‌. 
चक्षुगदिनिष्ठायाएव भ्रमेः घटादौ भानात्‌. अन्यथा सर्वेषामपि तथा भानप्रसन्नत्‌. 
नच *इन्द्रनालादौ सर्वेषां तथाभानाद्‌ विषयदेशएव सा विषयता उत्पद्यतइति 
व्यत्यासो न युक्तिसहः* इति वाच्यं, तत्रापि सामाजिकयक्षुःष्वैव तुत्ततः. 
अन्यथा दूराद्‌ आगतस्यापि तददर्शनाभावप्रसक्तेः. “जित्वा बलाद्‌ निबद्धाक्षान्‌ 
नटो हरति तद्धनम्‌ ( भाग.पु.८।१९।४ ) इति वाक्यात्‌ तथा प्रसिदधेश्चेति 
न कोऽपि क्वापि८.*.२९) शङ्कांशाः८ग.१.१) 





( स्वमतवैशिष्टयनिरूपणेन उपसंहारः ) 


ननु अस्तु एवं तथापि नाशोत्पत्तिभेदेष्टानिष्टशुद्धाशुद्धादि-प्रतीतीनां 
जायमानत्वाद्‌ वादिप्रतिवादिनोः प्रापच्चिकप्रतीतौ आपततो न कोपि विशेषः 
इति चेत्‌ किम्‌ एतावता ! वस्तुतस्तु अस्ति विशेषो. यथा चतुप्तर-तक्षनिर्मितो 
यन्त्रेण सञ्चरनपि काष्ठकेशरी भुजङ्गमो वा ज्ञाततत्वस्य म॒ भयादिक 
जनयितुं शक्नोति प्रत्युत कुतुकं निर्मातृमराहात््यमेव च ख्यापयति; तथा, 
प्रकृतप्रतीतिरपि विस्मयम्‌ उत्पादयन्ती भगवतोऽपि अलौकिकं माहात्म्यमेव 
व्याचष्टे, नतु इतरवत्‌ संसास्यति इति. एतेन भगवन्मूर्ति-दर्शनादौ भक्ताभक्तादीनां 
विषय-विषयतयोरेव यथायथं बोधति न कोऽपि क्वापि शद्कांशः इति 
दिक्‌. 


इति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा। 


सर्वेषां कारणधर्पाणां कर्येषु प्राकट्यं वा प्रत्यभिज्ञानं वा कारणगतं 
सर्वविधार्थक्रियाकारित्वं वा नियमेन भवितन्यमेव. यथाच आहुः न्यायकुसुमाञ्जलिकाराः 
^“यज्जातीयात्‌ कारणात्‌ यज्जातीयं कार्य दृष्यते तथाभूतात्‌ तथाभूतमात्रम्‌ अनुमातव्यं 
नतु यावद्धर्मकं कारणं तावदधर्मकं कार्य व्वथिचारादित्ि किम्‌ अनेन अप्रस्तुतेन ?'* 
(न्या.कु-स्त.१ ) इति अचिन्त्यानन्तशकतिमति ब्रह्मणि न किं-किं समुपपद्यत ? 
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न 


निबन्धाद्युक्तमार्गेण यूषटेभेदो निरूपितः ॥८॥ 


इति श्रीमद्‌-वल्लभाचार्यमतवर्ति-श्रीवल्लभनन्दनचरणैकतान- 
श्रीपीताम्बरतनुज-पुरुषोत्तम-विरचित-पञ्चमः 
सृष्टिभेदवादः सप्पूर्णताममात्‌ 


तदेतत्‌ सर्व ब्रहममाहात््यगोधनेन भक्त्युपकारायैव इति हदयम्‌. 


सम्पादितेन मूलेन तथा सिद्धप्रयोजना] 
पांक्तालापनरूपातु व्याख्या न लिखिता मया ॥ 
सृष्टिभेदोपपाद्यानाम्‌ अानामुपपादिका। 

विवृता कृपया येषां ते प्रसीदन्त्वहर्निशम्‌॥। 


इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकुपाधनेन शयाममनोहरेण 
विरचिता “सृष्टिभेदप्रकाशिका"ख्या 
विवृत्तिः सम्पूर्णा 


पाठभेदावली 


१. प्रागभावादिकारणत्वाद्‌' इति क पाठः. २.८जन्या या कृतिः तया 
अजन्यम्‌"' इति आशयः. अथवा “जन्यो देहवान्‌ यः तस्य कृत्या अजन्यम्‌'' 
इत्यपि युक्तम्‌. ३.इदं॑ क पुस्तके नास्ति. ४. “मृत्तिकादिः' इति ख पाठः. 
५."तोप'/“बन्दूक' इति भाषा इति क. ६.ग्रन्थकृद्धस्ताक्षरौये (तर्कपरादे' इति 
पाठो अस्तीत्यतो मुद्रितः ^तर्कवादे' इति पाठस्तु अशुद्धएव. ७.स्व'इति ख 
पुस्तके मास्ति. ८. "तत्संघाद्‌' इति मूलाक्षरे भाति. ९.'तयापि' इत्यपि पाठः. 
१०.“ननु यत्र पक्वे'" इत्येतावान्‌ अशो मूलाक्षरे पक्त्यन्तस्लिष्टो नास्ति किन्तु 
पत्रशीर्षभागे लिखितो दृश्यते. ११.मूलाक्षरे म॒ किन्तु पत्रशीर्षभगे. १२.दत 
आरभ्य “'भत्मान्यत्वे'" इत्यन्तः पाठः ख पुस्तके नास्ति. १३..कार्यजन्यत्वाद्‌' 
इति क पाटः. १४. परिस्थितिः' इति मु.पा. १५. “इति सुखादिकत्वे" इति 
ख पाठः. १६..रूपत्वे' इति ख पाठः. १७. शक्या इति ख पाठः. १८.पदनेषु' 
इति मुपा. १९..अतीत' इति ख पाठः. २०.“ान्याद्‌' इति ख पाटः. 
२१. जाग्रत्यनुभव' इति क पाठः. २२.'पायिकवद्‌' इति ख पाठः. २३. विवर्तितः 
इति ख पाठः. २४.दृष्टान्तिमे' इत्यपि पाठः उपलभ्यते. निजहस्ताक्षरीयमातृकायामपि 
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अयं भागः व्रुटितो अस्ति. तथात्वे “दृष्ट्व असौ अन्तिमश्चनदृष्टानतिमः, तसन्‌ 
दृष्टन्तिमे" इति विग्रहः स्यात्‌. २५. “(्वदमिमतं तमेव आदाय" इत्यपि पाटः. 
२६.अत्रे मुद्रितपाठोक्तः श्लोकस्तु अशुद्धएव त्रयोदशाध्याये अनुपलम्भात्‌. 





२७. वस्तुव" इति प्रतिभूपुस्तकद्रयेऽपि अशुद्धएव पाटः उपलब्धः. २८..सर्वभवनसाम- 
ध्यरूपाम्‌" इति यावत्‌. २९.क्वापि' इति क्वचित्‌ नास्ति. ३०. शङ्ालेशः 


इति ख पुस्तकम्‌. 








। 
| 
| 


| अवतारवादावल्यां। 
ष्ठः 
1 उआआविर्व्रतिसोभाववादः 11 


( मङ्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


यदाविर्भाव आनन्द † आविर्भवति सर्वतः ।! 
तिरोभवन्ति सन्तापास्‌ तं श्रये गोकुलेश्वरम्‌ ।\॥। 





॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीपदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


आविर्भावतिरोभावप्रकाशिका 


एकमेवाद्वितीयं यद्धयाविर्भवति मैकधा। 
कर्मणा नामरूपाभ्यां बृहन्तं तद्‌ विचिन्तये ॥ 


अथ प्रारिप्सितस्य वादस्य आविभवितिरोभावरूपत्रिपयवस्तुस्वरूपं निरूपयितुं 
तयोः खलु भगच्छक्तिरूपतां च द्योतयितुं तादृक्छव्तिसतो भगवतः समाश्रयणमुखेन 





मञ्रलम्‌ आचरन्ति यदाविभवि इति. ~ नमु श्रुतिप्रामाण्यवादिभिः शाद्करवेदान्तिभिः 


नतिभिः 


नैयायिकैः च उपस्थापिते विवर्तवादे आरम्भवादेपि वा जागरूके कथम्‌ अकस्माद्‌ 
आविर्भावतिरोभाववादः प्रस्तूयते ? आविभावितिरोभावशीलस्य जगतो हि नित्यत्वे 
तदुत्यत्तिसंहास्तरोधकानां शास्त्रवचनानाम्‌ अप्रामाप्यप्रसक्तेः च. अथ अनित्यत्वैतु 
जगतो हि आविर्भावतिरोभावौ उत्यत्तिविनाशापर्पर्यायाेवेति व्यर्थोऽयं प्रयासः * 





इति चेत्‌ न, श्रुतिसिद्धयोः हि सत्कार्यसत्कारणवादयोः जागरूकयोः विवतसिमः 


भवादौ 








द 


१.“ आनन्दः" इति सर्वेभ्यो हेतुभ्यः स्वस्मिन्‌ आत्मनि आविर्भवति 


इति अर्धः" इति (नि.द.लि.टि.). 
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नैव प्रामाणिकौ भवितुम्‌ अर्हतः. तथाच छान्दोग्योपमिषदि तावत्‌ श्रूयते “तद्ध 
एके आहुः (असदेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्धितीवम्‌. तस्माद्‌ असतः 
सद्‌ जायत', कुतस्तु खलु , सौम्य !, एवं स्यादिति कथम्‌ असतः सद्‌ जायेत ? 
इति सत्त्वेव, ` सौम्य!, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकपेव अद्वितीयम्‌. तद्‌ रक्षत 
"वहु स्यां प्रजायेय" '' ( छान्दो.उप.६।२।१-२ ) इति. एवं हि असतः कारणतायाः 
कार्यतायाः च श्रुत्या कण्ठतो निराकरणाद्‌ तावेतौ उभावपि वादौ अश्रौतावेव, 
नापि नामरूपकर्मणाम्‌ आविर्भावतिरोभावौ अश्रौतौ * इति वतुं साम्प्रतं, 
छान्दोग्यवृहदारण्यकोपनिषदोः आविर्भावतिरोभावयोः निरूपणोपलम्भादेव. तथाहि 


“आत्मतः आविर्भावतिरोभावौ'" -- (तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत “असौनाम अयम्‌ इदरूपः इति. तदिदमपि एतर्हि 
मामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते...'' - ““सा ह इयम्‌ ईक्षाञ्चक्रे (कथन्नु पा आत्मनएव 


जनयित्वा सम्भवति हन्त ! तिरोसानि' इति सा गौः अभवद्‌, ऋषभः इतरः . 


तां समेव अभवत्‌. ततो गावो अजायन्त. वडवा इतरा अभवद्‌ अश्ववृष 
इतरो..." '( छान्दो .उप.७।२६।१ -- वृह.उप.१।४।४ ) इति. 


*ननु सर्वम्‌ एतद्‌ अनाद्यविनाशिनि चिदेकरसे ब्रह्मणि स्वतो अुपपद्यमानं 
सत्‌ मायोपाधिकृतं मिथ्यावभासनमेव इति प्रमाणयति * इति चेत्‌ म, “एकमेव 
अद्धितीयमप्‌'इति श्रुतिविरुद्धतया तादुङ्गयायाः जगद्धतुत्वे प्रमाणाभावाद्‌. मायायाश्च 
पुनः हेतुत्वाश्ीकरे ब्रह्मणो हि “जन्माद्यस्य यतः'' (ब्र.सू. १।१।२ ) इति सूत्रोक्तलक्षणे 
अतिव्याप्तिदोषापतते. नच ‰ सुतस्यास्य मायोपाधिके ब्रह्मणि तात्पर्यात्‌ न 
क्षतिः * इति वाच्यम्‌, तस्य शुद्धाद्‌ भिन्नत्वे अदधितीयत्वधतेः, जिज्गस्यप्रतिपाद्ययोः 
ब्रह्मणोः मिथो दतं विना मायोपाधिकब्रह्मणो निरूपणाशक्यत्वेन “भग्नान्‌ पृष्टः 
कोविदारान्‌ ज्याचे" इति न्यायातुसरणप्रसङ्गात्‌ च. मच * मायायाः 
सदसद्विलक्षणतया म ॒तदुपहितत्रह्मणा सद्धितीयतापत्तिः * इति वाच्यम्‌, इदमा" 
निर्दिष्टस्य अस्य जगतः आविर्भावात्‌ पूर्वमपि “सत्त्वेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌” 
इति सत्त्वस्यैव अवधारणेन सदसद्विलक्षणमायोपादानकत्वेतु सदसद्विलक्षणत्वावश्य- 
म्भावेनापि सत्चानुपपत्तेः तादवस्थ्यात्‌. तस्माद्‌ मायावादाभिमतो विवर्तवाद न 
श्रौतः. 
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तस्यैतस्य वादस्य यथा श्रौतौ सत्कार्यसत्कारणवादौ पूलभूतौ तथा 
उपादानोपादेयांशांशितादात्म्यवादो अविकृत्परिणामवादः च इति द्वौ वादौ एतन्मूलकौ 
विज्ञेयौ. तत्रापि भगवती श्रुतिरेव प्रमाणं तथाहि प्रथमे वादे तावद्‌ ““रेतादातम्यम्‌ 
इदं सर्व, स आत्मा, तत्‌ त्वम्‌ असि" ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति उपादानोपदेययोः 
ब्रह्मजगतोः यथा तादात्म्यं तथैव अंश्यंशयोः ब्रह्मजीवयोरपि तादात्यं कण्ठतः 
इह प्रतिपादितमेव. अविकृतपरिणामवादस्तु पुनः “वाचारम्भणं "विकारो" नामधेयं 
मृत्तिका" इत्येव सत्यम्‌'* ( छान्दो.उप.६।१।४) इति ““चिद्रूपएव अविकारो 
हि उपलब्धा सर्वत्र, नहि अस्ति द्रैतसिद्धिः, अत्मैव सिद्धो अद्वितीयो, पायया 
हि अन्यदिव. सवा एप आत्मा परएव. एषएव सर्वम्‌" ( नृसि.उत्त.ता.उप.९ ) 
इति अविकृतस्थैवं आत्मनः स्वरूपता निरूपिता. एवम्‌ इह वादपञ्चकं क्रोडीकृतं 
समवधेयम्‌. 





इह हि केचन भागवतपरायणाः सन्तोऽपि प्रत्यवतिष्ठन्ते तथाहि : सदसदविलक्ष- 
णमायायाः तदुपाततप्रपञ्चमिथ्यात्वस्य च अग्गीकारो हि यदि मायावादत्येन निन्दते 
चेत्‌ तदा श्रीभागवतेऽपि अस्य उपलम्भात्‌ तदप्रामाण्यप्रसक्तिरपि दुरुद्धए॒ भवेद्‌ 
इति. तथाहि “सएव इदं ससर्ज अग्रे भगवान्‌ आत्ममायया सदसद्रूपया" ', 
““सा वा एतस्य सन्दष्ट शक्तिः सदसदात्मिका मावा नाम... यया इदं निर्ममे 
जगत्‌", ““यस्मिन्‌ इदे सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति स्रजि वादिवुद्धिः'” 
(भाग.पुरा.।२।३०, ३।५।२५, ४।२२।३८ ) इत्येवमादिपु नैकवचनेषु सदसदविलक्षण- 
रूपायाः मायायाः सृष्टिेतुत्वेन समुल्लेखात्‌. 


अत्र ब्रूमः सोऽयं हि महानेव मायिको धूलिप्र्षेपो ! यतोदि एतदादिवचनोक्तं 
सदसदात्मकत्वं यदि सदसदविलक्षणमिथ्यात्वरूपं चेत्‌, तदा वदतु भवान्‌ 
तदुभयवैलक्षण्येन केनैव भाव्यम्‌ ? न तावत्‌ पारमार्थिकत्वेन इति वक्तु युज्येत 
“सदभिनत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति सदसदुभिन्नत्वम्‌'” इति अदरैतमिद्धौ 
मिथ्यात्वस्य लक्षणत्वेन अ्गीकारात्‌. किञ्च भगवद्गीतायां ““अनादिमत्‌ परं 
ब्रहम न सत्‌" तत्‌ न “असद्‌” उच्यते'" ( भग.गीता.१३।१२ ) इत्यत्र ब्रह्मणोऽपि 
सदसद्वैलक्षण्यनिरूपणोपलम्भेन तस्यापि मिध्यात्वापातो नूनं दुरुदधरएव. 
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अथ इहं भाष्यकृत्सूचित्या दिशया अभिप्रायान्तरमेव इति चेत्‌, तदा 
भागवतव्चनेष्ठपि श्रीधर्याम्‌ अभिप्रायान्तरवर्णनादेव गतं सुष्टिकिरणरूपायाः मायायाः 
सदसद्वैलक्षण्यरूपं मिथ्यात्वम्‌. तथाहि प्रथमस्कन्धीयवचने "सदसद्रूपया" 
कार्युकारणात्मिकया इति व्याख्यानात्‌. तृतीयव्चेतु सदसदात्मिका'= 
दरषुश्यातुसन्धानरूषा कार्यकारणरूपा. यद्रा “सद्‌ दृश्यम्‌ “असद्‌ =अदुश्वम्‌ 
आत्मस्वरूपं च तयोः आत्मा यस्याः इति व्याख्यानात्‌. तुपौयवयनेऽपि 
"सदसदात्मतया" =उत्कृष्टनिकृष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा (दरष्ट.भाग.श्रीध.१।२।३०, 
३।५।२५, ४।२२।३८ )इति व्याह्यानोपलम्भादेव. 








नतु तथापि आचिर्भावतिरोभावयोः भागवते क्वापि भगवच्छन्तिषु अगणनाद्‌ 
नैतयोः तच्छक्तित्वं सम्भवदुक्तिकम्‌ ‰ इति चेत्‌ न, “एकः स्वयं सनू जगतः 
सिसृक्षया द्वितीववा आत्मनि अधिवोगमायया सृजसि अदः पुनः ग्रसिष्यसे 
यथा ऊर्णनाभिः भगवन्‌ स्वशक्तिभिः" इत्यत्र श्रीधर्यां “स्वयम्‌ एकएव सन्नपि 
आत्मनि अधिकृता योगमाववा हेतुभूतया याः स्वीकृताः शक्तवः सत्त्वाद्याः 
ताभिः... स्यव्वतिरिक्तसाधनानपेक्षतवे दृष्टान्तम्‌ आह "वथा" इति"" ( भागश्रीध.२३।२- 
१।१९)इति न्याख्यानोपलब्धेः. तैन प्रथमं तावद्‌ योगमायायाः चिच्छम्तिरूपायाः 
भगवदव्यतिरेको अवश्यम्‌ अभ्युपेयः. तत्र सच््ाद्याः' इति पदेन आविर्भावतिरोभाव- 
शक्ती गणिते न वा इति विचिकित्सायां यदि यूयं भागवतानुशीलनपराः तदा 
"विष्णो वीर्यगणनां कतमो अर्हति इह ?"" ( भाग.पुरा.२।७।४० ) इति वचनानुरोधाद्‌ 
नापि चेद्‌ गणिते मा स्ताम्‌! तयोः सच्वेतु का विप्रतिपत्तिः ? ननु याभ्यां 
शक्तिभ्यां भगवान्‌ जगत्‌ सजति हरति च तयोः (आविर्भावतिरोभावे'ति नाम्येव 
विवादो अस्माकम्‌ * इति चेत्‌ न, ““जीवस्य मायारचितस्य नित्या; आविर्हिताः 
क्वापि तिरोहिताः," ““आविभावस्तु सम्भवः,'' “तिरोधानेन सो असृजत्‌" 
( भाग.पुत.५।१६।१२, ३।३६।४४, ३।२०।४४ ) इत्येवमादिषु अनेकेषु वचनेषु 
नामन्यपि भागवतावगाहिनां कृते मेन अप्रसिद्ध इति. सति चैवं जगदुत्पादिका 
जगन्नाशिका च इति ये द्रे भगवतः शक्ती तेएव कुतो न “आविर्भावतिरोभाव'पदवाच्ये 
भवितुम्‌ अर्हतः ? अध उच्येत यद्येवं ततो ते शक्ती मायातो न व्यतिस्च्यियातां 
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तदपि असाम्प्रतं, यस्माद्‌ मायापि यदि सष्टिकिरणरूपा तदा “सएष आद्यः 
पुरुपः कल्पे-कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं संयच्छति 
च पाति च'' (भाग.पुर.२।६।३८ ) इत्यस्य भावार्धदौपिकायां श्रीधरस्वामिभिरपि 
“भगवान्‌ यः... सृष्ट्यादि करोति (आत्पात्पन्वात्पनात्मानम्‌' इति कर्तां अधिकरणं 
साधनं कर्म च स्वयमेव" इति व्याल्यातत्वादेव मायापि न भगवत्स्वरूपन्यतिर्किता. 
अतो अकामैरपि गलेपतितं मर्थं भागवतरहस्यभूतं कण्ठाभरणमिव एतद्‌ अतीव 
समाद्रेण स्वकण्ठे धारणीयमेव. 


यः पुनः * सजातीयविजातीयस्वगत्रैतरहितं ब्रह्म इति वाल्लभवेदान्तेऽपि 
शाङ्करवेदान्तवद्‌ अङ्गीकाराद्‌ आविभावतिरोभावरूपे द्वेअपि शक्ती पापमार्धिकतया 
न स्वीकर्तुं शक्ये, तयोः ब्रह्मतिरिवतसत्ताकत्वे द्रैतापततेः अवश्यम्भावात्‌. क्रिञ्च 
दुमे शक्ती ब्रह्मणो विलक्षणे सलक्षणे स्वरूपान्त्गते बा? न तावद्‌ आद्य, 
विजातीयभेदापत्तेः. न द्वितीयं, सजातीयत्वसम्पातात्‌. नापि तृतीयं, स्वगतभेदावहत्वात्‌,. 
किञ्च यत्र यस्य कार्यस्य यस्मिन्‌ क्षणे आविर्भावः तस्मिन्नेव न तिरोभावईति 
अन्योन्याभावो अवश्यम्‌ अध्युपेयः. सतु सर्वविथाभावं निराचिकीर्ुणा वाल्लभवेदान्तिना 
न॒ शक्यस्वीकरणडइति “न॒ आविर्भावतिरोभावौ मायातो व्यतिरिकिती, भ्रमरूपाया 
तस्याः स्वीक मन॒ कापि करतिरिति. तस्माद्‌ ब्रह्मणः एकस्यैव पारमार्थिकी 
सत्ता सूष्ट्यादिकन्तु मायिकम्‌ अवस्तुभूतं, “ मायाच ओौपचार्किदुषट्ा 
शशक्ति'पदवाच्यापि न ब्रह्मणो अतिपिता भ्रमरूपत्वाद्‌, अतो न किञ्चिद्‌ 
असमञ्जसम्‌ इति महान्‌ फटायोपः सतु सर्वथैव असमञ्जस: इति ज्ञेयम्‌. 


तथाहि ' शाद्भरवेदान्ते यथा पञ्चपादिकाकृद्भिः “ननु विपविणः चिदेकरसस्य 
कुतो धर्माः ये विपये अध्वस्येरन्‌ ? उच्यते : आनन्दो विपयानुभवः नित्यत्वम्‌ 
इति सन्ति धर्माः, अपृधक्त्वेऽपि पृथगिव अवभासन्तडति न॒ दोपः" 
(व्र.सू.शा.भा.पञ्च.पा.वर्ण.१) इत्यत्र चिदेकप्से ब्रह्मणि केषाञ्चिद्‌ धर्माणाम्‌ 
अपुथकत्वेऽपि पृथक्तया अवभासो निर्दुष्टतया अत्रीकृतः; तथैव, वाल्लभवेदा्तऽपि 
सजातीयविजातीयस्वगत्रैतरदिते ब्रह्मणि आविर्भावतिरोभावरूपे द्वेभपि शवती 
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अपृथग्भूतेपि पृथक्तया कुतो न स्व -स्वकार्यजनने समर्थे भवेताम्‌ ? केवलद्रतवादोपस्कृते 
मायावादेऽपि अआनन्दविषयानुभवनित्यत्वानामपि ब्रह्मातिर्तितसत्ताकत्वे द्वैतापत्तेः 
अवश्यम्भावात्‌, ब्रह्मानतिरेकेतु धर्माणाम्‌ अध्यासो अपगतएव इति ““अनिर्लोडितकार्यस्य 
वाग्जालं वामिनो वृथा निमित्ताद्‌ अपरद्धेषोः धामुष्कस्येव वलितं" वृत्तान्तम्‌ 
अनुसरति भवान्‌ अत्र 1. 


एतेनैव ` सालक्षण्यादिविकल्पानामपि “यश्चोभयोः समो दोषः परिहारेऽपि 
तादृशो नैकः पर्यनुयोक्तन्यः तादुगर्थवियारणे'' इति आभाणकविषयतया द्वितीयोऽपि 
आक्षेपः उपेक्ष्यएव, 


° तृतीयस्यापि आक्षेपस्य एतादृश्येव गतिः वेदितन्या. यदि आनन्दो विषयानुभवः 
च इति ब्रह्मणो अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव अवभासमानयोः धर्मयोः मध्ये यदा 
एको विषयानुभवो अवभासते तदा न अपरः आनन्दातुभवः, ““आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनः' ( तैत्ति.उप.२।९ ) इति श्रुत्या तदनुभवे भयराहित्यश्रावणात्‌. 
तच्च भयराहित्यं यदि सत्यपि विषयानुभवे स्वीक्रियते चेत्‌ को नु नाम इह 
मुक्तये यतेत ? वैषयिकमुखस्य ब्रहमानन्दानतिरेकात्‌, अथ वैषयिकसुखस्य ब्रह्मानन्दाद्‌ 
व्यतिरेकेतु आनन्दविषयातुभवौ मिथो ब्रह्मणः च भिन्नावेव अग्गीकर्तन्याविति 
दैतापत्तिः. यदितु अपृथव्त्वेऽपि पृथगिव अवभासेते एतौ, तदा आविर्भावतियेभावावपि 
अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव समवभासेतां का हानिः! 


“तदेतद्‌ भगवत्पादश्रीमच्छ्भराचार्याणामपि न॒ अनभिप्रेतमिव आलक्षयामः. 
तथाच उच्यते तैः ““शक्तिष्च कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना न॒ अन्या 
असती वा कार्यं निवच्छेद्‌, असत्वाविशेषात्‌ च. तस्मात्‌ कारणस्य आत्मभूता 
शक्तिः शक्तेः च आत्मूतं कार्यम्‌” (ब्र.सु.शां.भा.२।१।१८ ) इत्यत्र. तस्माद्‌ 
यदि आविर्भावतिरोभावौ मायातो अन्यतिरिक्तौ तदा मायापि ब्रह्मणो अव्यतिरिक्ततया 
बरह्मात्मभूतैव इति सन्तोष्टव्यम्‌. अन्यथा ब्रह्मकारणताहनेः. तदेतत्‌ दृढीकृतं 
भगवत्पादेनापि “तत्र “इदं श्व्दवाच्यस्य कार्यस्य प्राग्‌ उत्पत्तेः “सच्‌'छव्दवाच्येन 
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कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्‌ सस्वानन्यत्वे प्रसिद्धयतः.यदितु प्राग्‌ 
उत्पत्तेः असरत्‌ कार्य पश्चाच्च उत्पद्यमानं कारणे समवेयात्‌ तदा अन्यत्‌ कारणात्‌ 
कार्य स्यात्‌. तत्र येन अश्रुतं श्रुतं भवति' इति इवं प्रतिज्ञा पीड्येत. सत्त्वानन्यत्वागतेस्तु 
ह्यं प्रतिज्ञा समर्थ्यते" (ब्र.सू.शां.भा.२।१।१८ ) इति वदता. मच ‰ एतत्‌ 
सर्व प्रौदिवादावलम्बनेन श्रुतिविरुद्धारम्भवादं निरकर्तुमेव न पुनः स्वमतम्‌ आच्यातुम्‌ 
* इति वक्तुं युक्तं, नित्यानित्यवस्तुविवेकशीलस्य इहामुत्रर्थफलभोगविरतस्य 
शमदमादिसाधनसम्पन्नस्य पुपुक्ुजनस्य कृते श्ुतिसूत्रव्याचिख्यासिपोः भाष्यकारस्य 
ुतिसूत्रानधिपरतार्थसम्भाषणं न न दोषायेति. नच * इह इष्टाप्तिरपि शाक्या, 
बरह्मणोहि अकारणत्वेतु तदात्मभूतायाः मायायाअपि कारणत्वं न उपपद्येत. 


यन्वापि उक्तं ^ * भायाच ओपचारिकदृष्ट्या 'शक्ति'पदवाच्यापि न ब्रह्मणो 
अतिर्किता भ्रमरूपत्वाद्‌ * इति तद्‌ न सम्भवति, यस्मात्‌ ““सएव आत्मा 
मायाम्‌ आधाय स्वस्मिन्‌ स्वकृतप्रपञ्चरूपकार्यस्य उपादानत्वं निमित्तत्वं च आरोप्य 
कर्तृत्वम्‌ आसज्जते" इत्यपि ब्रवीति भवान्‌. ततश्च मायाधानकर्वृत्वं ब्रह्मणि 
तावद्‌ म्मायोपाधिकम्‌ आहोस्वित्‌ स्स्वतः ? मायाधिष्ठानत्वमपि पुनः "भायिकं 
वा स्याद्‌ भ्अमायिकं वा? तत्र न प्रथमः, =सएव' इति एवकाखैयर््यापाताद्‌ 
आत्माश्रयदोषापत्तेः च. न द्वितीयः, व्रह्मणो निर्धर्मकत्वहानेः. मापि तृतीयः, 
यस्मात्‌ मायाधिष्ठानत्वस्य मायिकत्वे तयैव मायया चेद्‌ आत्माश्रयो अन्यया कयाचित्‌ 
चेत्‌ तदपि धारणं विना न सम्भवतीति प्रथमस्याः धारणदेतुत्वे अन्योन्याश्रयः 
तृतीयस्याः कस्याश्चिद्‌ तेतुत्वकल्पनेतु चक्रकानवस्थापत्योः सम्पातः. तथा न 
तुरीयोऽपि "अमायिकत्वेतु अनयैव दिशा अन्येषामपि धर्माणां ब्रह्मणि विद्यमानता 
मायायाः अपेक्षाराहित्यं समानयोग्ेमन्यायेन अभ्युपगन्तव्यम्‌. 








तस्माद्‌ विवर्तवादो न श्रौतः इति आविर्भावतिरोभाववादएव श्रुत्यादिशास्त्राभिप्रेतो 
ज्ञेयः. अथ भवतुं विवर्तवादो शास्त्रानभिप्रेतः परन्तु आरम्भवादं विना मूतनस्यैव 
कार्यस्य उत्पत्तिः यदि न स्वीक्रियते चेत्‌ तदा कार्यानुकूला कृतिः कर्तरि 
जलताढनवद्‌ प्रयोजमरहिता स्यात्‌. ईश्वर्स्यापि निष्प्रयोजनं जगन्मातुः 
अक्ञजनसाधारण्यं समापतेत. तस्मात्‌ सर्वथा -व्यवहाराविसंवादितया आरम्भवादएव 
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(असत्कार्ववादिनाम्‌ आविभाव-तिरोभावयोः दरनिरूपत्वाक्ेपः ) 


( योग्यतायोग्यते ज्ञप्तेः बहिरन्तः प्वेषतः ।! 
भिन्तावस्थयोर्वा स्यानित्यतानित्यते किमु ?।२॥ 
आविर्भावतिरोभावौ दुर्निरूपौ ततो मतौ ।। 
उत्पत्तिनाग्नौ स्वीकार्य ह्यसत्कायविलम्बनात्‌।। ३ ) 

ॐ नतु इदम्‌ * अनुपपन्नं कार्योत्पत्तिनाशो अनुपगच्छतां कार्याविर्भाव- 
तितोभावयोपपि दुर्निरूपत्वात्‌ , तयोः अनुभवयोग्वता-तद्योग्यतातमकत्वेन १.५) 
उत्पत्तिम्‌ अन्तेण कार्यवर्तमानतायाः च अशक्यवचनत्वात्‌. अन्यथा 
्रागभावदशायामपि त््रत्यकषप्रसङ्ात्‌. नच शश्रागभावएव प्रतिबन्धकः * इति 
वाच्यं, तस्य॒ काणत्वात्‌. नच भ*नियतावधिकत्वेन कार्यस्य कारणे सत्ता 
अनुमातुं शक्या इति वाच्यं, ततप्रागभावसत्तयैव नियतावधिकत्वसिदध. 
किञ्च कारणे कार्सत्तायां, पष्चाद्भावित्वेन(" २ अभिमतस्यापि कारस्य 
कारणात्‌ पूर्वं सत्वेन, सिद्धत्वाद्‌ दर्शनयोग्यत्वमत्र वाच्यं नतु जननम्‌(प.२) 
तथासति* शक्तस्य शक्यकःएणाभावाद्‌ अशक्तिप्रसक्ति*, ततश्च का्यनुत्पादस्य 
आकस्मिकवादस्य वा प्रसन्नः), एवं सहजशक्त्यसिद्धौ कार्यकारणभाव 
स्यापि असिद्धेः "कारणा 'दिपदेषु तत्तदभिधायिकायाः पदशक्तेरपि अपायः. 
ततश्च॒लौकिकवैदिक-न्यवहाेच्छेदापत्तो प्रयोजनस्यापि अभावे प्रसक्ते 
आधेयशक्तैरपि वैयर्थ्यापत्तिः च. 


, नच कारणाद्‌ बहिभवरूपा(१.५) उत्पत्ति अभ्युपेयतएवेति न 
दोषः” इति वार्यं, यत्र एकस्मिन्‌ फले वहूनि बीजानि तेभ्यः च 
अनन्तानि फलानि, तेभ्यः च तथैव बीजानि इत्येवं परम्परा, तत्र एकस्मिन्‌ 
मूलभूते फले वा बीजे वा तावतां सत्वाद्‌ युगपद्‌ बहिभावापततः क्रमासननत्यापतेः 
अङ़्ीकरणीयः इति आटंकते > ननु' इत्यारभ्य “इति प्राप्ते” इत्यन्तं यावत्‌. 
अत्र पूर्वपक्षसंग्रहकारिकि मद्योजिते सेये. 

र.सुखानिभावितिरोमावकथनम्‌ः इति कलल ३ न्न उनच्द -सुखाविरभावितिरोभावकथनम्‌' इति (रल ट) ३.'जननस्य -अत्राच्यत् 


॥। (नि.द.लि.टि.) ., ८ 
सति इति^.२^ ४." णक्तिमतोः अभावेन अशन्तिप्रसव्तिः' इति 
अर्धः (नि.द.लि.टि.) 








रे 


त 





पतातत न त 


च. नच > निमिततान्तर-समवधानाभावात्‌ न॒ दोषः^.१.९) + इति वाच्यं, 


तथापि उत्पत्तेः बहिभविरूपत्वसिद्धौ कार्यस्य पूर्वकाले स्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च उत्पत्तेः बहिरभावरूपत्वसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयेण तदुपगमस्यैव असक्तिः. 


नापि * ““विमतः^८१०१ प्रवाहो अनादिः श्रवाहत्वाद्‌, नीजा्कखवाहव- 
द्‌" (">< इति अनुमानेन अनादिसृषटिम्‌ ५) उपगम्य क्रमोपपत्तिः* 
इति वाच्यं हेतोः साध्यसमत्वात्‌. अस्यैव प्रवाहरूपतायाः विचार्यत्वात्‌. 
यत्र गोधूमादिनीजनाशे वेणुगोधूयैः गोधूपानां, लुलायशृन्नत्‌ कदल्याः, काशाद्‌ 
इक्षोः च अद्करोत्पत्तिः, ततः तेभ्यो गोधूमादिभ्यो वेण्वाद्यनुत्पत्तिः तत्र 
आदौ पश्चात्‌ च विच्छेदेन") व्यभिचारात्‌, “विमतः श्रवाहः सादिः 
प्रवाहत्वाद्‌ वैणवगोधूमप्रवाहवद्‌** इति हेतोः साधारणत्वात्‌ च. नच 
व्यतिरेकटृष्टान्तेन निर्वाहः, कषुद्रनदीप्रवाहादौ अनादित्वाभावेऽपि प्रवाहत्वदशनिन 
व्यतिर्कव्यभिचारात्‌. नच मह्येन हेतौ विशेषिते न॒ कोऽपि दोषः 
इति वाच्यं, गद्रदृष्टान्तेन तत्रापि व्यभिचारात्‌ पणणादौ गङ्गोत्पत्निस्मरणात्‌ , 
शब्दस्य प्रमाणत्वात्‌. तस्मात्‌ न क्रमसद्रतिः, 


अथ उत्पत्तिः न बहिर्भावः किन्तु मृदवस्था गता पिण्डावस्था 
जाता, सा गता घटावस्था जाता इत्यादिप्रतीतेः तन्त्ववस्थानुपमर्देन 
परावस्थादुर्शनात्‌ च॒ अवस्थाविशेषएव सा? इति विभाव्यते, तदापि 
अवस्थाविशेपस्य कादाचित्कत्वाद्‌ जन्यत्वं वाच्यमेव, तत्‌ सुतरामेव दुर्वचम्‌ , 
उत्पत्तेः अनिरुक्तत्वात्‌. किञ्च) अवस्थान्तरं कार्यम्‌ इत्यपि असदतं, 
तथा सति पुत्रोऽपि पित्रवस्थान्तरं स्यात्‌. तथाच पिण्डावस्थावत्‌ पितुः 
नाशः स्यात्‌, तन्तुवद्‌ अनाशाङ्गीकारेऽपि सर्वो व्याप्रियेत. अतो अंशएव 
पत्रः. एवम्‌ अङ्कएदिरसपि नीजाशएव नतु अवस्थान्तरम्‌ समानन्यायात्‌,. 
तथाच विभागेन बहिभर्विद्रा हैतुत्वमात्र बीजादौ सेत्स्यति. तावतापि न 
अभिमतसिद्धिः बरहिर्भावरूपायाः उत्पत्तेः पूर्वमेव दुपितत्वात्‌. अतो 
वैशौपिकप्रतिपननः उत्पत्तिवादएव साधीयान्‌. अथ अस्तु या काचिद्‌ उत्पत्तिः; 
तथापि, भवद्रीत्या तौ आविर्भाव-तिगेभावौ दुर्वचौ. 


५. "विमतः =कार्यकारणम्रवाहः डति (निषलि.ध.) , 
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तथाहि -- तौ नित्यौ अनित्यौ वा ? न आद्यो घरादिवस्तूपलम्भानुपल- 
म्भयोः सातत्यप्रसन्नात्‌. नच इष्टापत्तिः, तयोः विरुद्धत्वेन सहावस्थानायोगात्‌, 
ग्रहिलतया तथा अक्गीकदिे वस्त्वनिर्वाच्यत्वप्रसङ्गात्‌. घराद्याविर्भावनाय 
तिपेभावनाय च साधने प्रवृत्तिदशनिन प्रतयक्षविरोधात्‌. तादृबिरूदधधमश्रयभूतस्य 
धर्मिणो असिद्धौ तयोरपि अशक्यत्वेन शूत्यवादापततेः च. नच 
“घराद्युपलम्भानुपलम्भयोः कादाचित्कत्वं तत्तत्कारणस्तोमपरम्पयाकादाचित्क- 
त्वेन समर्थनीयम्‌ इति वाच्यम्‌ , अन्ततः ईश्वरच्छापर्यन्तं धावने तस्याअपि 
नित्यत्वेन तदोषतादवस्थ्यात्‌ , एकतरपक्षपाते इतरेच्छेदप्रसक्गात्‌ च. तयोः 
घरादिवस्तुधर्मत्वेन धर्मिणां कादाचित्कत्वे धर्मभूतयोः तयोः नित्यत्वस्य 
गन्धादिवद्‌ अशक्यवचनत्वात्‌ च. नच *+जातिवद्‌ अदोषः* इति वाच्यं, 
तद्वदेव सामान्य -धर्मत्व-प्रसक्रात्‌. नच इष्टापत्तिः, सर्वस्य युगपद्‌ 
द्यत्वादृष्यत्वप्रसन्ात्‌, नच ईश्वरेच्छया५.५) निर्वाहो, दत्तोत्तएत्वात्‌. 


न द्वितीयः, कार्यान्तिरवत्‌ तयोरपि स्वकारणाद्‌ बहिर्भावस्य स्वकारणे 
अन्तर्भावस्य अवश्यवाच्यत्वेन पुनः तदीययोरपि तयोः तथात्वेन अनवस्थापातात्‌, 
नच अनादिः अनवस्था न दोषः* इति वाच्यं तथापि अनिर्वाहात्‌, 
तेषाम्‌ अनित्यत्वेन कार्यत्वाद्‌ आद्यक्षणसम्बन्धस्य अवश्यवाच्यत्वेन क्षणानां 
च उपाधिसम्बन्धाद्‌ * जायमानत्वेन "*.५२ तत्रापि ° उक्तविकल्यैः तेषां 
क्षणघरकतायाएव दुर्निरूपत्वात्‌. तेषाञ्च स्वस्वकारणादेव बहिर्भावादेः वाच्यत्वेन 
कारणानां च अमुपलभ्यमानत्वेन अप्रामाणिकत्वात्‌ च. अनादित्वस्य ““बहु 
स्याम्‌" इत्यादिश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ च. अतः सत्कार्यवादम्‌ आलम्ब्य 
आविर्भावतिपेभावसमर्थनं न कथमपि सुघटम्‌ ‡ इति प्राप्ते -- 





"तथाहि" इति असत्कार्यवादम्‌ अवलम्ब्य उपस्थापिते एतस्िन्‌ पूर्वपक्षे 
प्रथमं तावद्‌ आविर्भावो नाम अनुभवयोम्यता, तिरोभावः च अनुभवायोग्यता, 
इति आद्यकल्पसमालोचमे उत्पत्तेः प्राक्‌ कार्यस्य, ध्वंसाद्‌ ऊर्ध्वञ्च उत्पन्नस्यापि 
उभयोः कालयोः सत्वाभावादेव, न अनुभवयेोग्यत्ता. तस्मदेव च कारणाद्‌ अरति 


६. सूर्यपरिस्पन्दः (१९) = ७.ूर्यपरिस्पन्दरूपोपाधावपि'(र.र लिः) 
८. भूर्यपप्स्पनिदकादाचित्कत्वकारणानाम्‌' (नल) 
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वस्तुनि तदनुभवयोग्यतायाः अप्रसक्तत्वादेव योग्यतानिपेधोऽपि न सम्भवी इति 
आशिष्यते. अत्र॒ अनुभव'पदेन इन्द्रियजन्य अपरोक्षानुभवएव ग्राह्यः, 
परोक्षातुभवाभावेतु कारयोपादानगोचस कर्तुः कार्यजननानुकूला कृतिरपि न सम्भवेत्‌. 
ततश्च परोक्षानुभवेतु ज्ञानविषयस्य सद्भावो अनियामकएव. अन्यथा असदपि 
कार्यम्‌ असत्कार्यवादिना कर्त्रापि उत्पादयितुम्‌ अणक्येत स्यात्‌. इह सिद्धान्तिनो 
हि उत्तरपक्षस्तु म तावद्‌ नियमेन अपरोक्षन्ञानमेव अनुभव'पदेन विवक्षितं किमुत 
तेभ्यस्तेभ्यो नाम-रूप-कर्मथ्यो विशिष्टो यो हि उपादानद्रव्यसदभावः तद्विषयकं 
परोक्षापरोक्षान्यतरज्ञानमेव. तच्च नहि घटाविर्भावात्‌ पूर्वं धट'इति नामविशिष्टा 
वा पृरुबुध्नोदरकृतिरूपविशिष्टा व॒ जलादिधारणकर्मक्षमा वा मृत्तिका अस्ति 
इति कस्यापि प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा जञानं जायते. तस्पाद्‌ तादृगतुभवयोग्यतायाः 
अविषयतया घटो न आविर्भूतः इति कायवाङ्मनसां व्यवहारः. एवमेव घरध्वंसोत्तरमपि 
विज्ञेयम्‌. 





नच *नाम-रूप-कर्मभिः आविर्भावतिरोभावौ न श्रुतिसिद्धौ * इति वाच्यं, 
"सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्‌ वदास्ते'' 
(तैत्ति.आ.३।१२।७ ), ““तस्माद्‌ एतद्‌ ब्रहम नाम रूपम्‌ अन्नं च जायते" -““यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ 
विमुक्तः परात्परं पुरुषम्‌ उपैति दिव्यम्‌" '( मुण्ड.उप.६।१।९-३।२।८ ), त्रैव 
्र्नोपनिषद्यपि “भिद्येते... नामरूपे पुरुप इति एवं प्रोच्यते” ( प्रश्नोप.६।५ ), 
"तद्ध इदं तर्हिं अन्याकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ नामरूपाभ्वापेव व्याक्रियत'( वृह.उप.१।४। 
७) श्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म. ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति... 
सर्वाणि रूपाणि विभर्ति... सर्वाणि कर्माणि विभि. तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ 
अयम्‌ आत्मा. आत्मा उ एकः सन्‌ एतत््रवम्‌"' ( वृह.उप. ६।६।३ ) इत्याद्येकरः 
वचनैः उत्पत्तेः नामरूपकर्माविर्भावरूपत्वश्रावणाद्‌ नाशस्य च॒ नामरूपकर्मणां 
तिरोभावरूपत्वभ्रावणात्‌ च. तस्माद्‌ ये प्रणमिततर्कदरपाः श्रुतयर्थविवेचकाः तेषान्तु 
तत्तदुत्पत्तिविनाशयोः तत्तननामरूपकर्मणाम्‌ आविर्भावतितेभावरूपत्वे शङ्का नैते उदेतीति 
ुतिप्रमाण्ये अर्धघ्रद्धानामेव अत्र अनादये न पूर्णश्रद्धावताम्‌. 





द्वितीयकल्पेतु कारणाद्‌ नहिर्भावरूपः उत्पत्तिरूपः आविर्भावः. पुनः स्वोपादाने 
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( कारणगत्तशक्तिविशेपरूपौ तौ इति सिद्धान्तप्रतिपादनम्‌ ) 


उच्यते तौ हरेः शक्ती तरियताविच्छया ततः ॥ 
धर्माधर्मस्य संसिद्धः कारणं च न दुर्वचम्‌ ।४॥ 


तथाहि -- काएणगतो शक्तिविशेषौ एतौ. नच *अतिरिक्तशक्तिकल्पने 
मानाद्यभावः* शङ्कचः, तन्तुतुरीवेमादिभ्यः परोत्पत्तिदर्शनात्‌ मृदण्डचक्रादिभ्यः 





अन्तःप्रवेणः च ध्वंसरूपः तितेभावः इति तत्रापि तत्तन्नाम-रूप-कर्मणां उपादानद्रव्याद्‌ 
वदिभवोहि आविर्भावः तेषां वा पुनः तत्रैव अन्तर्भावो योऽसौ तिरोभावः 
इति विङ्ञेयः. तत्र तेषां तेषां नाम-रूप-कर्मणां क्रमेण वा युगपद्‌ वा आविभवि 
तिपेभावेऽपि वा पूर्वपक्ष्यापादितानां असदनत्यन्योन्याश्रयादिरूपाणां दोपाणाम्‌ 
अप्रसक्रितरव. 


तेनैतेनैव नाम-रूप-कर्मविशिष्टृ्यावगमेन तृतीये अवस्थाभेदकल्येऽपि समाधानं 
सुकरमेव. 


तुरीयेतु कल्ये आविर्भावतिरोभावौ नित्यौ वा अनित्यौ बा इति विकल्पना 
तत्तु असत्कार्यवादिनां मतेऽपि उत्पत्तिविनाशौ नित्यौ वा स्याताम्‌ अनित्यौ वा? 
इति विकल्पे नित्यत्वाश्रयणे उत्य्तिध्वंससातत्ये कुतो भवेताम्‌ ? अनित्यत्वाश्रयणेतु 
प्रागभावद्‌ अनादिसान्तौ वा प्रध्वंसाभावादद्‌ साद्नन्तौ वा क्षणिकौ वा? तत्र 
न आद्चः, उत्यत्तिनाशयोः अनादिसान्तत्वे स्वकालात्‌ पूर्वमपि आपत्तिः. म द्वितीयः, 
स्वकरालोत्तरमपि तयोः सातत्यापत्तिः, न तृतीयः, क्षणिकत्वेतु घटोत्पत्तेः पूरव 
तदुत्यच्युत्पत्तिः धटोत्पादनकारणसामम््या = अन्यया कयाचिद्‌ वा? सापि 
घटोत्पत्तिसमकालीना वा स्यात्‌ पूर्वकालीना वा? समकालीनत्वे उत््तिक्रियाजन्या 
घयोत्पत्तिः इति वक्तव्यम्‌. पूर्वकालीनत्वे तु अनवस्था. ‰ ननु घरोत्पत्तििव 
घटः * दृति चेत्‌ तदा क्रियाद्रव्ययोः भेदाय वितीर्णः तिलाञ्जलिः. अथ घटोत्पत्तिरूपायाः 
क्रियायाः उत्पत्तिः घटोत्पादनकारणसामभ्रीतो व्यतिरिक्तया कयाचित्‌ सामग्या 
जायते इति अग्नौकररेतु अनवस्था दुरुद्धेति एतेषां विकल्पानाम्‌ उपेक्षयैव सिद्धान्त 
निरूपयन्ति “उच्यते' इत्यारभ्य ""भतिपिवितैव सा अङ्गीकार्या ` इत्यन्तं यावत्‌. 
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च घरोत्पत्नदर्शनात्‌ तत्रतत्र तज्जननशक्तेः*.१*) निश्चयात्‌. साच न 
स्वभावो, नापि स्वकूपं, तथा सति तस्य सार्वदिकत्वात्‌ शीर्णेभ्योऽपि 
तन्त्वादिभ्यो परादयुत्पत्िप्रसदयाद्‌ १.५, भर्जितबीजेष्योऽपि अद्ुरोत्य्तप्रसक्रत्‌ 
च, पणिसमवधनेऽपि वह्नेः तृणादिदाहप्रसङ्गात्‌ च. अतः कालेन भजनेन 
च नाशया, मणिसमवधानप्रतिवध्या च, काचित्‌ स्वभावात्‌ स्वरूपात्‌ च 
अतिरिक्तैव सा अङ्गीकार्या. 


इदम्‌ अत्र अवधेयं : तार्किकैस्तु पर्त्यक्तशासखप्रामाण्यादः लाघतगौरवादिदौ - 
पचिन्तनमोहातिभरेण अनादृततएव शत्तिकरणताग्रहः. येतु पुनः शास््रप्रामाण्यवद्धादपः 
तेषान्तु शक्तेः करणतायां न काचिद्‌ विप्रपत्तिः जागर्ति. यस्माद्‌ “दीर्घं स्यद्कुशं 
यथा शक्तिं विभरपिं मन्तुमः" ( व्र्संहि.१०।१६।१ ३४1६ } इति “"परा अस्व 
शक्तिः विविधैव श्रूयते''( श्वेता.उप.६।८ ) इति संहितोपनिषदोः शक्तेः निरूपणेनैव 
तस्याः सदभवेतु न॒सम्देहः कश्चित्‌ सम्भवति. करणत्वपपि तस्याः “न्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईवते"' ( वृह.उप. २।५।१५ ) इत्येवमादिवचनेपु श्रावितमेवेति न 
तत्रापि काचिद्‌ अनुपपत्तिः मन्तुं शक्या. 


* ननु अस्िन्नेव वचने ““न तस्व कार्य करणं च विद्यते'* (श्वेता.उप.६।८ } 
इति ब्रह्मणः ऋर्यकरणादिनिपेधात्‌ शक्तिसद्भावोऽपि न तस्याः कस्णतायां प्रमाणम्‌ 
भवितुम्‌ अर्दति इति चेत्‌ न, ““पुल्पएव इदं सर्वं॑वद्‌ भूतं वत्‌ च 
भव्यम्‌'* (-श्वेता.उप.३।१५ ) इति तत्स्वरूपप्रतिपादनेन सर्वस्यापि जनिप्यमाणस्य 
जडजीवान्तर्यामिरूपस्व कार्यभूतस्य जगतः ततपर्वेभूतायाः करणरूपायाः सर्वभवनगत्ति- 
रूपायाः मायायाजपि स्वतन्त्रात्‌ कर्तृरूपात्‌ परमेश्वराद्‌ न॒ आत्यन्तिको भेदः 
इत्येवंनिरूपणपस्त्वेनैव तद्भिनयोः कार्यकरएणयोः निषेधो निर्वक्तुं शक्यो, नच 
एतावता तदात्मकयोरपि तयोः तिपेधो अत्र कल्प्यो भवति. तदेतद्‌ उपृहितं 
विष्णुपुराणेऽपि “सएव सर्वभूतेशो विश्वरूपो यतो अव्ययः सर्गादिकं ततो 
अस्यैव भूतस्थम्‌ उपकारकम्‌" इति पूर्वध्यये निरूपिते अपिमे “निर्गुणस्य 
अप्रमेयस्य शुद्धस्वापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽपि उपपद्यते ?"' 





इति आशङ्कायाः निरसनाय “शक्तवः सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्यज्ञानगोचराः वतो 
अतो ब्रह्मणः तास्तु सर्गाद्याः भावशक्तयः भवन्ति... पावकस्य वथा उष्णता" 


१२९ 





( वि्णुपुस.६।२-३।६७-१-३ ) इति तनिरासात्‌ च. 





इह ब्रह्मभिन्नयोः कार्यकरणयोः अभावोक्त्याः मायिकयोः मिश्याकार्यकरणयोः 
कल्पनां कुर्वाणाः एतासां कारिकाणां श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां रीकायां “सर्वेपां 
भावानां पावकस्य उप्णताश्चक्तिवद्‌ अचिन्त्यज्ञानगोचराः श्रक्तवः सन्त्येव. ब्रह्मणः 
पुनः ताः स्वभावभूताः स्वरूपाद्‌ अभिन्नाः शक्तवः, “परस्व श्रक्तिः विविधैव 
श्रूयते इति श्रुतेः" ( वि.पु.आ-प्र.१।३।२ ) 'आत्पप्रकाशा भिधायां यद्‌ अभिहितं 
तदपि न इन्त मन्वते. तत्तु “अश्वारूढाः कथञ्च अश्वान्‌ विस्मरेयुः सचेतनाः'” 
इति भद्रपादोन्तिं स्मास्यति. एतदेव नवमाध्यायेऽपि “वः कारणं च कार्य 
च कारणस्यापि कारणं कार्वस्यापि यः कार्वं॒प्रसीदतु स॒ नो हरिः" 
( विष्णुपुए.६।९।४६ ) इत्यात्रापि स्फुटीकृतमेवेति स्वतो भिन्नानां कार्यकरणानां 
निषेधो, नहि स्वात्मक्रयोरपि कार्यकरणयोः निपेधे पर्यवसायी इति केनापि वक्तुं 
शक्येत. 


नतु अत्र श्रीश्रीधर्स्वामिभिः शव्तेः स्वभावरूपता अभ्यधायी. इहतु पुनः 
आविभवितिगोभाववदे शक्तेः स्वभावात्‌ स्वरूपाद्‌ वापि भेदएव प्रतिपाद्यतइति 
कि करेन सम्बध्येत! तदेतद्‌ विचार्यते यस्माद्धि जगत्कर्तुः सच्िदानन्दरूपस्य 
भगवतः सत्यसङ्गल्पशक्त्या तिरहितचिदानन्दाशेषु मृत्न्त्वादिजडकारणेषु घरपरादिका- 
यात्मा आविर्भावाय इच्छाशक्तितिरोभावप्रयुतरतेन कर्तृत्वशक्तेरपि तिरोभावः, तस्माद्‌ 
घटपटाद्याविर्भाविकशकत्याधासत्वपेव केवलं मृततन्त्वादिपु उपलभ्यते. ताः दहि 
घटपटाद्यातिभाविकाः शक्तयः चेद्‌ यदि पृततन्त्वादीनां स्वभावरूपाः कुलालतन्तुवायादीनां 
कर्तृत्वम्‌ अन्यधासिद्धिदोपेण निरस्तमेव स्थात्‌. सच्िदानन्दरूपस्य सर्वभवनसमर्थस्य 
ब्रह्मणस्तु अभिन्ननिमित्तोपादानरूपत्वेन तच्छक्तयोऽपि तदात्मिकाएवेति तासां 
स्वभावतोक्तिः न॒ दोषाय. अतः सुषुतं यत्‌ शक्तिः काचित्‌ स्वभावात्‌ 
स्वरूपात्‌ च अतिरिक्तैव अङ्गीकार्या इति. इयं व्यवस्था ब्रह्मोपादानके जडकारणेयु 
ब्रहमणितु सर्वमपि ब्र्मात्मकमेवेति शक्तिरपि तदात्मिकेति न दोषः कश्चन. 














अत्र कणभक्षाक्षचरणपक्षसरक्षणदक्षाः विद्वांसो हि इमे कारणस्वरूपातिरिक्तिश- 
क्तिषक्षं न क्षमन्ते. ते खलु एवम्‌ आपादयन्ति : * कास्कव्यापारात्‌ पूर्वमपि 
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घरसदभावे स घटो यदि अभिव्यक्तेन सूयेण वर्तते चेद्‌, ध्रुवं तदा काप्कन्यापारणां 
वैफल्यम्‌. अथ मृत्पिण्डेन रूपेण सद्भवेतु तेनैवे सर्पेण सद्भावो अभ्युपेयो 
न घररूपेण. 


ननु मृत्यिण्डएव धटात्मको भवति * इति चेत्‌ न, सं यदा घरात्मको 
भवति तदैव धटसद्भावो न ततः पूर्वम्‌. यदितु २ मृत्पिण्डएव घररूपधारणानुकूला 
काचन शक्तिः न तन्तुष्विति सैव धटर्पेण आविर्भवति, तदा स॒ आविर्भाव 
मृत्पिण्डाद्‌ अभिन्नो वा भिनो बा? अभिनः चेत्‌ मृततिण्डदशायामपि अभूयत. 
भिननः चेत्‌ तथाविधाविर्भात्‌ पूर्तं मृत्िण्डोऽपि आविरभूतघटसूपेण असनेतेति 
न निस्तारः. किञ्च "सोऽपि सद्‌ बा असद्‌ चा? तत्र सत्‌ चेद्‌ घटोत्पत्तः 
प्रागपि घटाविर्भावो कुतो न अनुभूयते ? असच्वेतु असत्कार्यवादापत्तित्र. अपरञ्च 
^ कार्यत्पना अवस्थानं चेद्‌ आविभावो तदपि पूर्दन्तु असदेव. यदितु ^ घटाकृततिः 
चेद्‌ आविर्भावः सापि पूर्वम्‌ असत्येव. °प्रतीतिरूपत्वेतु आविर्भावस्य सा धरप्रतीतिः 
चक्षुःसंनिकपदिसामग्रीजन्या न दण्डचक्रादिसामग्रीजन्येति आविभावस्तु करारणसामग्रीज- 
न्यतया निरूप्यतइति वैषम्यम्‌. ^ ““नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' 
इति भगवद्वाक्येनापि न एतस्य आविर्भावपक्षस्य समुद्धारो, यस्माद्‌ वचमस्यास्य 
शाशशुक्ादितौल्यनिराकरणएवं तात्पर्यात्‌. " शेत्यात्मनापि कार्यस्य सद्भावो न 
सम्भवदुक्तिको, यतः सा शक्तिः घटस्वरूपाद्‌ भिन्ना वा अभिन्ना वा स्यात्‌? 
भिन्नत्वे अन्येनैव केनचिद्‌ रूपेण घरसद्भावो न स्वेन सरूपेण. अभिन्नत्वेतु 
शक्तिविद्यमानतादणायां घटविद्यमानत्वापत््या प्रागपि आविर्भावात्‌ स घटो अनुभूयत. 
१० कार्यस्य अस्वे शशविपाणदेरपि उद्भवाशङ्धा व्यर्थैव, यतोहि नैयायिकाः नहि 
“यद्यद्‌ असद्‌ तत्तद्‌ उत्पद्यते" इति ब्रुवन्ति क्रिन्तु “यद्यत्‌ क्रियते तत्तद्‌ 
असद्‌! इत्येव. तस्मात्‌ प्रागस्वं कारथतवे प्रयोजकं तु असत््वमातरमू. “* कारणत्वमपि 
न तावत्‌ कायनुकूलशक्तिमत््वं क आविर्भावयोग्यशप्तिमत्त्वं वा, विकल्पासहत्वात्‌. 
तथाहि शक्तिः इयं नित्या वा अनित्या वा स्यात्‌ ? नित्यत्वे सति नित्यकार्योत्पत्तिः, 
अनित्यत्वेतु अनन्तशक्ति -तत्रागभावध्वंसकल्पने गौर्वः. अतो योग्यतावच्छिनस्वरूप- 
सहकारिसनिधानाद्‌ नातिर्कितः पदार्थः कश्चित्‌ शक्तिरूपः. योग्यतापि च न 
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पदार्थान्तरं किन्तु वस्तुविशेषएवर. एवं वस्तुविशेषनियमाद्‌ उपादाननियमसिद्धिः. 
क्रिञ्च “^ असत्कार्यवादाकीकारएव उपादानप्रहणं सार्थकं भवति न पुनः 
सत्कार्यवादाग्ीकरि. तथाच उक्तम्‌ ““उत्पत्तौ खलु सिद्धायाम्‌ उपादानं विचार्यते 
सतस्तु तैव नास्तीति किम्‌ उपादानचिन्तवा!"' इति. व्रह्मवादेतु पुनः सर्वस्य 
्रह्मरूपत्येन, सर्वस्य सर्वत्र च सत्वेनापि उपादानमियमो सर्वधा व्यर्थः. किञ्च 
सर्वस्य सर्वात्मक्त्वेतु “° अन्नस्यापि मांसरूपत्वानपायाद्‌ अननभक्षणे मांसभक्षणापराधेन 
प्रत्यहं अननभक्षणहेतुके प्रत्यहं प्रायच्ित्तानुष्ठाने धर्मशास्त्रोल्लंघनदोषापत्यापि 
सत्कार्यवादो अनादरणीयएव. * तस्मात्‌ कार्यकारणयोः अभेदे सति "कार्येति 
आद्यैवे विरुद्धा, क्रारणे'त्येक्यैव आद्यया निखिलव्यवहारनिवहिपपततेश्व, "^ यथैव 
शशविषाणादेः असत्वजननानरहत्वि परत्यक्षसिद्धे तथैव घटादीनामपि प्रागसच्वजननारहत्वे- 
अपि प्रत्यक्षसिद्ध. तयोस्तु एकत्र प्रत्यक्प्रामाण्याङगीकाते अप्र न॒ हत्यत्र 
विनिमक्राभावोऽपि दोपएव. “ स॒तो जन्माङगीकरे ब्रह्मणोऽपि सदरूत्वेन ब्रह्मणोऽपि 
जन्यत्वेन अनित्यतापक्तिः दुष्परिहश. तस्मात सिद्धं “° कारणत्वं हि अतिप्वितः 
पदार्भ इति. अतिरिक्तपदार्थत्वान्युपगमेतु कारणत्वस्य “स्वर्गकामो यजेत" 
इति इष्टसाधनातायोधक्रविधिवाक्यस्यापि अग्रामाण्यापत्तेः. यतोहि स्वर्गव्यवदितपरववृ- 
त्तितावच्छेदकानन्यधासिद्धिनिरूपको धर्मो हि ञप्रसिद्धणए्वेति. तस्माद्‌ धर्मविधायकवेदव- 
चसा प्रापाण्यरक्षणायापि सत्कार्यवादो असन्नेव इति अभ्युपगन्तव्यः. 
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तच्य ^“ कारणत्वं द्विविधं : १.फलोपधायकतारूपम्‌ एकम्‌ २-अपस्तु 
स्वरूपयोग्यतारूपं च इति. तत्र अन्यवहितपूरववृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टतवं 
फलोपधायकत्वम्‌. स्वरूपयोग्यत्वनतु कारणतावच्छेदकधर्मव्वम्‌. एतादृशं स्वरूपयोग्य- 
त्वमेव गनियतपू्वृत्तिजातीयता'पदेन गृहीतम्‌. इत्येवम्‌ असत्कार्यवादएव सर्वथा 
दोषरहितः. 








त्र ब्रह्मवादिनाम्‌ अस्माकम्‌ अभिप्रायस्तु एवं वेदनीयः. तथादि यद्‌ 
उक्तं † “कारकल्यापारादर पूरवपपि वटसद्भाते स षटो यदि अभिव्यक्तेन रूपेण 
वतते चेद्‌, चैवं तदा कारकव्यापाराणां वैफल्यम्‌; अथर मृतिष्डेन रूपेण 
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सद्भावे ततैव रूपेण सदृभावो अण्युपेवो ज घटरूपेण'" इति, तत्र न व्यं 
कारकल्यापारात्‌ पूर्व॑ घटः 'इति नामाभिधेयतां वा पृधुलु्नोदराकृतिं कर 
जलाद्याहरणधारणक्षमतां वा अभिव्यव्तां स्वीकुर्मो, येन॒ का्कव्यापारो व्यध 
भवेत्‌. “सविशेषणे प्रसक्तौ विधितरििधौ विशरेपणमेत उपसक्रामतेः विशेष्ये बाधके 
सति" इति न्यायेन नामादीनां क्िष्यभूतस्य मद्रूपकारणद्रव्यस्य पूर्वसिद्धतया 
उत्पत्तेः अनावश्यकत्वेन विशेषणरूपाणां खलु नाम-रूप-कर्मणामेव अभिव्यकत्येकप्रयो - 
जनो हि कारकल्यापासे न पुनः नामाद्श्रवीभूत्रवयोत्प्तप्रयोजनकः. नदि 
मृण्मयघरजननानुकूलेन कास्कल्यापरिण मृत्तिका जन्यमाना क्वचिद्‌ अनुभूयते. तस्मात्‌ 
कार्योपादानरूययोः बटमृत्िण्डयोः नामाकरत्य्थक्रियाणां भेदोऽपि प्रल्यैक्याविरोध्येव. 
तस्मात्‌ नहि पृत्पिण्डसूपेण तदद्रन्यसदृभावे घटः नामरूपकर्मसमवायितारदरव्यस्य 
अभावं स्वीकर्तुं सत्कार्यवादिनः समुत्सुकाः भवन्ति. एतनैव ‡ “शरृतिण्डषएव चयत्मको 
भवति ‰ इति चेत्‌ म, स य्दा घटात्मक्रो भवेति तदैव घटसद्भावो न 
ततः पूर्वम्‌" इत्यपि आपत्तिः निरस्तैव वेदितव्या. अन्यथा मृद्चद्द्रन्ययोः भेदो 
अङ्गीक्रियते चेत्‌, को नाम इह जगति घटं निर्मातुं मृत्तिकाम्‌ उपाददेत ! 








यत्‌ पुनः अवादिषुः * “आविभो मृिण्डाद्‌ अभिनी ग भिन्नो ता 
स्यात्‌ 2 अभिनः चेद्‌ मृत्पिष्डदशायामपि अमुभूयेत. भितः चेत्‌ तथावरिभराविभवि 
पर्वं मतपिष्डोऽपि आविर्भूत्तवटर्पेण असम्नेवेति"" इति, तेत्र अस्मकं सिद्धान्ते 
भेदाभेदोभयनिरामेन भेदसहिष्णवभेदरूपतादात्प्याङ्गीकाएदेव भेदाभेदविकलट्पने स्वतएव 
भिद्येते. दर्भितन्तु श्रुतिसिद्धत्वं तादात्प्यस्येति नच अस्याः कल्पनायाः अप्रमिद्धता 
नवा अप्रमाणतापि करैष्चिद्‌ वकु पर्येत. एतेनैव “ सोऽपि सद्‌ क असद्‌ 
वा? अथ सत्‌ चेद्‌ घटोत्पत्ेः प्रागपि घटाविभविो कृतो न अनुभूयते ? अस्त्व 
असत्कार्यवादापत्तििव'” इत्यपि निरस्तं ज्ञेयं, शक्तिरूपेण सत्वेऽपि शक्यरूपेण 
उद्भवानङ्गीकारात्‌. उदभूतानुदभूतरूपयोः नैयायिक्रैपि सच््वासच्वविकरल्पे नहि अन्यः 
पर्हिरः शक्यः करतुं सत्वासत्वा'भ्यामेव सर्वोपपत्तौ “उदभूतानुदभूतप्रयोगवैयर््यापततः 
च. 





एतनैव “ ““क्रायत्मिना अवस्थानं चेद्‌ आविभवि तदपि पूर्व असदेव. 
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^ वटाकृतिः चेद्‌ आतिभावः साप्रि पूरम्‌ असत्येव. ५ श्रतीतिरूपत्वे॒ आविभविस्य 
सा षटप्रतीतिः चक्षुः संतिकर्णदिलामग्रीजन्या 7 दण्डचक्रादिसामग्रीजन्येति आक्भिविसतु 
कारणसाभप्ीजन्यतया तिरूप्यत्ड़ति वैषम्वम्‌ः "" इति यद्‌ आपादितं तदपि मिःसारितं 
केयम्‌. आविर्भाव नाम नामरूपकर्मणाम्‌ अनुदभूतानाम्‌ उद्भाविका कारएणदरन्यगता 
शक्तिः. मा सत्येव 'घटामाभिधेयतां षटाकृतिं तदीयार्भक्रियां च स्वस्मिन्‌ 
मृद्वस्तुनि अभिव्यनक्ति; तया तथाविधप्रतीतिगोचप्तामपि तस्याम्‌ आदधाति 
इति न किञ्चिद्‌ एतद्‌. महि घरप्रतीतिः चक्ुःसंनिकर्पदिसामग्रीजन्येति 
दण्डचक्रादिसाममप्यजन्यमपि घटं प्रतीतिगोचस्ताम्‌ आपादयितुं सा सामग्री स्वतःसमर्था! 





योऽपि भावेदक्चनाभिप्रायनिरूपणपरक्रमः “ “““शनासतौ विदयते भावो नाभावो 
विद्यते सतः "” इति वचनस्य शशशु्नादितौल्यिराकरणएव तात्पर्याद्‌ ” इति; यच्च, 
“” “कार्यस्य अस्वे शङातिागादेरपि उद्भवाशद्गा व्यथेत, वतोहि नैयायिकाः नहि 
“यद्यद्‌ असद्‌ तत्तद्‌ उत्पद्यते" इति शवुवक्ति किन्तु “थदयत्‌ (करियते तत्तद्‌ 
असद्‌” इत्येन. तस्मात्‌ श्रागसत्वं कार्यत्वे श्रयोजकं नतु असत््वमात्मू'" इति 
कुशकाशावलम्बमं, तदेतद्‌ उभयमपि विचार्य, इदम्‌ अत्र॒ पिपृच्छिपितव्यं 
भवति : प्रागसत्सनातनासतोः भेदे तावत्‌ को हेतुः? तत्र इत्थं यदि उच्येत 
यनु न कदापि सत्वेन जावते यथा शशाकिषाणादिकं तत्‌ सदैव असद्‌ इति, 
घटस्ठ श्राय असनपि प्रश्वात्‌ सत्त्वेन उत्पद्यते. सोऽयमेव प्रागसत्सदातनासतोः 
भेदे देतुः'" इति, तदिदमपि असापपरतमेव श्रागसद्‌" इति असतः पूर्वकालवर्ततवं 
चेद्‌ वदतोन्याहतिः --- पूर्वकालवर्तिः इति भनास्ति' इति च. अथ असतः 
पूर्वकालवर्तित्वाभवेतु प्रागभावएव न ॒सिद्धचेत्‌. तस्माद्‌ न, असतोः ब्रैविध्यं 
भगवद्वचनाभिप्रेतम्‌ इति वक्तुं युक्तम्‌. अथ उत्तप्कालवर्तप्रतियोगिको अभावः 
प्रागभावो, असनत निप्प्रतियोगिक्रएवेति अयमेव भेदः चेत्‌ , चेत्‌ तदा प्रतियोग्यनुयोगिनोः 
इततेशपेक्षितया तादवप्रतियोगितानिरूपको यो अतुयोगी तस्य॒ सत्तां विना 
्रतियोगितायाअपि असिद्त्वेनैव यदनुयोगिको अभावः तद्घस्तुरूपएव सो अभावो 
भवतु न पुनः असदेव. यदितु सद्रपातुयोगिप्रतियोगिभ्यां कश्चन भिनएव अभावः 
इति आग्रहः तदा तथाविधानुयोगिप्रतियोगिभ्यां तादात्म्यसम्नन्धावच्छि्नप्रतियोगिताको 
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अन्योत्याभावरूपो वा किमु स॒ प्रागभावः ? यदि एवं तदा तस्य स॒प्वादिश्दधतया 
पुनः कथञ्चित्‌ सत्वापत्िः भवित्री, अथ आत्यन्तिकासत्वरूपत्देतु तुच्छत्वाविशेषापत्ति- 
रिति द्कुरयां प्रभातः. किञ्च “नासतो विद्यते भावः" इति 
भगवद्वचनपूर्र्थिस्य -- असतः शशशृक्ादेः भावो न विद्यते -- इत्यत्र तातयर्यकत्पना- 
पूर्वकं ॒यत्‌ सतः तद्वैलक्षण्यकल्पनं तदपि ““नाभावो विद्यते सतः" इति 
वाक्योत्तयर्धेन असक्नतपेव, भवन्मते सतो अभावचतुष्टयाीकारदेव. तस्माद्‌ 
वाक्योत्तार्थस्य का गतिः ? वयन्तु मन्महे -- उत्तस्कालीनस्य सतो घटः प्रागभावो 
न विद्यते -- इत्येव ! 


यातु ! “शक्त्यात्मना कावस्य सद्भावो न सम्भवदुक्तिकः, सा शक्तिः 
घटस्वरूगराद्‌ भिन्ना का अभिनना वा स्यात्‌ 2 भिन्नत्वे अन्येनैव केनचिद्‌ रूपेण 
धघटसंद्भावो त स्वेन रूपेण. अभिनत्वेतु शक्तिविद्यमाततादशावां घटविद्यमामत्वापत्वा 
श्रागपि आबिभविात्‌ स धटो अनुभूयत" इति व्यर्थविकल्पना, तत्र उपादानकारणनिष्ठा 
शक्तिः करणरूपा तया जातम्‌ उपादेयं च कार्य शक्यं, तत्र शक्यशकतिमतोः 
द्र्यैक्येऽपि नाम-रूप-कर्मभेदइति, ब्रहमवादे एेक्यसहिष्णुभेदस्य तादात्मयरूपत्वाङ्गीकरण 
नैयायिकानां यद्‌ नभसि असिपरिभ्रामणं न॒तत्‌ श्रुत्यादिप्रमाणसिद्धं सत्कार्यवादं 
केतुम्‌ अलम्‌. 


यदपि उक्तं †‹ “कारणत्वमपि न॒ तावत्‌ क्रायुकूलशक्िम्लं ना 
आविभावियोग्यशचक्तिमत्वं वा, व्रिकल्परासहत्वातुः तथाहि शक्तिः ह्यं रित्वा त 
अत्रित्या वा स्यात्‌ ? नित्यत्वे सति तित्यकायोत्यत्तिः अित्यत्वेतु अनन्तशक्ति 
तत्पागभावध्वसकल्पने गौरवः. अतो योग्वत्रावच्छिनस्वरूपसहकारिसनिषानाद्‌ 
नातिरिक्तः पदार्थः कश्चित्‌ शक्तिरूपः. योग्यतापि न पदार्थान्तरं किन्त वस्ुविशेषएव, 
एवं वसुविशेषतियमाद्‌ उफ़ादानतरियमसिद्धिः' तदपि न चार. यतोहि शक्त्यनङगीकर्तृणां 
"कारणत्वं च पदार्थान्तरम्‌!” इति वादिनां मतेऽपि तथाभूतं कारणत्वं नित्यं 
वा स्याद्‌ अनित्यं वा इति विचिकित्सायां कोऽयं तार्किकसमये कारणत्वाय 
सहकारिणां पक्षपातो यत्‌ ते तस्माएव स्वसानिध्यं प्रददन्ते शाक्तयेतु स्वसानिध्यं 
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न प्रददे इति! 


अथं एतत्‌ स्याद्‌ “` "असत्कार्यवादाङ्गीकारएव उफदानग्रहणं सार्थकं भवति 
न धनः सत्कार्यवादाक्रीकरे, त्रह्वादे पनः सर्वस्व व्रह्मरूपत्वेन सर्वस्व सक्र 
च प्वेतापि उफादानरिवपो व्वर्थएव"' इति. तत्र ब्रह्मवादिनोऽपि एवं संगीर्यन्ति 
“कायविभविसिद्धतु स्युपादानविचिन्तना, कायसित्वे त्वसम्बद्धोपादानेनापि किं 
भवेद्‌! '* इति. 





एतेन यद्‌ व्रलितं !* “र्वस्व सवत्मिकत्ये॒ अन्स्वापि मांसरूपत्वानपरायाद्‌ 
अन्नभक्षणे मासभक्षणापराधः '" इत्यादिकम्‌. तत्र॒ “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
विभेति कुतश्चनेति एतं ह॒ वाव न तपति किम्‌ अहं साधु न अकरवं 
किम्‌ अहं पापम्‌ अकरवमिति... आनन्दाद्धच्ेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रवन्त्यभिसंविशन्ति'" ( तैत्ति.उप.२।९ - ३।६ ) 
ति श्रुतेः आनन्दात्मकं ब्रहम स्वीकुर्वनतो ब्रह्मवादिनो वयं नूनं पापप्रायज्चित्ततापासंस्पृष्टा- 
एव. इदम्‌ अत्र अवधेयं : भकधितस्य अन्नस्य शरीरे मांसाद्युत्पादकतया अन्ने 
यथा मांसादिप्रागभावः तथा कीटसरीमुपद्निजाण्डपशुष्वपि भितेषु सत्सु 
मरांसादिजनकतोपलम्भन तत्रापि प्रागभावो विद्धतएवेति अनवत्‌ तत्रापि कार्यकारणयोः 
भेदाङ्गीकारेण च नैयायिकैः कुतो न ते भक्ष्यन्ते? अथ मांसादिभेदो न 
भक्ष्याभक्षयत्वनियामको क्रिन्तु विधिनिपेधावेव > इति चेत्‌ , स्वागतं तर्दि सदूदर्त्मनि 
भवताम्‌! ब्रह्मवादिनामपि अस्माक म अभेदो भक्याभक्ष्यत्वनियामको किमुत 
विधिनिपेधावेवेति समानो योगकधेमः. यतोहि “शुद्धचणशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि 
वस्तुपुं द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोपौ शुभाशुभौ धर्मां व्यवहारार्थं यात्रार्थम्‌ 
इति... देर्रितो अवं पवा आचारः धर्मम्‌ उद्रहतां धुर..-द्रव्यस्व शुद्धयशुद्धी 
च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण अश्र कालेन पहतत्वाल्पतया अथवा शक्त्याश्ञक्त्या 
अथवा बुद्धया समृद्ध्या च वदात्मने....क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोप स्याद्‌, दोषोऽपि 
विधिना गुणो, गुणदोषार्थनियमः तद्भि(चि!) दामेव वाधते" ' ( भाग.पुरा.११।२१।३- 
१६ ) इति नाम-खूप-कर्मभेदेन लीलां कुर्वता भगवता णापत्रेषु यदभक्षणेन प्रत्यवायो 
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निरूपितः तद्भक्षणेनैव प्रायण्चित्तव्यवस्थाम्‌ अन्रीकुर्मो न॒ पुनः तयायिकानां 
तर्कन्यवस्थाम्‌. तस्माद्‌ भगवतो हि दुत्यया काचन शक्तिः तार्विकिपु जागर्ति 
नतद्‌ एवं यथात्थ त्वं यद्‌ अहं वच्मि तत्‌ तथा एवं विवदृतां हेतुं श्तयो 





मे दुरत्यवा.... परस्परानुप्रवेशात्‌ तत्त्वानां... पौवापर्वप्सेख्यानं वथा वक्तुः विवक्षितम्‌ 
एकस्मिन्नपि दृष्टवन्त प्रविष्टानि इतराणि च पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि 
सर्वशः'” ( भाग -पुया.११।२२।५-६) इत्युक्तत्वादेव भगवद्क्चनएव विधिनिपेधत्वरूपं 
सामर्थ्यं स्वीकर्मो न तार्विकवचनेषु इति अलम्‌. 


एतावांस्तु परं विशेपो यद्‌ नैयायिकानां तुद्धिष्ठपि जातानां तर्कोत्धापत्तीनां 
पदार्थान्तररूपं कारणत्वं वयं मैव अत्रीकुर्मः, प्रत्युत, भगवतः काञ्चन धाकतिमेत. 
यया शक्त्या विवादविरमो न कदापि जायेत। ततोहि ते क्षम्याः यथा ज्च्यते 
भागवते “त्वं ब्रह्म परमं साक्षाद्‌ अनाटन्तम्‌ अपावृतं सर्वेषामपि भावानां 
त्राणस्थित्यप्वयोद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु टुङञैवम्‌ अकृतात्मभिः... गूढः चरसि 
भूतात्मा भूतानां भूतभावनः न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते" 
( भाग.पुरा.११।१६।६१-४) इति. ततो यत्‌ तद्‌ ब्रह्म वैयाथिक्राः म॒ प्श्यन्ति 
तदपि आनन्दरूपस्य भगवतो व्यामोहकलीलैव ! 


तस्मात्‌ ““ कार्यकारणयोः अभेदेऽपि "कार्यम्‌ इति आख्यापि अविरुदा, 
"कारणम्‌" इति आद्यापि अविरुदैव ““कार्वकारणवस्त्यैक्यमर्शनं पटतन्तुवद्‌ 
अवस्तुत्वाद्‌ विकल्पस्य भावाद्रैतं तद्‌ उच्यते'” ( भाग.पुरा.७।१५।६३ ) इत्यत्र 
भावगद्वैतदर्शनविधानपूर्वकमेवे “यद्‌ वस्य वा निपिद्धं स्याद्‌ येन यत्र॒ यतो 
नृप! स तेन ईटेत कर्माणि नरो न अन्यैः अनापदि" (भागपुरा.७।१५।६६ ) 
विधिनिपेधव्यवस्थानिवहिपदेशात्‌ सर्वमपि उपपद्यतएव. अन्यथा प्राणप्रतिष्ठासस्काररहि- 
तायाः प्रतिमायाः पूजनं निषिद्धं तत्सितायाः च विहितं तत्र तयाक्रिकैः भेदो 
वा अभेदो वा अभ्युपगम्येत ? आपणात्‌ परक्रीतमू्यरम्भकावयदानां नशानुपलम्भेन 
्रतिषठासंस्कारोत्तरं॑तेषां उत्यत्यनुपलम्भेनापि भेदस्य वनतुम्‌ अशक्यत्वेनैव तत्र 
अभेदस्य विहितनिपिद्धानियामकत्वम्‌ अकापैरपि अश्गीकरणीयमेव. 
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यत्तु“ " यप्रैव शशविषाणादेः असत्वनननानहत्वे शरत्यक्षसिद्धे तयैव 
घटादीनामपि प्रागसत्वजननाहत्वेजपि रत्यक्षसिद्धेः तयोस्तु एकत्र शत्यक्षपरामाण्याजीकाते 
अपरत्र न इत्यत्र वितिगमक्रभावोऽ पि दोषए्व "इति प्रतिपादितं ततु बलवच्छरुतिप्रमाणेन 
प्रत्यक्षस्य व्राधदेत न अङ्गीकरणीयम्‌. अन्यधा जगतो ब्रह्मोपादानकत्वेन 
ब्रह्मात्मकरत्वानङ्गीकरे पलमष्वसप्रतिमरापूजनमपि धर्मरूपं न स्यात्‌ प्रत्यक्षेण प्रतिमायाः 
परमेश्वररूपत्वादर्णानात्‌,. 








यातु “~ “सतो जन्मा्रीकरे ब्रह्मणोऽपि सृ्रूपत्वेन ब्रह्मणोऽपि जन्यत्वेन 
अतरित्यतापत्तिः दुप्परिहा"" इति उक्तिः सापि “अजायमानो बहुधा विजायते 
तस्व धीराः परिजानन्ति वोनिम्‌'* ( तैत्ति.आर.३।१३।१ ) इति श्रुत्या तैयायिक्रानाम्‌ 
अधीरत्वद्योतिक्रेति वयन्तु धैर्यधारणेनैव तूप्णीम्भावं स्वीकरर्मः. 


“५ ““स्वगत्यिवहितपूर्वतृत्तितावच्छेदकानन्यथातिदिकिरूपको धर्मो हि अप्रसिद्ध- 
एवेति स्वर्गकामो यजेत" इत्येवमादीनाम्‌ इषसाधनातावोधकानां वैदिकविधीनां 
श्राणाण्यरक्षणायापि कारणत्वं हि अगिरिक्तः पदार्थः इति स्वीकार्यम्‌'” इति या 
असत्कार्योपपत्तिः उपदिष्टा सातु न्यायशास्त्ाध्येतृणपेव कृते बहुभोषिका न जातु 
वेदान्तशास्त्रचिन्तनपणां शक्तिकरणतावादिनां कृते, विहिते यागादिकर्मणि 
स्वगावृष्टकारणतावत्‌ स्वर्गप्रदादृष्टणक्त्याधारकत्वेऽपि न्यायतौल्यादेव. 


यत्तु “^ “क्रारणत्वं द्विविधं : १.फलोपथायकतारूपम्‌ एकम्‌ २.अपल्तु 
स्वरूपयोग्यतारूपं च॒ इति. तत्र॒ अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन फएलविशिष्टत्वं 
फलोपधायकत्वम्‌. स्वरूपयोग्यत्वन् कारणतावच्छेदकधर्मव्वमू, एतादृशं स्वरूपयोग्य- 
त्वमेक॒ शियतपूर्वतरृ्तिजातीयता "पदेन गृहीतम्‌” इति विवृतम्‌. तत्र स्वरूपयोग्यं 
कारणं स्वरूपेण कार्यजननाय योग्यमपि सत्‌ कार्यं यदि न जनयति तदा अयोग्यतयैव 
अग्रीकुर्वन्तु भवन्तः. अथ योग्यत्वेऽपि सहकारिणी कारणसामग्रीम्‌ अपेक्षते अतः 
एवं नारीक्रियते * इति येत्‌ तदा कारणसामगत्राएव योग्यत्वम्‌ अङ्रीकार्यं 


८९ 


न पुनः सामप्रीटकस्य यस्य॒ कस्यापि स्वरूपयोग्यतारूपं कारणत्वम्‌ “वत्‌ 
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तातन 





त 


( कारणे कार्यजननशक्तिरूप-रामर्ध्यविशेषानङ्गीकर्वृणां शङ्का ) 


नुः ननु तन्त्वादीनाम्‌ अविशीर्णत्वेन बीजानां च अभर्जितत्वेन रूपेणैव 
कार्यजननदर्शनाद्‌ रूपभेदमात्राङ्गीकरिण निवहि अतिरिक्तशक्तिकल्पनं गुरुभूतम्‌. 
एवञ्च वल्िस्थलेऽपि मणेः प्रतिबन्धकत्वेन तदभावस्य प्रतिबन्धकाभावरूपत्वात्‌ 
तस्य॒ सहकारित्वेन निर्वाहात्‌^ च ज्ञेयम्‌. नच > प्रतिबन्धकत्वं नाम 
कारणीभूताभावप्रतियोगित्व"५,*९) तथा सति मण्यादेः प्रतिबन्धकत्वं तदभावस्य 
च करणत्वमिति कल्पनाद्रयेन गौरवम्‌ * इति वाच्यम्‌, अतिरिक्तशक्तिवदेऽपि 
तन्नाशकतत्प्रतिबन्धकयोः तवापि आवश्यकत्वेन च तौल्यात्‌. वस्तुतस्तु 
न॒ मण्यादीनां प्रतिबन्धकत्वं न वा तदभावस्य कारणत्वं किन्तु 
उत्तेजकाभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट-वल्लित्वेन वह्मरेव कारणत्वमिति एकेनैव 
कार्यकारणभावेन निर्वाहात्‌ लाघवमेवेति अतिरिक्तशक्तिकल्पना अजागलस्तन- 
प्रायैवः इति चेत्‌. 





कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववृक्तिता येन रूपेण नाम्र॒स्वरूपयोग्यत्वरूपेण गृह्यते 
तत्‌ कार्यं प्रति तद्रूपं नाम स्वरूपयोग्यत्वरूपम्‌ अन्यथासिद्ध वथा धटं प्रति 
दण्डत्वम्‌'* इति दण्डत्ववत्‌ स्वरूपयोग्यत्तमपि अन्यथासिद्धमेव. किञ्च “यस्व 
स्वरूपयोग्यत्वस्य स्वातन््येण सामग्रीतः स्वातच्येण अन्वयव्यतिरेकौ न स्तः 
किन्तु कारणम्‌ कारणसामग्रीम्‌ आदायैव अन्वयव्यतिरेकौ गृ्येते तद्‌ स्वरूपतो 
योग्यं सामग्रीयटकम्‌ अन्वथासिद्धम्‌'' इति अन्यथासिद्धिलक्षणस्य स्वरूपयोग्ये 
कारणे अतिन्याप्तेएपि दुष्टमेव कारणतद्विध्यं न्यायमते. ततोऽपि इह प्रष्टव्यं 
भवति : द्विविधे इमे कारणे भिन्ने अभिन्ने वा? यदि आद्यं तदा यत्‌ फलोपधायकरं 
न तत्‌ स्वरूपतः कार्यजननाय अलम्‌. अथ अभिन्ने म तदा द्वैविध्यम्‌. अतोऽपि 
असत्कार्यवादाङ्रीकाे मुधैव. तस्मात्‌ न केवलं श्रुत्यादिशास्त्रविरुद्धो असत्कार्ववादो 
अपितु युतत्यापीति तदुपपादकयु्तिनिरसनाय पूर्वोत्तपपक्षौ युक्त्यैव आरचयन्ति 
“^^ ननु तन्त्वादीनाम्‌ अविशीण्त्विन बीजानां च इत्यारप्य “नाम्नयेव 
कलहः पर्यवस्यति न स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः इति दिग्‌" 














९."“अरति्कितशक्तिवादेऽपि तन्नाशकतल््रतिनन्धकयोः तवापि आवश्यकत्वाद्‌- 
1 हूति (मि.र.लि.टि.) 





इत्यन्तं यावत्‌. 


इह अपे पुनः “यज्जातीयं श्रति यज्जातीयस्य कारणता तज्जातीयस्य 
उत्पत्तिः तज्जातीयेन कारणेनैव भवति. वटजातीयं रति दण्डादिजातीयानां कारणता 
विते अतो दण्डादिजितीयैः घटजातीयस्य उत्पत्तिः भवति; शशश्ृ्रजातीयं श्रति 
कस्यचिदपि कारणत्वाप्सिद्ध्या न तस्य उत्पतिः सष्भवति" इति वर्णयन्तः 
कार्यस्य उत्पत्तौ कार्यस्य स्वं न उपयोगीति प्रागभावात्‌ शशशज्ादेः भेदं समर्थयन्ति. 
तत्र “अयं धटोऽयमपि धटः *" इति अनुगताकारिकर बुद्धिः घरत्वरूपध्े प्रमाणरूपापि 
न तस्य जातित्वे प्रमाणं ““जातिव्यक्तिविभागो अयं यथा वस्तुनि कल्पितः 
( भाग.पुरा.६।१५।८ ) इति श्रीभागवतवचनेन बाधितत्वात्‌. किञ्च वस्तुस्वरूपे 
तावद्‌ घटेति नाम्नः पूृरुबुध्नोदराकृतेः जलाहरणधारणाद्य्थक्रियायाः च 
स्वसमानेतप्यरसाधारण्येन या आश्रयिता अनुभूयते तथा असाधारणतापि 
तदव्यव्त्यंगत्मना अनुभूयते. सेयम्‌ उभयात्मिका प्रतीतिरेव जातिव्यक्तिविभागकल्पना- 
प्रसू, तत्र जातिः तावद्‌ नैयायिकैः “नित्यत्वे सति अनेकसमेवेतता'' ( सि.मु.८ }रूपेण 
अङ्गीकृता तथैव ““समवायत्वं॑नित्यसम्बन्धत्व'"( तत्रैव.११ }रूपेण अङ्गीकृतम्‌, 
सति चैवं सम्बन्धस्य द्विनिषठत्वेन कार्यकारणयोः एकततभावे सम्बन्धभक्रभियापि 
वस्तुनो जात्यात्मना नित्यत्वं व्यक्त्यात्मनातु अनित्यत्वमिति एकस्यैव वस्तुनः 
उभयविधत्वम्‌ अकामैरपि स्वीकरणीयमेव. ततश्च ब्रह्मवादवदेव इहापि मूलसदंशादारभ्य 
मृदादयन्तं यावद्‌ तत्तमनामरूपकमश्रियस्य नित्यत्वं वा पूर्वसिद्धत्वं वा नाम-रूप-कर्मणां 
च आविभवितिरोभावशालित्वमपि नातीव विरुद्धम्‌. तस्मात्‌ कार्यद्रव्यस्य 
नामरूपकर्मविशेपणविशिष्टतयैव प्रागभावो न पुमः विेप्यांशेन तत्समवायिद्रन्यतयापीति 
सत्का्यवादिनां प्रक्रिया दोपरहितैव. नच > तार्किकशिरोमणिना रघुनाथेन प्रागभावस्य 
अतिरिक्तत्वं खण्डितम्‌. अतो वस्तुतः प्रागभावसत्वे प्रमाणाभावेऽपि न्यायनये 
देशकालौ तुल्ययोगक्षेमाविति एकस्मिनपि काले दैशाद्यवच्छेदकथेदेन घटादेः 
भावाभावबद्‌ एकस्मिन्नपि देशे कालावच्छेदकभेदेन भावाभावौ सम्भवतः. तस्मात्‌ 
कपाले स्वकीयोत्पत्नपराकक्षणे घस्य असच्वेऽपि तदुत्तक्षणावच्छेदेन धटसत्वे 
वाधकराभावः. फभण्रादीनान्तु अलीकतया नहि घटस्य अनुत्पन्नस्यापि शशशुक्ेण 
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ाताााातापततानातततताातततणातन 


(तत्समाधानम्‌ } 


मा एवं, गुरशरीरकारणतावेच्छेदकप्रवेरोन अत्रापि गौर्वानपायात्‌, 
अवच्छेदकशसीरे मण्यभावस्य प्रतिवन्धकाभावत्वेन प्रवेशे प्रतिबन्धकस्य च 
पूरवोक्तलक्षणकत्वै अत्रापि कार्यकारणभावद्रयकल्पना, प्रतिबन्धककल्पना 
(१५०) च इति कल्पनात्रयापत्तः. करिं(? ञ्च!) सामगरीहेतुत्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ 
इति लक्षणकत्वेऽपि कल्पनाद्रवेन पूर्वोक्ततौत्यात्‌. मण्यभावत्वेन प्रवेशेतु 
नानाकार्यकार्णभावकल्पनापत्या अत्यन्तमेव गौरवात्‌. मन्तरौपधादिभिरपि 
दाहाभावदर्शनात्‌. यत्किभ्विन्मणेः सदभावे दाहदशमिन व्यभिचाएपत्तेः च. 
एवम्‌ उत्तेजकानामपि नानात्वेन तत्तत्स्वरूपेण प्रवेशे पूर्ववदेव गौरवात्‌, 
यत्किञ्चित्‌ त्वेन प्रवरो यावत्तदभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट -बल्मेः दाहं प्रति 
अकारणत्वात्‌ ततो दाहाभावप्रसक्तेः. "यावत्‌ त्वेन प्रवेश च यत्कि्चिदुततेजक- 
विशिष्टमणिसत्वेऽपि दाहाभावापत्तेः. तादृशतद्विशिष्टवल्निना दाहदर्शनात्‌ तथात्वेन 
वा, यावत्तदभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट-वलित्वेन बा कारणता इति 
सन्देहानपायेन कार्यकारणभावररीरस्य तावदुततेजक-तदभाव-मणि-तदभाव- 
तत्प्रैशिष्टय-ज्ञाना- धीनतया तादृशतच्छरी्ञानस्य दौर्घ्चेन च कारणताग्रहस्यैव 
दुर्लभत्वात्‌ च. अतो दाहं प्रति वल्ित्वेनैव कारणता लाघवात्‌ सार्वजनीनत्वात्‌ 
चग) अनिच्छतापि आदरणीया. अतो मणिप्रतिबध्या स्वभावाद्यतिरिक्ता 
(११.५१) श॒क्तिः काचिद्‌ अभ्युपेयेव. एवं बीजानामपि अभर्जितत्वेनैव न कारणता 
दावानिदस्धेभ्योऽपि वेत्रनीजेम्यः कदलीकाण्डजननस्य भामतीनिनन्धे प्रदर्शित- 
त्वात्‌. वहशोणित-मेदःसेचित-कदल्या दाडिमफलजनकत्वस्य तरुचिकित्सा- 
ग्रन्थे चित्रीकएणे प्रसिद्धत्वात्‌ च. अतः तत्रापि भर्जनादिना (भ) 
काचित्‌ नाश्यते काचिद्‌ आधीयते इति अवश्यं मन्तव्यम्‌, 














साम्यम्‌ * इति वाच्यं, सतएव देशकालवस्त्वच्छैदकभेदैः भावाभावौ सुवचौ तयोः 
आविर्भावतिरोभावाविरुदधत्वात्‌. असतस्तु अवच्छेदकथेदेनापि सत्वापादनम्‌ अशक्यमे- 
वेति. किञ्िदतुयोगितानिरूपितप्रतियागिताश्रयीभूतस्य असच््वाभ्युषगमो “भम माता 
वन्ध्या ' इति वदतोन्याघातरूपएत. अपिच प्रागभावस्य अरतिर्क्तित्वाभावे सत्करार्यवादः 
्रुत्यादिशास्त्रसिद्धः शास्त्रप्रामाण्यवादिभिः मयायिकैरपि अ्गीकरणीयएव. 


१४१ 


(पूर्वपक्षे अप्रसिद्धकारणरूपकल्पनवा नाम्नयेव कलहः } 


वस्तुतस्तु कार्यकारणभावपक्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिरिक्तरूपान्तरस्य उत्पत्या- 
दिशालिनो अवश्यकल्पनीयतया कार्यकारणभावशरीरस्य तावत्‌ नाम्नयेव कलहः 
पर्यवस्यति, नतु स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः इति दिक्‌. 





अत्र पुनः आधिपन्ति मैयायिकाः : शक्तेः अतिरिक्तत्वकल्पनायां मानाभावात्‌ 
नहि तावद्‌ ('आविर्भावकष्क्त्याधास्कत्वं काएणत्वम्‌'" इति कारणलक्षणं सम्भवति, 
शक्तिस्वीकस्णं विनापि कार्योत्पादसम्भवात्‌,. प्रतिबन्धकेन शक्तेः कीदृशः प्रतिवन्धः ? 
दति प्रश्ने विनाशएव इति वक्तव्यम्‌. अन्यथा प्रतिवरन्धसदभावेऽपि शक्तिस्ते 
कथङ्कारं कार्यप्रतिनन्धो भवेत्‌ ? तथाच अनन्तशक्ति-तदघ्वंस-तत्प्रागभावकल्पनपिक्षया 
प्रतिबन्धक्राभावस्य प्रतिबन्धकाभावविशिष्टस्यैव कारणत्वं लाघवात्‌ स्वीकार्यम्‌. शक्तेः 
अतिरिकिततायां एषा अपरापि अनुपपत्तिः : भावकार्यस्य समवायिकारणजन्यत्वेन 
शक्तेरपि भावकार्यत्वैन शक्त्यनुकूला अपरा शक्तिरपि समवायिकारणे स्वीकार्या; 
एवं तस्याअपि जननाय अन्येत्ति अनवस्था. अतएव निर्वचनचतुरेण गदाधरेण 
कारणतावादे “कारणत्वस्य निरुक्तरूपत्वे तदघटकान्यथासिद्धिनिरूपकधर्मभेदकूटस्य 
प्रातिस्विकरूपेण युगसहघ्रेणापि ज्ञातुम्‌ अशक्वतवा कारणत्वस्य दुर्ेयत्वापत्तिः"" 
( वादवारि. ३०।पृ.२ ०७ }इति उक्तमेव. अतएव पदार्थतच्छनिरूपणे दीधितिकृतः 
कारणत्वस्य पदार्थान्तरत्वं स्वीकुर्वन्ति. तच्च यथायथं परत्यक्षानुमित्यागमादिग्रास्यम्‌,. 
एवज्च शतिः चेद्‌ यदि अतिरिक्ता कारणत्वरूपैव, एतावान्‌ परं भेदः कारणत्वस्य 
उत्पादविनागणालित्वाभावः शक्तस्तु वाट्लभैः उत्पादविनाशणालित्वाप्युपगतौ 
अनन्तशक्ति -तत््रागभाव -तत्प्रध्वंसादिकल्पनया गौरवदोषः. तस्मात्‌ कारणत्वमेव 
पदार्थान्तरमिति निर्दुष्ट: पक्षो मैयायिकानामू. 


अत्र वाल्लभानां समाधानं तावद्‌ एवं पुरस्कर्तुं शक्यते : नच अयम्‌ 
अस्ति नियमो यत्‌ प्रतिबन्धकेन तावत्‌ कारणशक्तेः विनाशएव कर्तव्यो, विनाशं 
विनापि उपरोधस्य दृषएचरत्वादेव. नहि सूर्योपरे सूर्यस्य प्रकाशनशाक्तेः विनाशः 
केतुना क्रियते दुश्यतेतु उपरोधः आपामारपण्डितजनैः सर्वैरपि. अथ उच्यमनेऽ्पि 
विनाशे ““ *णश'=अदर्धने'' इति व्युत्पत्या विशेयेण अदर्शनं विनाणइति न 
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( ईश्वरेच्छायाः नियामकत्वविचरः ) 


अतो बीजादिपरिणामस्थलेऽपि सैव मन्तव्या. नच उव्तदूपणग्रासः, 
उक्तरीत्या सिद्धायाअपि तस्याः भगवदिच्छया नियतत्वात्‌. नच तस्याअपि 
नित्यत्वात्‌ तदोषतादवस्थ्यम्‌ “दम्‌ अस्मिन्‌ काले, अस्मिन्‌ देशे, एवम्‌, 
अस्माद्‌, बहिर्भवः इदज्व अस्मिन्‌ अन्तर्भव '* इति तदाकास्स्य फलबलेन 


कल्प्यत्वात्‌. ९). 








( समानन्यायेन असत्कार्ववादेऽपि ईश्वरेच्छायाः कुतो न निवामकलत्वम्‌ ? 
इति शङ्धानिरासः } 

*ननु एवं सति ईप्वच्छया वस्तूतपत्तििव अद्ीक्रियताम्‌” इति 
चेत्‌, मा एवम्‌ , असत्कार्यवाद उत्पत्तेः अशक्यवचनत्वात्‌. 


तथाहि -- उत्पत्तिः नाम प्रागभावो वा धर्मान्तरं वा? न आद्यः 
तस्य॒ अजन्यस्य कार्यप्राक्कालवर्तित्वेन इदानीं घटोत्पत्तिः भविष्यतीति 





विनाशोऽपि शक्तेः असक्वापादको येन पौनःपुन्येन प्राकृप्रध्वंसाभावादिकत्पनानैयत्यं 
गले पतितं स्यात्‌. ततो विनापि शक्िष्ठंसं तदुपरोधन कार्याजननं न दोषाय. 
तयैतया उपरोधकल्पनयैव “भावकार्यस्य समवायिकारणजन्यत्वेन शक्तेरपि भावकायत्विन 
शक्त्यनुकूला अप्या शक्तिरपि समवाविकारणे स्वीकार्याः एवं तस्यापि जननाय 
अपरेति अनवस्था" इति अनवस्थापत्तिएपि अप्रसक्तैव. ““ "पत्लू" -गती"' इति 
धातोः उद्‌"उपसर्गयोगेन व्युत्पनेन “उत्पत्ति 'पदेनापि कारणान्तःस्थितानां नाम-रूप- 
कर्मणाम्‌ “उद्‌, उपरि वहिः वा आगमनम्‌ उत्पत्तिरिति प्रागभाव-प्रध्वंसाभावौ 
वरह्मवादिनां कृते म॒ नियतस्रमाश्रयौ भवतः. तस्माद्‌ म दोपो वक्तुं शक्यः 
कथञ्चन. 


तस्मात्‌ सुषूकतं ' वस्तुतस्तु कार्यकारणभावपक्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिपिक्तरूपा- 
न्तरस्य उत्पत्यादिशालिनो अवश्यकल्पनीयतया कार्यकारणभावशरौरस्य तावत्‌ 
नाम्नयेव कलहः पर्यवस्यति, नतु स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः इति. 
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परतीत्यभिलापयोः बाधप्रसन्नात्‌. न अन्त्यः, तस्य एकनिष्ठत्वे का्यनुत्पाददशायां 
कार्यस्य असत्वात्‌ कारणादिनिषठत्वमेव तस्य वाच्यं, तथा सति तद्विषयिणी 
“उत्पद्यते इति प्रतीतिः स्यात्‌. द्विनिष्ठत्वेऽपि “संयुक्तौ इमौ" इतिवद्‌ 
“उत्पद्येते इमौ" * इति प्रतीतिः स्यात्‌. आद्यक्षणे घटादिरूपप्रतियोम्यभावेन 
संयोगाभावप्रतीतिवद्‌ “उत्पद्यते' इति प्रतीतिः च न स्यात्‌. नच * 





दश 
दिनानि अतीवुः' -- द्भिः अहोभिः गन्ता" "” इत्यादौ भूतभव्यदिवसेषु 
असत्स्वपि संख्यारूपो धर्मो यथा उपेयते तथा उत्पत्तिरपि अनुत्यन्नघराद्याधा 
अभ्युपेया * इति वाच्यं, . तैषां दिमानामपि कालचक्रे सूर्यपरिस्पन्दवशेन 
तत्तद्‌-वत्सरपतु-गततया पुनः -पुनः पर्वर्तमानानां सतामेव संस्काएदिना उपनये 
तत्र. अपेक्ाजुद्धया संछ्याकल्पनस्य शक्यत्वेऽपि, उत्पत्तेः अकाल्पनिकत्वेन 
अत्र तथा वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. अथ * उपिक्षाबुद्धया तत्र संख्या जन्यतएव 
न कल्प्यते * इति चेत्‌, न, समवायिनं विना केवलनिमित्तेन कार्यजननस्य 
क्वापि असिद्धत्वेन, अत्र तथा वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. 


( तिरूपादानककार्योत्पत्तिनिरासः ) 
नच *चिन्तामण्यादौ निरूपादानक-दधि -वसन-मुवर्णादि-जननस्य 
दृष्टत्वात्‌ न दोषः * इति वाच्यम्‌ , अविक्रियमाणानां तेषामेव उपादानत्वाद्‌ , 
योगिवत्‌ सामर््यविशेषेण दध्यादि-जनकभूत-भेदाकर्षणस्य तत्र शक्यवचनत्वात्‌ 
च. अनुपादानकयुष्टच्गीकरे ““सर्वस्य समवाच्यसमवायिनिमित्तजन्यत्वम्‌" 
इति वैरोषिकादिसिद्धान्तहानेः च. 


( उत्पत्तेरपि उत्पत्तेः अवश्यस्वीकरतव्यत्वेन उत्पतयनुपपत्तिः इति निरूपणम्‌ ) 





किञ्च सं्यायाव उत्पत्तेएपि जन्यत्वात्‌ तस्याअपि उत्पत्तिः स्वीकार्या. 
तथा सति निष्परमाणिका अनवस्थापत्निः तत्तत्कार्णादिकल्पनागौरवग्रासः च. 
नच > “उत्पत्तिः जाता“ इत्यादि प्रत्ययानुोधाद्‌ उत्पत्तेः उत्पत्तिम्‌ अङ्गीकृत्य ' 
विशेषाणां स्वतो व्यावर्तकत्ववत्‌ सा स्वतएव ‰ इति वाच्यम्‌ , आत्ाश्रयापततेः, 
विशेषाणामपि उपगमातिरिवत-प्रमाणपितत्वेन दृष्टान्ताभावात्‌ च. नच 
* वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वमेव सा इति वाच्यं, तस्य पूर्वादएव 
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दूषितत्वात्‌ , कारणावस्थाविशेपेगैव निर्वाहात्‌. प्रतियोगित्वस्य स्वरूपसम्बन्धवि- 
शेषत्वेन स्वरूपद्रयात्मकत्वाद्‌ धरस्वरूपस्य तदानीम्‌ अभावेन तस्यापि वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. नच * भाविनीं सत्ताम्‌ आदाय तत्र प्रतियोगित्वं * शक्यवचनं, 
धर्मिणो^"भ.*) असत्वेन भाविसततायाः निश्चयाभावेन तथा ववतुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. नापि * आद्यक्षणसम्बन्धः सा * इति वाच्यं, प्रतियोगिसत्तां 
विना क्षणसम्बन्धस्य अशक्यवचनत्वात्‌, तस्यापि आद्क्षणप्तम्बन्धएव 
“उत्पत्ति पदार्थइति कप्तौ आत्माश्रयात्‌ च. नच > ईष्वच्छया असदेव 
उत्पद्यते * इति वाच्यं, मानाभावात्‌ , मायिकत्वापातात्‌ च, “शधटौ भवतिः 
इति प्रयोगानुपपत्तेः च, प्रथमान्तविशेष्यक-शाव्दबोधस्य तदभिमतत्वात्‌. 
क्रियाश्रयत्वस्य च कर्तृत्वाद्‌ भवनक्रियाश्रये घरएव आख्याताभिहिते१०..) 
लडर्थस्य कालस्य समानपदोपात्तत्वेन अन्वयात्‌ तदानीं घटानङ्गीकार तस्य 
अशक्यकचनत्वात्‌. नच > व्यापारस्यापि समानपदोपात्तत्वेन कालान्वयस्य 
तत्र॒ शक्यवचनत्वात्‌ न प्रयोगानुपपत्तिः * इति वाच्यम्‌, एवमपि 
आश्रयवर्तमानत्वम्‌ अन्तरेण व्यापारवर्तमानतायाः अनुपपद्यमानत्वाद्‌ घटादिसत्ता- 
याः अथदिव सिद्धेः. पदान्तरोपात्त-फलान्वय-पक्षेऽपि सत्तारूपस्य उत्पत्तिरूपस्य 
वा यस्यकस्यापि कलस्य धर्मत्वेन धर्मिणं विना असिद्ध्या धर्मिणोऽपि 
सत्तायाः अथदिव सिद्धः. नच > कालस्य कर्तरि अन्वये उच्यमाने 
उत्पत्यनन्तएमपि(१*.*) कालान्वितस्य करतुः घटस्य सत््वाद्‌ “उत्पद्यते 
घटः इति प्रयोगापत्तिः * इति वाच्यं, व्यापारादिद्रिव अन्वयाङ्गीकारद्‌ 
व्यापारदितिसोभावाद्‌ द्राणभावेन कालान्वयाभावात्‌ तादृशप्रयोगाभावस्य 
अनायासेन सिद्धेः. 











"तस्य पूर्ववादएव"* इति सृष्टिभिदवादे इति अर्थः. “नापि आदयक्षणसम्बन्धः 
सा'' इत्यत्र. ननु पूर्वं सम्वन्धप्रतियोगिसत्तायाः अभावेऽपि घराद्युतपत्तिक्षणे 
सम्वन्धप्रतियोगिनो घरदेः सत्त्वात्‌ क्षणसम्बन्धः सुवचः * इति चेत्‌ न, यतोहि 
प्रथमक्षणसम्नन्धरूपा दि उत्पत्तिरिति उत्यन्तस्य घटस्य प्रधमक्षणसम्बरन्धो वा 
प्रथमक्षणसम्बद्धस्य घटस्य उत्पत्तिः वा वाच्या ? नाद्यः, नहि उत्पन्नस्य घटस्य 
अजागलस्तनप्राया उत्पत्तिः वक्तुं योग्या. न द्वितीयः, प्रथमक्षणसम्बद्धस्य घटस्व 
उत्पततेस्तु उत्पत्तेः पूर्व॑स्य असत््वाभ्युपगमेनैव व्याहता सप्बन्धस्य द्विनिग्त्वेन 
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( सिद्धान्तसंग्रहकारिकाः ) 


तस्माद्‌ असत उत्त्तिर्‌ न युक्तिम्‌ अधिरोहति ॥! 
अतो धर्मी पूर्वसिद्धः सर्वथैवाभ्युपेयताम्‌।।५। 
तथा नष्टो धट” इति व्यवहारस्य सिद्धये ॥ 
तदाप्युपेयस्‌ तेनायं धर्मी सिद्धः सनातनः ।६॥ 
एवञ्च धर्िमित्यत्वे ब्रह्मतादात्म्यम्‌ अस्य च ॥ 
बोध्यं 'पुरुपएवेद'' -*“स वै सर्वमिदं जगत्‌" ॥७॥ 
“इदं सर्वं वदयमात्मे"'त्यादि श्रुतिदर्शनात्‌॥। 
तथा सति ““स भूतं स भव्यम्‌" एतच्छरुतेर्‌ बलात्‌ ॥८॥ 
तादषटाव्यवहरेऽपि न क्षतिस्तस्य काचन ॥ 
एच्तिस्तु सिद्धा प्राक्‌ तेन एक्ताद्‌ हेतोर्बहिः स्थितिः 11९1 
आविर्भावस्तिरोभावस्‌ तस्मिनेव स्थितिर्मता ॥। 
अयं “ˆ जनी" प्रादुभावि'* ““ "णश" चादरने' ' इति ।॥१०॥ 
धात्वर्थदर्णनाद्‌ अर्थः पुष्स्तेनात्र कार्यता ।। 
कारणत्वं च सुघटे तत्प्रकारोऽधुनोच्यते ।।९९॥ 


तथाहि ““परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयते" ( ्वेता.उप.६।८ ) 
इति श्रुतेः ““मयूराः चित्रिता येन शुकाश्च हरितीकृताः. हंसाश्च शवेतगरुतः 
स मे विष्णुः प्रसीदतु ( ) इति वाक्यात्‌ च पूर्वोक्ताअपि 
शक्तयो भगवतएव, भगवतैवच विभज्य प्रजायेय इति इच्छया तत्र-तत्र 
रूपे स्थापिताः. 





प्रतियोगिनश्च सम्बद्धत्वासम्भवादेव इति आक्षिपन्ति “्रतियोगिसत्तां विना 
क्षणसम्बन्धस्य अशक्यवचनत्वात्‌. तस्यापि आद्यक्षणसम्बन्धएव “उत्पत्ति'पदार्थ- 
इति ज्ञप्तौ आत्माश्रयात्‌ च" इति. तदेतत्‌ सर्वं पुनः कारिकाभिः संगृटणन्ति 
तस्माद्‌ असतः इत्यारभ्य तत्प्रकारो अधुना उच्यते इत्यन्तं यावत्‌. *ननु 
एवम्‌ आविर्भावस्यापि आविर्भावो भवति न वा? नभवति चेद्‌ घटोऽपि 
म॒ आविर्भवेत्‌. आविर्भवति चेद्‌ मोऽपि आविर्भूतो भवति न वा इति समानो 
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( भगवच्छक्िरूपवोः तवोः रूपविवेचनम्‌ ) 


किञ्च आविर्भावतिरेभावावपि भगवतः शक्ती ““आविर्भावतिरोभावी 
एक्ती वै मुरवैरिणः' ( ) इति वाक्यात्‌. (आविभविः- 
(तिततेभाव'शब्दौच करणव्युत्पन्नौ भावव्युत्पन्नौ च. तत्र॒ आद्ये पक्षे 
^“ आविः =प्रकटं भावयति", उपादानान्तःस्थं कार्यरूपं.) वहिः प्रकरं 
कठेति या निमित्तगता उपादानगता च शक्तिः सा 'आविर्पाव' शब्दवाच्या, 
एवं “ तिते'=अप्रकटं भावयति" बहिष्ठं कार्यं उपादानान्तः स्थापयति 
या शक्तिः नाशकगता^१.) स्रा 'तितेभाव' शब्दवाच्या, द्वितीयपक्ष 
आविर्भवनम्‌- आविर्भावः, तिरोभवनं=तितेभावः. तत्‌ च अस्मिन सृष्टिकालात्मके 
स्थूलोपाधो^*.*० तदबयवात्मक-तत्तत्कालोपाधि -क्रमिके (८) “तस्य 
तस्य॒ तथा-तथा तत्तदुपलम्भो भव” इति तदा तत्र तस्य तथा “तत्‌ 
मा भवतु" इति इच्छाविषयत्वम्‌ इति फलति. तदपि त्रिविधं तद्‌ उक्तम्‌१,१.९९ 


अनित्ये जननं नित्ये परिच्छिन्ने समागमः ॥ 
नित्यापरिच्छिननतनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा॥१३॥ 


(पा.भे.३०) 


अर्थस्तु : अनित्ये उत्पत्तिनाशरूपम्‌. तद्‌"* उपपादितम्‌. नच 
उत्पन्ने बहिरभूतप्रतीत्यभावः शङ्गयो, अद्कुदौ तथा प्रत्ययात्‌ , न्यायस्रामान्येन 
अन्यत्रापि शक्यवचनत्वात्‌ च. नित्ये परिच्छिने जीवादौ गमागमरूपम्‌, 
नित्यापरिच्छिनने भगवति प्राकट्चाप्राकट्चरूपम्‌(ग.*-९). तेपां(ग.*.२<) सर्वेपां 
स्वरूपभेदेऽपि अनया दिशा “आविर्भाव - तिरोभाव'पदाभ्यां संग्रहः. 








योगक्षेमः * इति चेत्‌ मैवं, भगवतः शक्तित्वेन सर्वदा विद्यमानतयैवे यदा 
घटः आविर्भवति तदा सा शक्तिः व्यापारन्विता, यदातु घटः आविर्भूतो न 
अनुभूयते तदा सा व्यापारान्विता न जाता इति अनुमेयत्वात्‌ 


*ननु आविर्भावतियेभावयोः श्ुत्यादिणास्त्रसिदधत्वेऽपि एतयोः भगवच्छक्ति 





१०.“.अनित्ये जननम्‌” इत्यादि विद्रनमण्डनकारिकावितरणसमये उपपादितम्‌ दृति 
अर्थः. 


१४७ 





रूपत्वं यद्‌ उच्यते न तत्‌ प्रामाणिकं, भागवते तद्वीकायां श्रीधर्यां वापि कुत्रचित्‌ 
शक्तिगणनामु नामतो अनुत्लेखाद्‌ * इति चेत्‌ न, के यूयं खलु इत्यम्‌ 
अनुयोगक्रारिणः क्रि शाङ्करः वा स्वतन्त्राः वा? न आद्याः, भगवत्पादशद्भराचर्यैएपि 
““जमदुत्पत््वादिपु आविभूतनिमित्तशक्तिभिः विभूतिभिः अनेकधा तिष्ठन्‌ नैकात्मा" '” 
{ विष्णुसह.ना.भा.४६८ ) इत्यत्र “आविर्भूतनिपित्तशन्ति'पदेन आविभाविकायाः 


भगवच्छक्तेः अभ्युपगमादेव. 





तथाच आह पञ्चीदशौकारोऽपि ““जगद्योमिः भवेद्‌ एष प्रभवाप्ययकृत्त्वतः, 
आविभविततिरोभावौ उत्पत्तिप्रलयौ मती...आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्वेन देतुना 
आरम्भपरिणामाद्विचोद्यानां न अत्र सम्भवः'' ( पञ्चद.६।१८२-१८६ ) इति. अत्र 
"परिणाम "पदौ विकार्वाचको जेयो ब्रह्मणो अविकारित्वश्ुतेः. तस्मादेव वयं वाल्लभाः 
सकलकु्योदयाविपयम्‌ एतम्‌ अविकृतपरिणामवादमेव श्रुत्यादिप्रमाणैकगम्यम्‌ ऊहामहे. 
भवांस्तु पुनः स्वपरम्परायाम्‌ अभ्युच्ययेन अद्गीकृतमपि एनं न अङ्गीकरोति इति 
चित्रम्‌ 


अथ स्व्ातन््येऽपि ्रीश्रीधस्स्वाम्यनुसारित्वं चेत्‌, तेामपि पुनः 
““श्रीमच्ित्सुखयोगिमुख्यरचितव्याख्यां निरीक्षच स्फुटं तन्पार्गेण सुवोधसंग्रहवतीम्‌ 
(आत्मप्रकाशा'भिधां श्रीमद्विष्णुपुरणसारविवृर्ति कर्ता यतिः श्रीधरस्वामी" 
( वि.पु. आ.प्र.१।१।१ ) इत्यत्र शाद्धस्मतानुगामित्वं कण्ठतो निरूपितमेवेति निजाचार्योवतं 
विस्मरतु महि स्वामिनोऽपि अर्हन्ति. 





‡ 


“नतु एतस्मादेव क्रारणात्‌ तेऽपि अगतो अवास्तवत्वं स्वीकुर्वन्तः 
आविर्भावतिरोभावशकत्योरपि आविद्यकत्वमेवे अवुः न॒ वास्तविकत्वं यथाच 
उच्यते तैः “अतः तक्त्वज्नानवाधितत्वात्‌ न प्रपञ्चो वास्तवः '* ( तत्रैव. १।१२।३९ ) * 
इति चेत्‌ भैवं, ते करिम्‌ अङ्गीकुर्वन्ति ततु तएव ज्ञातुं समर्थाः. वयन्तु एतदेव 
जानीमो यत्‌ पुनः तैरेव व्याख्याते -- 

















(१) ""लोकेदि सर्वेपां भावानां पणिमन्त्रादीना श्षक्तयो अचिन्त्यन्नान- 
गोचराः. अचिन्त्यं तर्कासरहं यद्‌ ज्ञानं कावन्विानुपपत्निप्रमाणकं 
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तस्य॒ गोचराः सन्ति. यद्रा अचिन्त्याः भिन्नाभिननत्वादिविकल्पैः 
चिन्तवितुप्‌ अशक्याः केवलम्‌ अर्थापत्िज्ञानगोचराः सन्ति, यतः 
एवम्‌ अतो ब्रह्मणोऽपि ताः तथ्राविधाः सर्गाद्याः सर्गादिहेतुभूताः 
भावशक्तयः स्वभावसिद्धाः सन्त्येव. पावकस्य टदाहकत्वादिशष्मिवत्‌. 
अतो गुणादिष्टीनस्यापि अचिन्त्यश्रक्तिपत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्गादिकर्तृत्वं 
घटते इति अर्थः." 


(२)*“वतो वस्तुतः तदरूपाव्यतिरेकाद्‌ जगदपि ज्ञानमवमेव... 
ज्ञानात्मकमेव सर्वम्‌ इत्यत्र विद्रदनुभवं प्रमाणयन्ति येतु ज्ञानविदः 
शुद्धचेतस्तेऽखिले जगत्‌ ज्ञानात्मकं प्रपषटवन्ति त्व्रपं परपेश्वर' इति 
ज्ञायते अनेन इति ज्ञानेनवेदान्तपुराणादि तदूविदः, श्रुति्च “सर्वं 
खलु इदं ब्रहम" एेतदातम्यम्‌ इदं सर्वम्‌" .** 

( वि.पु.आ.प्र.१।३।२, ४।४०-४१ }. 


तस्माद्‌ भागवतपरायणाः सन्तोऽपि यद्‌ आगविर्भावतिसोभाववादप्रतिचिभिषप्सवः 
वदन्ति ““ "तदेतद्‌ अक्षयं नित्यं जगद्‌. .-आविभार्वतिरोभावजन्मनाणविकल्पवद्‌' ( - 
वि.पु. १।२२।६० ) इति विष्णुपुराणष्लोके ण़व्दमात्रोपलप्भनाद्‌ आविर्भावतिरोभावसि - 
द्ान्तस्व प्रामाणिकता साध्यते, सन्दर्भान्तरेतु तदपि आपातरमणीवम्‌, "ज्ञानस्वरूपो 
भगवान्‌. ..फरौलाव्यिधसदिभेदान्‌ जानीहि विज्ञानविचृम्मितानि' ( तत्रैव. २।१२।३८ ).. 
“तस्मान्‌ न विज्नानम्‌ ऋते अस्ति किज्चित्‌...* ( तत्रैव. २।१२।४३ ) इति विष्णुपुराणेऽपि 
श्रीमद्भागवतवदेव जगत्सत्तानद्गीकाराद्‌"" इति तैः श्रीश्रीधरस्वामिकृतेन एतेन 
आत्मग्रकाेन विद्योतितं विष्णुपुराणम्‌ अध्येतव्यम्‌. तत्र मूलवचनानि -- 





द्रे खपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तञ्चामूर्तमेव च। 
क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेम्ववस्थिते ॥। 

अक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म श्रयं सर्वमिदं जगत्‌। 
एकदेशस्थितस्यागनेः ज्योत्स्वा विस्तारिणी वथा ॥ 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिः तदैतदखिलं जगत्‌॥ 
तत्राप्यासन्नदूरत्वाद्‌ बहुत्वस्वल्पतापयः। 


१९४९ 


एवञ्च यनिष्ठाविर्भाव-शक्तिरूपाद्‌ धर्माद्‌ यस्य आविर्भवनरूपधर्मसि- 
दिः.) तस्य तत्‌ कारणम्‌ इति उच्यते. यनिषठतितेभाव-शक्तिरूप-धर्माद्‌ 
यस्य॒तिपतेभवनरूपधर्ममिद्धिः तस्य॒ तत्‌ नाशकम्‌ इति उच्यते. एतेनैव 
कार्य नायं च व्याख्यातम्‌. तथैव उक्तरीतिकान्तर्भाववहिर्भावाख्य- 
नाशोत्पत्तिशालित्वमेव अनित्यत्वम्‌ इत्यपि. अनेनैव न्यायेन आविर्भावतितोभाव- 
योरपि.*) अनित्यत्वं, सदातनत्वं भगवद्रूत्वं च अवसेयम्‌. इच्छायाः 
च नियामकत्वात्‌ न तयोः उत्पत्याद्यर्थं कारणान्तरदेः अपेक्षा. कालस्यापि 
तन्नियतत्वाद्‌ यथायोग्यमेव विशेपणत्वम्‌ इति. यत्परिस्पन्दावच्छिन्े काले 
उत्पत्तिः नाशः च, तस्य परिस्पन्दान्तरेण तिसोभवे तद्विशिष्टयोः उत्पत्निनाशयोरपि 
तिपरेभावाद्‌ उत्पन्ने नष्टे च घटे न “उत्पद्यते - 'नश्यति' इति प्रयोगापत्तिः 


ज्यौत्स्नाभेदोऽस्ति तच्छक्तेः तद्वन्‌ पैत्रे विद्यते ॥ 











तदेतद्‌ अक्षरं नित्यं जगद्‌ मुनिवराखिलम्‌। 
आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌।। 
सर्वशक्तिमयो विष्णुः स्वरूपं व्रह्मणोऽपरम्‌ 11 


एतेषां श्लोकानां व्याख्याने आत्मप्रकाशकाः वदन्ति -- 


“ननु अक्षरस्य पत्रह्मणः तद्विलक्षणं क्षरं रूपं कथं स्याद्‌ 
इति आशङ्क्य दृष्टान्तेन उपपादयन्ति "एकदेश्ष...'इति. प्रादेशिकस्यापि 
अग्नेः दीपादेः दाहकस्वापि तद्विलक्षणा ज्योत्स्ला प्रभा यथा 
ततप्रकाश्रशक्तिविस्तारः तथा ब्रह्मणः एक्तिकृतो विस्तारः इदम्‌ अखिलं 
व्रह्मादिरूपं जगद्‌. "* 

(वि.पु-जाप्र.१।२२।५५-५९ }. 

*नतु इहैव अविद्यावगणप्रयुक्ताल्पत्वतहुत्वयोः व्यवस्थापनात्‌ न॒ किमपि 
असमञ्जसम्‌ * इति चेत्‌ म, अगतो विज्ञानविजृ्पिततोक्तिः इयं न खलु 
अज्ञानविकुम्मिततायै कल्पेत. यदितु तथा केनचित्‌ कल्प्येत ब्रह्मज्ञानमपि अङ्ञानरूपं 
स्याद्‌ अज्ञानमेव वा ब्रह्मविक्ञानरूपं भवेत्‌. न जातु अग्नेः ज्योत्स्रा तम्ररूपिणी 
भवितुम्‌ अर्हति नापि पारमार्थिकं ज्ञानं मिथ्याविद्यारूपं वा भवत्‌ क्वचिद्‌ विचुम्भते. 
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( पडविधभावविकारेषु आविभांवतिरोभावप्रक्रिवायाः संगतिः ) 
एवं ब्रह्मवदे -- 





(“वृद्धिरपि कृशत्वतिरोभावसहितस्थूलत्वप्रादरभावः. 
("अपक्षयः तद्विपरीतः. 
(ेविपरिणामोऽपि पूर्वरूपरसादितिसभावसहकृतो रूपपसान्त- 
रादिप्राुर्भावएव. 
^“सत्तातु भेसर्गिव्येव. 
इति ब्रह्मोपादानकमृष्िव्यवस्था^५.५) 


( शिष्टासु चतसृषु सृष्टिषु एतनिगमनप्‌ ) 


मुख्यायाः लीलासष्टेस्तु नित्यत्वेन अभिन्नत्वात्‌ प्राकर्चाप्राकटूयाभ्या 
लीलासम्पत्तिः. 


तस्माद्‌ ये सत्कार्यवादं नाङ्गीकुर्वन्ति ते स्वमातुः गभदिपि स्वस्य आविभविं 
निराचिकीर्युः, ततः स्वजन्मनः प्राक्‌ स्वप्रतियोगितानिरूपितमातृगभानुयोगिकप्राग- 
भावस्य मोहाद्‌ वा, स्वमातृरूपप्रतिपननोपाधौ “नासं न जातो नापि भविष्यामि" 
इति स्वस्य तत्र त्रैकालिकनिपेधप्रतियोगितायाः मोहाद्‌ वापि! सरोऽयं तार्कविकतायाः 
उत्कर्षः चेद्‌ वरम्‌ अस्माद्‌ उत्कर्पाद्‌ उत्कर्णत्यन्ताभावो अप्रमाणसिद्धोऽपि ! वयन्तु 
ब्रह्मोपदिष्टे “उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुः, अधोक्षज !, 
आगसे ? किम्‌ (अस्ति-नास्ति'व्यपदेणभूपितं तव अस्ति कुक्षेः कियदपि अनन्तः }"' 
( भाग.पुरा.१०।१४।१२ ) इति सिद्धान्ते श्रद्धधानाः जताजातयोः घर^तत्प्रागभावा'ख्य- 
योः भगवति सामानाधिकरण्यमेदेति नातीव विरोधं तत्र पश्यामः. 


एवं सच्िदानन्दस्य कृत्सप्ज्ञानधनस्य ब्रह्मणो अंशितया ततः आविर्भूतानाम्‌ 
आनन्दांशानां चिदंशानां सर्दशानामपिवा तत्वतो सच्विदानन्दघनता अश्ुण्णैव. तथापि 
सदंशेषु चिदशस्य, चिदंशेषु आनन्दांशस्य तिसेभावेन भगवदिच्छया भावविकारणां 
प्रतीतिः अग्र्मविदामेव न पुनः ब्रहाविदामपि. तेषान्तु सर्वत्र सच्यिदानन्दरूपा 
ब्रह्मासकैव अनुभूतिगोचणा भवति तद्‌ उक्तं “ज्ञानस्व रूपम्‌ अखिलं जगच्‌ 
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तृतीयस्याः ब्रह्मविवर्तभूतायाः प्राकृतत्वेन विकारित्वात्‌ प्रथपसमयसंसर्गी 
भावविकारः उत्पत्तिः चप्मसमयसंसर्गीं भावविकारो नाशः. अस्त्यादयोऽपि 
तथा, तादृश्येव तत्र इच्छेति. 


चतुर््वान्तु ख्यातिरूपाः सर्वे.) (पदार्थाः!) इति न काचिद्‌ 
अनुपपत्तिः. 


ति श्रीवल्लभाचार्यवाणीसूचितया दिष्रा(-.२०) ॥। 
आविभवितिरोभावप्रपञ्चोऽयं विचारितः ॥१४॥ 


इति श्रीवल्लभाचार्य-चरणपराग-प्रभावाधिगत-सर्वसिद्धेः 
श्रीपीताम्बरसुतस्य पुरुषोत्तमस्य कृतौ षष्ठः (ग-भ.२८१३ 
आविर्भावतिरोभाववादः सम्पूर्णः 

एतद्‌ अबुद्धयो अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसम्प्लवे"" ( विष्णुपुरा.१।४।४० } 
इति, ये सामव्यतिरिकतम्‌ अर्थस्वरूपं मत्वा मायिकम्‌ इति वा नश्वरम्‌ इति 
वा वदन्ति ते मोहसम्प्लवएव तरन्ति. येतु पुनः सर्वत्र भगवदनुद्धया भगवद्रूपं 
मत्वा आविरभावतिरोभावशक्तिकृतां भगवल्लीला मन्वते ते म॒ जातु मोहसम्प्लवे 
मज्जन्ति. यस्माद्‌ विष्णुपुराणमेव अत्रे “वः कारणजञ्च कार्वज्च कारणस्यापि 
कारणं कार्यस्यापि च वः कार्वं प्रसीदतु स मो हरिः" (तत्रैव १।९।४६) 
इति स्वरूपस्य श्रीहरेः प्रसादं विना सर्वत्र भगवद्रूतालुद्धिः मुनीनामपि दुर्लभैव 
इति सूचयति. तद्‌. अभ्युपगतं वैतण्डिकेनापि श्रीदर्पेण ““ईश्वरानुग्रहाद्‌ एषा 
युसाम्‌ अद्रितवासना महाभयकृतव्राणा द्वत्राणामेव जायते" इति. अतः 
सर्वेमपि समञ्जसमेव इति विदाकुर्वन्तु कोविदाः . 


प्रशमितसकलकुचोद्यं वेदान्तादिप्रमाणवेद्यञ्च। 
अविकृतपरिणतिशीलं ब्रहीकमेवाद्रितीयं हि।! 
निराचिकीर्षुः सन्तापं भक्तानामिह भूतले। 
आविश्चिकीर्षुरानन्दं स्वात्मना स्वात््के स्वयम्‌ ।। 
निःसाधनफलात्मा यः श्रीकृष्णस्तत्पदाव्जयोः। 
अर्पिता मामिका वृत्तिर्‌ आविर्भावप्रकाशिका।। 
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० नान 





इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषौत्तमचरणकृपाधनेन शयाममनोहरेण 
विरचिता “आविभवितिरोभावप्रकाशिका"ख्या 
विवृत्तिः सम्पूर्णा 





पाटभेदादली 

१. 'तदयोग्यतात्मकत्वेन' दति ग-घ पाटः 'तदयोग्यतात्मकत्वाद्‌' इति 
क-ख पाठयोः. २."तत्पश्चाद्‌' इति पद्रितः पाठः. ३."तज्जननम्‌' इति मुद्रितः 
पाटः. ४. प्रसङ्गः इति क-ख पाठः प्रसक्तिः" इति ग-घ पाठः. ५. ्रहिर्भाव' 
इत्येव मु.पटठे अन्येषु "वदिर्भावरूपा' इति. ६.“^...समवधानाभावाद्‌ न॒ तदा 
कार्यकारण." इति मु.पा. ““..-समवधानाभावाद्‌ न दोपः इति वाच्यं...अस्तिः'' 
इति ख-घ पाठयोः. ७.“ विमतः प्रवाहः" इति मु.पा. ८. बीजच्छरुर' इत्यस्माद्‌ 
अनन्तरं ्रवाह'इति पु.पाठे नास्ति. ९.“.अनादित्वम्‌ उपगम्य" मु.पा. १०." 'पाश्चवात्‌ 
च विच्छेदेन" इत्यत्र विच्छेदेन" इति मु.पाठे नास्ति. १९१..अनिस्वेतत्वात्‌'' 
इत्यस्माद्‌ अनन्तरं किञ्च'इति घ पाटो मुद्रिते मोपलभ्यते. १२.“.च इच्छया" 
इत्यनयोः मध्ये “ईश्वर'इति पु.पटे नास्ति. १३..जायमानत्वे' इति ग पाटः. 
१४. '.जननानुकूलायाः शव्तेः'" इति ग॒ पाठः “जननतानुकूलायाः शक्तेः" इति 
घ पाठः. १५. 'पराद्ुत्पत्तिः' इति ख पाठानुरोधाद्‌ "घराद्ुत्पत्तिः' इति पु.पा.अशुद्धो 
भाति. १६..-कारणीभूताभावप्रतियोगित्वं'" इत्यस्माद्‌ अनन्तरं "तथा. .प्रतिवन्धकत्व- 
म्‌" इति अंशो मु.पठे नोपलभ्यते. १७. ध्रतिवन्धकल्पना' इति मु.पा. 
१८..सार्वजनीनत्वात्‌ च” इत्यस्माद्‌ अनन्तरं ““अनिच्छतापि आदरणीया' इति 
मु.पाठे नास्ति. १९.९स्वभावाद्‌ अतिरिक्ता'" इति पु.पा. २०.।भजनेन' इति 
मुपा. २१.कल्पनीयत्वाद्‌' इति पु.पा. २२..धर्गिणोः सत्त्वेन" इति पुरा 
२३..आख्यानाभिहिते' इति मु.पा. अशुद्धएव, २४.उत्यद्यमानोत्पत्यनन्तरम्‌' इति 
मु.पा. २५. कार्यरूपम्‌" इति ख पाठः “बहिसितं कार्यम्‌" इति ग पाठः. 
२६. नाशकादिगता' इति ग-घ पाठयोः नाशकमता' इति मु.पा. २७. 'स्थूलकालोपाधौ' 
इति ग-घ पाठयोः. २८-कालोपाधिनिमित्तके' इति मुपा. २९.“तदपि त्रिविधं" 
इत्यस्माद्‌ अनन्तरं “तद्‌ उक्तं" इति ग-घ पाठयोः. ३०. “अन्त्य... 
कारिका ख पठे नास्ति. तदुत्तरम्‌ "अर्थस्तु इति ग-च पाठयोः पु.पाठे 
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नास्ति. ३१.प्राकस्यम्‌' इति मु.पठे नास्ति. ३२. एतेषाम्‌" इति ग-घ पाठयोः. 
३२...रूपधर्मः सिद्ध्ति'" इति ग~घ पाठयोः 'धर्परिसिद्ध' इति मु.पा.अशुद्धएव. 
२४..आविर्भावतिरेभावयोपपि'' इति ग-घ पाठयोः ““आविर्भावतिरोभावयोः 
नित्यत्वम्‌'' इति मु.पा. अशुद्धोऽपि स्यात्‌. ३५. त्ववस्था इति मु.पा. अशुद्धः. 
२६. सर्वाः इति पु.पा.अशुद्धः. ३७. दशा इति पु.पा. ३८. ग-घ आद्र्शयोः 
अस्य वादस्य पष्त्वोक्तिः. सृष्टिभेदवादे पञ्चमसंख्याके ्रन्थकृतापि *“आविर्भावतिरो- 
भ्ववादे वक्षवमाणेन'' इति उल्लेखात्‌ तेदुत्तप्त्वसिद्धिः. यद्यपि प्राचीनिष्ठपि सर्वे 
आदर्शेषु भेदाभेदवादस्यैव प्ठत्वोक्तिः तथापि आविर्भावतिोभाववादस्यतु सर्वेषु 
आदर्णेषु, ग्रन्थकर्तुः च मिजहस्ताक्पैः लिखितरिप्पणीसंबतिते आदर्गोऽपि, पषठत्वोकतेः 
अनुपलम्भात्‌ अनुचितडव भाति तथापि विषयक्रमविचारौचि्येनैव भेदाभेदस्य चतुर्धतया 
अस्य च पष्ठतया अस्माभिः उपन्यासः. 

















नताय 





पततत 


॥ जवतारवादावतल्या।। 
सप्तमः 


।। रठ्याति वादः 11 


( मद्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


यन्मायया? बहिःक्षिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवत्‌! ॥ 
निवर्तते च यद्बोधात्‌ तं नमामि जनार्दनम्‌" ॥९॥। 


(बुद्धेः त्रिक्षणावस्थाननिवमवादेन आक्षेपः ) 
ननु“ किम्‌ इदम्‌ अपूर्वम्‌ उच्यते बुद्धैः ख्यानम्‌ ?८१.) तस्याः 
्रक्षणावस्थायित्वनियमेन अमूर्तत्वेन च बहिःकषेपनिवृच्योः^ अशक्यवचनत्वेन 


7. 





ख्यातिवादटिप्पणी 


अस्य वादस्य “ख” संकेतिते आदर पत्राणां पर्ति खितिभागे ग्रन्थकर्तुः 
इस्ताक्षप्सदृशैरेव केषाग्िद्‌ हस्ताक्षैः लिखिताः काश्चन रिप्पण्यः समुपलभ्यन्ते. 
एवं “गः सकेतिते आदर्णेऽपि कतिचन टिप्पण्यो अन्येन केनचिद्वा विदुषा 
लिखिताः सन्ति. तदुभाभ्यां सह कतिचन रिप्पण्यः जआद्यसम्पादकेनापि 
स्वपरादिभेदोल्लेखं विनैव प्रकाशिताः आसन्‌. अस्माभिस्तु इह साकल्येन 
तत्त्सकेतभेदौल्लेखपुरस्सरं ताः प्रकाश्यन्ते. यास्तु अस्मदीयाः टिप्पण्यः तासां 
(व) इति सङ्केतः (सम्पादकीयम्‌). 

१.-यन्मायया इति द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायीय "ऋते अर्थं यत्‌ 
प्रतीयेत" ( भाग.पुरा.२।९।३३ }इतिश्लोकमुबोधिनीस्वारस्यात्‌ “मायया” इत्यस्य 
समानीतविषयया इति अर्थः). २.अर्थवद्‌ इति अर्थाभावेऽपि अर्थवद्‌ भासते 
इति अर्थः^१. ३.निवर्तते च यद्‌ बोधाद्‌ इत्येतेन सिद्धान्ते अद्यातिरपि 
अङ्गीकृता बोध्या. तत्मकारस्तु अग्रे स्फुटीभविष्यति. ४.जनार्दनम्‌ इति जनां 
मायाम्‌ अर्दयतीति जनार्दनः इति व्युत्पत्तेः. ५.अब्र बुद्धिस्थै्यदिख्यानम्‌ असहमानो 
यैयायिकः शृद्धते ननु इत्यादिना). ६.बहिःक्षेपनिवृत््योः इति निवृत्त्यभावे 
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तत््यानस्य सुतं तथात्वात्‌ नच सा स्थि इति वाच्यं, मानाभावात्‌. 
नच ज्ञानधातयामपि दर्शनात्‌ तस्याः स्थर्यं॑शद्धनीयम्‌, उपेक्षानुद्धयादौ 
व्यभिचारात्‌. धारावाहिकस्थले सजातीयज्ञानान्ततेदयेन तथाबुद्धः* सूपपादत्वात्‌. 
अन्यथा शब्द-बुद्धि-कर्मणां त्रिस्षणावस्थायित्व-नियम-भव्प्रसन्नात्‌. नच 
~ अनन्त-बुद्धि-ततप्रागभाव -ध्वंसादि-कल्पनागौरवम्‌ अप्रामाणिकम्‌ इति 
वाच्यं, धारवाहिक-व्यतिरिक्त-स्थले तथात्वस्य निश्चयात्‌. अन्यथा सर्वत्र 
ज्ञानधाएपत्तेः““. मायायाः आमोक्षम्‌ अनुवर्तमानत्वेन स्थिरत्वपक्षे तवापि 
सर्वदा भ्रमापत्तेः, आत्मनौ ज्ञानरूपत्वाद्गीकाराद्‌ ज्ञानस्य ख्याने आत्मख्यात्यापत्तौ 
बाल्यमतप्रवेशात्‌ च. अतो^.१) बुद्धि्थर्य-मायाकृतव्यत्यासात्‌^ग->.२) सर्वदा 
तदेभावकारणादि-कल्पनपेक्षया युक्तयन्ताणामेव ज्यायस्त्वात्‌ ख्यात्यन्तसमेवः 
आद्रणीयम्‌, नतु कल्पनागौखग्रस्ता विक्षिप्तबुद्धिरूपा अन्यख्यातिः * इति 
प्राप्ते -- 


( अन्यख्यातिवादोपपादनाय मतान्तरीयख्यात्तिवादनिरासाय च संग्रहकारिकाः ) 
उच्यते -- 
यथार्थतान्यथाख्यातौ मुषटत्तास्मृतावपि ॥ 
स्मरणानुन्यवसितिः स्याद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके।२॥ 
जानद्रये चैकज्ञानतुल्यत्वस्य विरोधनम्‌ ॥ 
संस्कारादेः** वलिष्ठत्वाद्‌ नापेक्षा रजतस्य च।।३॥। 
अनिर्वाच्यस्यातएवः नासत्ख्यातिः सदादता ॥ 





्िक्षणावस्थायित्वम्‌ अमूर्तत्वम्‌ उभयत्र). ७.तथात्वाद्‌ इति अशक्यवचनत्वाद्‌ 
दति अर्थः“). ८.उपेक्षावुद्धयादी व्यभिचाराद्‌ इति उपेषात्मकानुभवात्‌ संस्कारस्य 
अतुत्पननत्वेन॒स्पृत्येकतन्रसथैर्यस्य व्यभिचाराद्‌ इति अर्थः. आदि पदेम 
उ-.-कर्तृत्वकल्पानां ..त्यम्‌^. ९.तथाबुद्धः इति एकधारावुदधेः इति अर्थः), 
१०.अन्यथा सर्वत्र ज्ञानधारापततैः इत्यत्र "अन्यथा" इत्यस्य ज्ञानस्थैयग्गीकरि 
इति अर्थः. ...तदभावेन ज्ञानस्य त्रिक्षणावस्थायित्वमेव अङ्गीकार्यम्‌ इति भावः. 
११.्यात्यन्तरमरेव इति अन्यधाख्यातिरेव आद्रणीया इति अर्थः. १२.संस्कारादेः 
'आदि'पदेन मायापि संग्रहीता त्ेया). १३ -अनिर्वाच्यस्यातएव इति 
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सर्वदा तत््सङ्गाच्च^* सदसत्ख्यातिरप्यतः ।४। 
अतएव चाभिनवा^“न्यथाख्यातिर्न युज्यते॥। 

वुद्धिस्तत्वान्तरं तेन नात्रात्मख्यातिसंशयः ॥५॥ 
कार्यः सर्वंजनीनत्वात्‌ तत आद्रियतामियम्‌?९॥ 


आत्माहि निर्विषयज्ञानात्मको, बुद्धिस्तु विशिष्ज्ञानाकाप तच्वान्तर, 
"बुद्धिर्‌ विज्ञानरूपिणी" ° ( भाग.पुस.२।१०।३३ ) इति वाक्यात्‌. अतो 
न आत्म्यातिवादापत्तिः. साच न ज्ञानं “यो वुद्धिमान्‌ तस्य पदार्थत्ञानं 
भवति'" “सुलुद्धिः अयं पदार्थान्‌ जानाति" इति ज्ञानकरणत्वेन लोके 
व्यपदेशात्‌. नुद्धयभावे बालस्य सम्बव्पदार्थज्ञानाभावदर्शनात्‌ च, किन्तु 
ज्ञानजनिका यस्य शक्तिः तादृशो अहकारभेदः सा. “्ञानएक्तिः क्रियाशक्तिर्‌ 
बुद्धिः प्राणस्तु तैजस ५ ( भाग.पु.२।५।३१ ) इति द्वितीयस्कन्धे अरहकाप्मेदेषु 
गणनात्‌. अतएव च“ स्थिर. तैन मूर्तायाः तद्वत्ते" मायया बहिःकषेपादिकं 
न दुर्घटम्‌.» एवं ज्ञानमेव नदिः प्यते इति पदीऽपि न दोपः, 
्िक्षणावस्थावित्व-नियममात्रैकशरणानां तज्जञान-तत्प्रागभाव-ध्वंस-कल्पना- 
पेक्षया ्ानस्थर्यकल्पनस्य, विरुद्ध-वृत्ति-तिरोभाव्यत्व-कल्पनस्यैव च लघुत्वात्‌, 
उपेक्षाबुद्धयादौ शीघ्रं विुदधवृ्युदयेन पूर्वजञानतितेभावेऽपि अन्यत्र 
तिरोभावादनिन, ्रक्षणावस्थावित्वनियमस्य अप्रयोजकत्वात्‌ च. नच 
मूर्तत्वाभावो, अर्थदशनोत्तः नेत्रनिमीलनेन तदर्थाकारस्य अनुभवेन अविवादत्वात्‌. 
अतः शुक्तिरजतादिस्थले मायया नहिःश्षप्त -बुद्धिवृ्तिरूपं ज्ञानमेव अर्थाकरिण 
ख्यायते इति मन्तव्यम्‌. नच इदानीं प्रायायाः सर्वदा सत्त्वात्‌ सर्वदा 








सस्कारप्रा्ल्यदेव सर्वदा तत््सप्रदेव एवं स्वात्‌ नतु प्रमालुद्धिः..."). 
१४.सर्वदा तत्प्रसङ्गाच्च इति सर्वदा तत्पसक्गादेव इति अर्थः ^१. १५.अतएव 
च अभिनवा इति संस्कारादेः वलिठत्वादेव). ६६.ततः आद्रियताम्‌ इम्‌ 
इति अन्यख्यातिः°). १७.बुद्धिरविज्ञान...इति विशेषेण ज्ञानं विज्ञानं तदात्मिका 
इति अर्थः“). १८.साच न ज्ञानम्‌ इति मैयायिकं परिहरति). ६९.प्राणस्तु 
तैजसः इति राजसाहंकारः इति अर्थः). २०.अतएवच इति अहंकारभेदादित्ःय). 
२६. तदृते: इति जन्यज्ञानरूपायाः इतति(घ-ग). 
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भ्रमापत्तिः, संस्काख्राबल्यस्यापि सहकारित्वात्‌. अतिरिक्त-संस्कारनक्गीकारपक्षेतु 
उद्रोधकैरेव अन्तःशयानायाः लुद्धिवतते.>“) तादृशङ्ञानस्य उद्रोधइति तदा 
सदृशादृषटचिन्तादि -रूपोद्रोधकसामग्री- प्राबत्यस्यैव सहकारित्वात्‌. अतः 
प्रबलसंस्कारेण प्रबलोद्रोधकसामग््रा वा सहकृता माया लुद्धिं बहिः क्षिपति 
न॒ इतस्थेति, न सर्वदा तदापत्तिरिति, आत्मनः छख्यानन्तु असद्गतमेव. 
तस्य अहवित्तिवेद्यत्वाद्‌ “गौर अहम्‌ इतिवद्‌ “अहं रजतम्‌ इति 
प्रतीत्यापत्तेः. तदभावे आत्मनः ख्यानएव मानाभावात च. तस्माद्‌ अन्यछ्यातियेव 
सर्वजनीना. 


( अन्यथाख्यातिवादः ) 
अत्र नैयायिकाः * मायाकृत -बुद्धिव्यत्यास-कल्पनपक्षया चाकचक्या- 
दुद्ुदध-संस्कार-सहकृतेन दोषोपहतेन्द्रियेण सप्रयुक्तं शुक्त्यादिकमेव ए्जताद्यात्मना 
गृह्यते इति कल्पनस्य लघुत्वात्‌ संप्युक्तस्य अन्यथाभानेन अन्यथाख्यातिव 
आदरणीया * इति आहुः. 


( विषयस्य अन्यथात्वनिरुक्तेः खण्डनेन अन्यथाख्यातिवादनिरासः ) 

तद्‌ न अन्यथात्वे यथार्थतापत्तेः. तथाहि किम्‌ इदम्‌ अन्यथात्वं 
नाम (नआएभो ? (विपरिणामः? “"तादात्यविशेषो वा? सोऽपि 
(विशिष्टस्य वा ? (“विरोषणस्य वा ? (विशेष्यस्य वा ? इति. 


तत्र॒ न “न्य आद्याः = संप्रयुक्तस्य शुक्त्यादेः मृदः घरस्येव 
स्जतस्य आरम्भे, दुग्धस्य दधिरूपेणेव स्नताद्याकदेण परिणामे वा, 
") लोहादीनां स्पर्शमणिस्परशे सुवर्णादयात्मकत्ववद्‌ रजतात्मक्त्वे वा, घटदधिवत्‌ 
सुवर्णवत्‌ च अर्थानतिक्रमाद्‌ एतमेव स्यात्‌, तज्ज्ञानस्य च यथार्थत्वं 
स्यात्‌. तथा सति श्रमएव उच्छिद्येत. अर्थक्रियापि तेन सिद्धयेत्‌. 


न ५९० अन्ये (= २/१ विशेषणस्य आमे परिणामे च, शु्तित्वस्य 





२२.तादात्यविरेष इति भेदसहिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌ इति तल्लक्षणम्‌. 
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्रव्यरूपतापत्तिः जातिताहानिः च इति अधिकदृषणद्रयापत्तैः, ८५१ तादात्म्यपक्ष 
च तादात्म्यकारणानिर्वाच्यतापक्तैवे अधिकत्वात्‌. 


(५-२-३) {क-ख-ग/२- 


न इते > विरोष्यस्यैव पूरवोक्तरीतिकान्यथात्वपदऽपि 
दग्धपरन्यायेन यथार्थत्वापत्तैेव दूषणत्वाद्‌ , विरेषदर्शनोत्तरमपि दु्टरजतप्रतीत्या- 
पत्तेः च. 


अथ अन्यत्र सतः तत्र अलब्धसत्ताकत्वेऽपि प्रकारीभावो अन्यथात्वम्‌ 
इति उच्यते इति चेद्‌, न, तत्र अलब्धसत्ताकेन तेन लव्धसत्ताक-शुक्तित्वादि- 
तिरस्कारस्य अशक्यवचनत्वाद्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ "°. ““अर्थस्मृत्या उपनयोत्तरं 
लब्धसत्ताकस्य'* इति विरोष्यते) इति चेद्‌, न, अन्यतेण 
अन्यतरतिरस्कारत्‌ पुरुषभेदेन तत्र“ युगपदप्रमप्रमानुपपत्तेः, अतिरस्कपितु उभयोः 
दण्डकुण्डलवान्‌ इतिवद्‌ उभय-शवल-ज्ञानाप्तेः. अथ गुणदोषयोः तत्र 
नियामकत्वमिति न एवं ज्ञानम्‌ इति चेद्‌, न, गुणदोषयोः विपयनिषटत्वे 
तयोः उभयं प्रति साधारणत्वेन उक्तदोपतादवस्थ्यापत्तैः. तयोः तत्तत्करणनिष्त्वे 
च॒ एकस्य स्नतशकलयोः स-र्जत-श्रम-प्रमा-समूहालम्बनानुपपत्े. 
आत्मनिष्ठत्वेऽपि तदनुपपत्तेः दुर्वारत्वाद्‌ न किञ्चिद्‌ एतत्‌. अथ “इद्‌ 
एजत्‌" इत्यत्र ““एजताभिन्नः पुसवरती'(५१.) इति प्रतीत्या स्जतभेदाभावए्व 
प्रकारौभूय भासते. सच व्यापकइति न कोऽपि दोषः इति यदि 
विभाव्यते तदपि न मञ्जुलं, प्जनतभेदाभावस्य अभावप्रतियोगिकाभावतेया 
भावरूपप्रतियोग्यात्मकत्वेन अतिपिक्तिपक्षेऽपि प्रतियोगिमात्रनिष्ठत्वेन प्रतियोगिव्य- 


२३.अतिप्रसङ्गाद्‌ इति अलन्धसत्ताकेन पटत्वादिना घटलत्वतिर्स्कारापत््या 
परत्वप्रकास्कं ज्ञानं स्यात्‌) २४.अर्धस्मृत्या उपनयोत्तरं लब्धसत्ताकस्य इति 
तथाच अन्यत्र स॒तः तत्र॒ अर्भस्मृत्या उपनयोत्तरं लन्धसत्ताकस्य प्रकारीभावः 
अन्यथात्वम्‌ इति अर्थः) २५.तत्र श्रमप्रमयोः इति अर्धः). २६.एकस्य 
रजतएटकलयोः रजतस्य कलयोः इति अर्धः). २८.सच व्यापकः इति 
व्याप्यवृत्तिः इति अर्थः"). २८.ङति न कोऽपि दोषः इति अव्याप्यवृपतितवप्रयुवतप्रमप्र- 
मासमूहलम्बनात्मकः इति अरः, २९.प्रकारीभवितुम्‌ अनर्हत्वाद्‌ इति 
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मानाभावात्‌ , प्रतियोगिनः रजतभेदस्य व्यापकत्वे तदभावस्यैव असम्भवात्‌ 
च. अन्यापकत्वेऽपि प्रतियोगिमात्रवयावृत्तत्वेन तदितर सत्वात्‌ 
प्रतियोग्यभावयोः सहानवस्थानविरोधस्य दर्वापत्वात्‌. ग्रहिलतया सहस्थितिकल्प- 
नापक्षेऽपि तत्र॒ तस्य सत्तालाभकल्पनं, सहस्थितिकल्पनं, तेन च 
प्जतभेदाभिभवकल्पनं, कालान्ते च भेदेन अधिभवादिकल्पनम्‌ इति 
कल्पनाचतुष्टयगौप्वस्य दुष्परिहरत्वात्‌ प्रमाणविस्हात्‌ च न इदम्‌ अतिसम्यमू. 
किञ्च भेदा भावस्य अतिपिक्तत्वपक्षे भेदाभावस्य यो अभावः तदभावः 
प्जतभेदाभावइति “श्जताभिन्न-भिने-भिनः पुवर्ती'' इति प्रतीत्यापत्तिरपि*” 
अधिका ज्ञेया. 


( ज्ञानस्य अन्वथात्वे शङ्कासमाधाने ) 

नतु मास्तु विषयस्य अन्यथात्वं तथापि “्जताकाप्प्रस्तं ज्ञानं 
शुक्तिम्‌ आलम्बते'' इति आकार्के ज्ञानस्य अन्यथात्वपक्षे किं बाधकम्‌* 
इति चेद्‌, न, तादृशज्ञानस्य शुक्त्यालम्बकत्वात्‌ तत्र शुक्त्या स्वाकारसमर्पणे 
" “पनतम्‌ अहम्‌ अनुभवामि" इति अनुव्यवसायो न स्यात्‌ “शुक्तिं ए्जतत्वेन 
जानामि" इति च स्यात्‌, असमर्पणेतु शुक्त्यालम्बनएव प्रमाणविरहो 
विरुद्धानुव्यवसायाद्‌ इति. अथ > स्जतज्ञानं स्वप्रयुक्तव्यवहारविपयां शुक्ति 
कोति इदमेव आलम्नकत्वम्‌ ‰ इति चेद्‌, म, यत्र एजतक्ञानोत्तः सयव») 
बाधो विषयान्तरङ्ञानं वा तदा शुक्तेः त्प्रयुक्तव्यवहाराविषयत्वाद्‌ ज्ञानस्य 
तदनालम्बकत्वे रजताका्परस्तस्यापि तस्य प्रमात्वापत्तेः. नच इष्टापत्तिः, 
संघातात्मज्ञानस्यापि प्रमात्वापत्तेः. आत्मनः संघातात्मज्ञानप्रयुक्त- 
मव्यवहाराविषयत्वात्‌ संधातात्मज्ञानस्य तदनालम्बकत्वेन संघातात्माकाग््रस्ततान- 
पायात्‌. नच ‰ इदानीं तस्यापि अस्तु प्रामाण्यम्‌ * इति वाच्यं, तथा 
सति समर्थप्वततेः पूर्वं सरै अप्रामाण्याग्रहेण उक्ततुल्यत्वाद्‌ श्रमोच्छेदापततः. 


= 














स्जतभेदाभावस्य रजतात्मकत्वे स्जतभेदप्रकारत्वं रजतातिप्कितित्वे धटभेदाभावस्येव 
रजतप्रकापत्वं स्यात्‌ मतु पुसेवर्तिप्रकापत्वेन अर्धः). ३०.तदितसतर इति शुक्त्यादौ 
इति अर्थः(व), ३१....भिनः पुरोवर्ती इति प्रतीत्यापत्तिरपि इत्यत्र “अपिना 
आल्माश्रयोऽपि समुच्चीयते). 


् 





१६० 











यदपि > सौरालोकतदभावाध्यां कमल-विकास-मुकुलीभावाविव 
दोषतदभावाभ्यां स्नतशुक्तिभावौ समर्थितौ * तदपि मतं, प्रतिनियत-समकालिक- 
विरुदधमरतीत्योः दर्शनादेव ग्रन्थान्तरे पस्तमिति अन्यथाख्यातिवादएव असाधुः 
इति दिक्‌. 


*ननु पूरवोत्पन्े प्रमारूपे रजतादिपरत्यकषे देशकालादीनामपि विरोषणत्वेन 
भानाद्‌ बहिःक्षिप्तेऽपि तस्मिन्‌ तद्विशिष्टमेव रजतं भासताम्‌ इतिं चेद्‌ , 
न, संस्काएदेः शब्दस्य च पदार्थमात्रापेक्षत्वेन त्रैशिष्टयस्य अनियामकत्वात्‌, 
समृत्युपनीतं सस्काोपनीतं वा रजतं भासते इति वदतः प्रतिवादिनोऽपि 
ूर्वोक्तद्पणोद्धारय सादृश्वाच्युरुद्धः संस्कारः पदार्थमात्रम्‌ अपेकषयैव स्मृतिं 
जनयति उपनयति वा तं, नतु देशादिवैशि्टयमपि अपेक्षते इत्यस्य 
अवश्यंवाच्यत्वेन समाधेः समत्वात्‌ च. अत्र 'शब्द ग्रहणन्तु श्रुतपदार्थविषयक- 
स्यापि श्रमस्य संग्रहाय इति ज्ञेयम्‌. अतो न कोऽपि दोषः. 





( विपरीतख्यातिवादः ) 
भाह्ास्तु * श्रमस्थलेऽपि प्जतादिज्ञानस्य संस्कारम्‌ अन्तरेण असम्भवात्‌ 
तज्ज्ञानं स्मृतिरूपमेव अद्गीकार्यम्‌. नच तत्तास्फुरणापत्तिः, कर्तृगतदोषेण 
तत्प्रमोषात्‌. दोषाभावेतु ए्जतसादृश्यस्फूर्तिः शुक्तिस्फूर्तिः वा स्यात्‌. दोषाश्च 
क्वचिद्‌ रागादयः, क्वचित्‌ प्रबलालोकादिना विवेकाकषामर्थ्य, क्वचिद्‌ 
अन्यचित्तता इत्येवमादयो अननुगताः तथा-तथा दर्शनाद्‌ उन्नेयाः. तस्मात्‌ 
रमुष्टतत्ताका स्मृतिरेव अङ्गीकार्या * इति अख्यातिम्‌** आहुः. 





३२.यद्यपि कुमारिलभ्वानुसारिभिः मीमांसकैः स्वमतत्वेन अद्यातिः न 
स्वीक्रियते तथापि तदभिमतावाः विपरीतख्यातेः अ्यातौ पर्यवसानं दोतयित 
कदाचिद्‌, एवम्‌ निरूपणं स्याद्‌. भाद्वामिमतद्यातिस्वरूपविषये अथोनिर्दिष्टामि वचनानि 
अवगन्तव्यानि (१) “सम्बन्धिदर्णनं दि, सटृशदर्शनवत्‌ , संस्कारम्‌ उ्रोयते, क्लप्तदि 
तस्य कारणत्व, संस्कारः च इउद्धोधितः स्मृतिं जनयति इति अविवादम्‌. स्मूतैष्च 
प्रमोपः शुक्तिरजतादिवेदनेपु क्लृप्तएव.'* ( शास्तरदीपिकायाम्‌ अनुमाननिरूपणे 
प्रभाकपमतविमर्शे ). (२) "सर्वत्र संसर्गमात्रम्‌ असदेव अवभासते. संसर्गिंणर्तु 
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( तनिरासः ) 
तद्‌ न, “जतम्‌ अहम्‌ अनुभवामि" इति अनुन्यवसायनाधापत्तेः, 
'स्मतमि' इति अनुव्यवसायापततेः च. 


( विवेकाख्यातिवादः ) 
प्राभाकरास्तु * मास्तु केवला स्मृतिः तथा किन्तु ग्रहणस्मप्णात्मकं 
जञानद्रयमेव अत्र अख्यातिरूपम्‌ अङ्गीकार्य स्मृतिप्रमाणभेदैन ज्ञानस्य द्रैर्यात्‌,. 
नच अनुल्यवस्तायद्रयापत्तिः, स्मरणाभिमानस्य दोपप्रमुपितत्वात्‌. अतो 
अविविवतङ्ञनद्राङ्गीकार"**) न कोऽपि दोषः इति आहुः, 


( तन्निरासः ) 


तद्‌ न, एकज्ञानतुल्यत्वेन ज्ञानद्रयस्य॒वव्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. नच 
न तौल्यम्‌ इति वाच्यं, '"यदि अगृहीतासंसर्गकं ज्ञानद्रयं स्याद्‌ एकक्ञानतुल्यता 
न स्परत्‌. यदि सा न स्याद्‌ व्यवसायानुव्यवसाययोः न उपलभ्येतः' 
इति तर्केण तन्मूलभूतव्यवप्तायानुव्यवसाभ्यां च एक्ञानतुल्यत्वनिश्चयात्‌, 
किञ्च, ज्ञानद्ैरा्याग्रहेण अत्र ज्ञानद्रयाङ्गीकोरे सर्वत्र विशिष्टज्ञानोच्छेदापत्तिः. 
"घटो अयम्‌'' इति प्रमायामपि अगृहीतासंसर्गकवद्‌ गृहीतज्ञानद्वयस्य 
शक्यवचनत्वाद्‌ , द्पश्ये मूलस्य चिन्त्यत्वात्‌ च. 





( अनिर्वचनीवख्यातिवादः ) 
मायावादिनस्तु >€ मास्तु अख्यातिः, अनिर्वचनीयख्यातिरेव अङ्गीकार्या, 





सन्तएव. सेयं विपरीतख्यातिः इति उच्यते भीमांसकैः. असत्ख्याततिवादिनस्तु 
संसर्गिणोऽपि अपलपन्ति इति विशेषः. शुक्तिरजतवेदनेऽपि विद्यमानैव स्जतत्वजातिः 
विद्यमानस्यैव शुक्तिकाशकलस्व अनात्मभूतैव आत्मतयां अवगम्बते.'* ( णा.दी.वि- 
तानवादखण्डने). (३) एकान्तस्त्वे का भ्रान्तिः ? असत्त्वे किं प्रभासताम्‌ ? 
्रवापुगुण्याद्‌ वृद्धानां सम्मता ख्यातिरन्यथा." विप्रमविवेक्रे का.४७ क. 


१६२ 








पामे.) 


अन्यथा रजतभानाभावापततेः' । 
अभावेन आरभानुपपत््या अनिर्वाच्यमपि प्जतं कथं स्वीकर्तुं शक्यम्‌ 
इति वाच्यं, विपयचैतन्यनिष्ठाविद्ययैव तदारम्भोपपत्तेः. तथाहि प्रथमं तावद्‌ 
दोषसहकृतेन इद्धियेण पुपेवर्तिद्रन्यसंयोगाद्‌ इदमाकार चाकयक्याकाण च 
अन्तःकरणवृत्तिः उत्पाद्यते, तस्यां च वृतौ इदमवच्छिन्नं चेतन्यं प्रतिविम्बते. 
ततूचैतन्य,सुपिपद्राणनिर्गत-कुल्याप्रवाहवत्‌* केदारस्थ-वृत्त-चतुष्कोणाद्याकारक- 
भूषाग- भरित -महासरस्सलिलवद्‌^”* ५) जाता) या चक्षु्रपनिर्गतावय-- 
वसंयुक्त-घटाद्याकार्क-तैजसान्तःकरणवुत्तिः तस्याम्‌ उक्तरीत्या निर्गमनेनं 
परमातृवृत्ति-विपयचैतन्याभिन्नं भवति. तच्च विषयचैतन्यं साविद्यमिति 
विषयचैतन्यनिष्ठा या अविदछा सा कएणदोपेण सरदृश्योद्रोधितसंस्कपिण च 
सहकृता रजताकरिण तदप्राहकवृत्याकरेण च इति द्वेधा विवर्तते परिणमति 
वा. एवम्‌ आर्धं तच्च आविद्यकं रजतम्‌ अविद्याधिष्ठाने विपयावच्छिनचैतन्ये 
वत्ति. सर्वस्यापि कार्यस्य स्वोपादानाविद्याधिष्ठानाश्रितत्वनियमात्‌. एवं 
विपयचैतन्ये अध्यस्तमपि स्मतं चैतन्यैक्यात्‌ साक्षिणि अध्यस्तमिति 


तदेक" “अगराल्यम्‌ इत्येवं मिथ्याज्ञानोपपत्तौ कृतम्‌ अन्यथाख्यात्या भुः इति 
आहुः. 





< 











( तन्निरासः ) 

तद्‌ न, संस्कारेण स्मृतिवत्‌ संस्काप्राबल्येन उद्रोधकादिसामग्रप्रानल्येन 

वा पिश्याख्यानस्यापि उपपत्तौ अप्रयोजकत्वाद्‌ गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयप्जताङ्गी 
कारस्य व्यर्थत्वात्‌. नच * संस्कारस्य बहिः पदार्थोपस्थापकत्वम्‌ अप्रसोजकम्‌ “~ 
इति वाच्यं, स्वप्ने त्वयापि तन्मात्रेणैव पदार्थापस्थित्यद्गीकासत्‌. नच 











३३.सुषिरम्‌ इति “सुषिरं विवरं विलम्‌'' इति कोशात्‌. कुल्या इतिं 
“कुल्या स्यात्‌ कृत्रिमा सरित्‌" (=), इदम्‌ अत्र अवधेयम्‌ : शा्करमते उपाधिितस्य 
चैतन्यस्य परमार्थतः एकत्वेऽपि प्रमातृ-प्रमाण -प्रमेयत्वरूपोपाधिभिः ओपाधिकं त्रैविध्यं 
भवति. तत्र त्रयाणामपि उपदितानाम्‌ स्वस्वोपाधिसनम्बन्धद्रासकैक्ये सम्पन्ने प्रमातरि 
प्रमेयभूतस्य वस्तुनो अपेक्षं ज्ञानं जन्यते. तवर प्रमाणवृत्युपदितयेतन्यस्य दृष्टान्तः 


सुपिरद्रारनिर्गतकुल्याप्रवाहवद्‌ इति. प्रमेयरूपविषयोपहितचैतन्यस्य दृष्टान्तः केदारस्थ- 
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तत्‌ स्मरणमेव इति वाच्यं, तथा अनुन्यवसायाभावात्‌ , स्वप्नसृष्टिशरुति( वृह.उप.- 


४।३।१०)विरोधात्‌ च. नच >*दोषं विना एकेतैव संस्कारेण उद्रोधकेन . 


वा कथं स्मृतिभ्रमयोः उपपत्तिः ? * इति वाच्यम्‌ , उष्णस्परशाप्राल्यप्रानल्याभ्यां 
शीतनिवृति-त्वग्दाहयोप्वि संस्कारद्यप्राबल्यप्रानल्याप्यां स्मृतिश्रमयोरपि सुखेन 
उपपत्ते. प्रानव्येनैव वा अनुभवसामग्ाः तस्य॒ तिरस्कारः, इदमेव वा 
अप्राबल्यं जेयम्‌. अतएव नैयायिकानाम्‌ एकेन स्नेहेन प्रकषप्रिकर्पवैशिष्टयाद्‌ 
वहिनारोदीपनयोः अगीकातेऽपि युज्यते. नच > एवं दोषानभ्युपगमे 
पीतभ्रम-जनकसंस्कारोद्रोधकस्य शङ्के अभावात्‌ “'पीतः शङ्क इति 
भानानुपपत्तिः ‡ इति वाच्यं, बहिःकरणे कामलवद्‌ अन्तःकरणे 
संस्कागादिप्रानल्यस्थैव तत्वात्‌. एतादृशध्रमेषु बहिःकरणदोषाहीकासस्तु 
घटपरादिप्रमोत्पत्या प्रत्यक्षविरुद्धत्वात्‌ च जघन्यएव. नि्गमेण चैतन्यत्रयाभेदान्गी- 
कामोऽपि व्यापकात्मवादम्‌ एवम्‌ आत्मवादं च विरुणद्धी(धधति न 
इतरविद्रदादपए्भाजनं भवति इति दिक्‌. 





( एतेन असत्छ्यातिनिरासोऽपि सूचितः ) 
एवं संस्कारादिप्रा्ल्यादेव असत्छ्यातिरपि अपास्ता इति जेयम्‌. 


( सदसत्ख्यातिवाद्‌ः ) 
सांख्यास्तु » सदसत्छ्यातिः*“ अत्र सतः इदन्त्वस्य असतो स्जतत्वस्य 
च भानात्‌, अतएव च एकस्य नाधो अन्यस्य अनाधः * इति आहुः. 





वृत्तचतुष्कोणाद्याकारकमूपागभरितमहासरस्सलिलवद इति. प्रमात्रपहितचैतन्यस्य 
दृष्टान्तः महासरस्सलिलवद्‌ इति. नेत्रद्ार निर्गता अन्तः करणवृक्तिरिव सुपिदद्रारतिर्मतः 
कुल्याप्रवाहः. एवम्भूतया प्रक्रियया महासरस्पलिलं केदाराकार भवति इति 
विषयाकासकारितायां वृत्तौ अवच्छिनं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यविषयचैतन्याभ्यां अभिन्नं 
सत्‌ प्रमातरि प्रमेयापारेश्षयं जनयति इति तन्मतीया प्रक्रिया. ३४.व्यापकात्मवादम्‌ 
एवम्‌ आत्मवादं च इति इदं यथया तथा उपपादितं प्राणाधिकरणस्य “तस्य 
च नित्यत्वाद्‌” (्र.मू.भाश्र.२।५।१६ ) इति सूत्रस्य भाष्यप्रकाणे=). ३५.सदसत्ख्या- 
तिः इति ““सदसत्ख्यातिः वाधावाधात्‌ च" ( सा.सू.५।५६ ) इति सांख्यसूत्रात्‌! 
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( तनिरासः ) 

तद्‌ न, असत्छ्यानस्य १“) अन्यथाख्यातावेव दुपितत्वात्‌, 

यदिच"५५६) “त्याः वृत्तेः असद्स्जतरूपेण यानं सदसत्छ्यातिः'' इति 

अङ्गीक्रियते, तदातु अस्पदभिपतान्यख्यातेरेव नामान्तएमिति ततो अनतिपवितैवेति 
न विवादलेशः. 





{ अभिनवान्यश्रार्यातिवादः 
अभिनवान्यथाख्यातिवादिनो माध्वास्तु > श्रमस्थले अत्यन्तासतएव 
रजतादेः प्रतीतिम्‌ अङ्गीकृत्य वल्मीके घरासेपस्य शुक्तौ प्जतारौपस्य च 
नियमनाय अनुभूवमानचाकचक्यादेः आरष्यनिष्ठत्वाभावेऽपि आगोप्यप्जतसरादृ- 
श्यस्य अधिष्ठाने सत्वेन शुक्तौ पजतारोपः' ““ ( एवं ) वल्मीके 
घटारोपो( अपि ), न अन्यस्य * इत्येवं नियमम्‌ आहुः. 


( तनिरासः ) 

तद्‌ न, अत्यन्तासतः प्रतीतेः असद्गतत्वात्‌. तादृशस्य चाक्ुपप्रतीतिगोचर- 
तायाः क्वापि असिद्धत्वात्‌. अथ > अत्र “अत्यन्तासतः ` इति न विशेष्यते * 
इति चेद्‌, न, सादृश्यस्य उपयप्रतियोगिकत्वनियमेन तत्सादृश्यस्य अग्रैव 
एतत्सादृष्यस्य तत्रापि वक्तुं शक्यत्वात्‌. तस्य॒ अत्यन्तासस्वेन सादृश्यस्य 
आधाभावेन असिद्धा, अत्रापि नियामकस्य पूर्वाक्तरीतिकासत्सादृश्यस्य 
वक्तुम्‌ अशक्यत्वाद्‌ अभिमतासिद्धेः. तद्धिननत्वे सति तद्रतभूयोधर्मवत्वस्यैव 
सादृश्यत्वेन असद्गतधर्माणाम्‌ असत्वादेव सत्सजातीयत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌. 
यदिच "तेन अयं सदृशः" इति श्ञानजनकीभूत -ज्ञानोल्लिख्यमानो ग्रो 
'स्जता'दिशब्दः तद्विपयत्वमेव अत्रे सादृयप्रतियोगित्वम्‌ इति विभाव्यते, 
तदापि तत्सादृष्यप्रतियोगित्वं शाब्दं सदृशज्ञानं नियमविष्यति, नतु चाक्षुषं 
सदृश्चानं, नापि श्रमम्‌ , अधिष्ठानासन्तिकर्येऽपि 'ए्नतम्‌' इति शब्दप्रयोगमात्राद्‌ 
प्जतसदृशचाक्षुपरजतग्रमयोः प्रसङ्गादिति न॒ हृदयङ्गमं, पलेषालद्भाएदौ 
चपत्कासनाधानप्रसक्राद्‌ अनुभवविरोधात्‌ च इति दिक्‌, 
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( सत्ख्यातिवादः ) 

रामानुजाचार्यास्तु *सर्वं॑ज्ञानं यथार्थमेव, त्रिवृत्कएणश्ुतेः* 
ˆ वरयात्मकत्वाततु भूयस्त्वाद्‌ ( श्र.सू. ३।१।२ )इति वैयासमूत्ात्‌ , तत्वसंघातबो- 
धक्पुफणात्‌ च, सर्वस्य सर्वात्मकत्वनिश्चयात्‌. पूर्वतन्त्रेऽपि ब्रीहिप्रतिनिधित्वेन 
नीवाग्रहणे ब्रीह्यारप्भकावयवानामेव नीवरि ` सच्वाद्गीकात्‌ च. अतः 
शुक्त्यादावपि स्जतादेः सत्वात्‌ तत्रापि ज्ञानं यथार्थमेवेति अख्यातिरेव उचिता. 
शति -'प्जता दिनिरदशस्तु॒भूयस्त्वाल्पत्वादिहेतुकः ८.१) इति उपपद्चते. 
तथा व्यवहारएव्यवस्थापि उपपद्यतएव. एवं सति करएणदोषवशेन शुक्त्यंशाग्रहणे 
पनतम्‌ (इति भानम्‌). शुक्िज्ञाने तनिवृत्तिः * इति आहुः. 


( एतनमतस्व अं्नतो अपीषटत्वम्‌ ) 

तद्‌. अस्माकम्‌ अभीष्टम्‌ परं कण्चिद्‌ विरोषो अस्ति. तथाहि 
रुतिस्रयोः तेजोऽननविषयत्वेन पुराणानां च संघातविपयत्वेन कारणात्मक- 
तततत्सत्तानोधकतया तैः तत्र-तत्र॒कार्यभूत- रजतादि-सत्तायाः प्रमातुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. पूर्वतनत्रानुरोधेन  तदङ्गीकऽपि नीव व्रीहि-कारणीभूतावयव- 
सत्त्ववत्‌ शुव्त्यादावपि पएनत-कारणीभूतावयव -सततामात्र-सिद्धया स्जताद्यपिद्धः. 
अथ अस्तु सर्वं सर्वमयम्‌”' (नृसिं.उत्त.ता.उप. १1४ ) इति श्रुत्या सर्वत्र 
सर्वसत्ता तथापि ्रमस्थले शुक्त्यंशाग्रहणवद्‌ विशेषदर्शनोत्तरं प्रमास्थले 
प्जताग्रहणेऽपि कष्चिदोषएव नियामको ववतव्यंः नतु गुणः, सनिकृष्टस्य 
सतः पदार्थस्य अग्रहणे सर्वेमतेपु दोपस्यैव नियामकत्वात्‌, तथेव सर्वजनीनप्रसिद्धेः 
च. एवं सति श्रमप्रमयोः अविरोषापत्तिः, दोषजन्यत्वस्य उभयत्र तुल्यत्वात्‌. 
नच * प्जताग्रहणे अल्पत्वमेव नियामकम्‌ * इति वाच्यं, तस्य भ्रमदशायामपि 
तुल्यत्वात्‌ तदापि अग्रहणापत्तेः. अतः सर्वत्र सर्वसत््वेऽपि भ्रम -प्रमा-भेदनिवहिय 
्रसिद्धातिपिक्तस्य तितोभावएव सर्वथा अभ्युपेयः. अन्यथा सर्वत्र सरवप्रतीतेः 











३६.व्रिवृत्करणशचुतेः इति “शेवं देवता रेश्चत हन्त॒ अहम्‌ इमाः 
तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति तासां 
त्रिवृतं त्रिवृतम्‌ एकैकं करवाणीति..." ( छान्दो.उप.६।३।२ ) इति छान्दोग्यश्रुतिः (ष). 
३७.पूर्वतन््रे इति तृतीयस्य परे पादे). 
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दुवरत्वापत्ते, स्वोपगत-व्यवहारविभाग-भक्रापतेः चं, ततश्च शुक्त्यादौ 
रजतादिसच्वेऽपि तेषां तिरोहितत्वात्‌ न प्रतीतिगोचसत्वसिद्धिः. अतः तादृशस्थले 
प्जतादिज्ञानं प्रति अस्मदुपगतैव सामग्री अवश्यम्‌ अध्युपेया, भवद्धिरपि 
सरामग््रां दोपस्यैव निवेशितत्वात्‌. एवं सति "र्ते अर्थ यत्‌ प्रतीयेत?" 
( भाग पु. २।९।३३ )इति भगवद्राक्यस्य पूरवक्तश्रुतेः चापि अविरोधः. अन्यथा 
अन्यतरविशेधस्य दुरवपत्वापततः. 








(अख्यात्यन्यख्यती विभागेन सिद्धान्ते स्वीकर्तव्वे ) 

तस्माद्‌ ये पूर्णजञानिनः पूर्णयोगिनौ वा तेपां सर्वत्र सर्वप्रत्यक्षम्‌ , 
^“अनागतम्‌ अतीतं च' ( भाग.पुरा.१०।६१।२९ ) इत्यादिवाक्यात्‌, अतः 
तेषां ज्ञानस्य यथार्थत्वात्‌ तत्र उक्ता अख्यातिः उचिता न सर्वत्र. अन्येषानतु 
संस्कापप्राबल्येन मायया सुद्धिव वहिः क्षिप्यति रजतादिधर्माणामेव 
प्रतिभानमिति अन्यख्यातिरेव उचिता. “अन्य'पदस्य सदृशवाचकत्वेन 
अनुभूतसदृशधर्माणामेव ख्यानात्‌. तस्माद्‌ अख्यात्यन्यख्याती विभागेन 
मन्तव्ये. 


३८.अख्यात्यन्यख्याती इति, स्वात्मना स्वात्मनि स्वात्पक्रीडार्थं विसुष्टानां 
नामरूपकर्मात्मकानां घटपरादिनिखिलविपयाणां ^^तद्‌ रेक्षत॒ वहु स्वां 
प्रजायेय" '( छान्दो.उप.६।२।३ ) “तद्‌ आत्मानं स्वयम्‌ अकुत ८ तैत्ति.उप.२।७ ) 
“रह्म एतद्धि सर्वाणि... नामानि रूपाणि... कर्माणि विभर्ति. तदत्‌ त्रयं 
सद्‌ एकम्‌ अवम्‌ आत्मा, आत्मो एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌'* ( वृह.उप.१।६।१-३ ) 
" देतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌" ( छान्दो.उप.६। ८1७) इत्याद्येकश्रुत्यादिप्रमाणसिदधं 
वस्तुजातस्य ब्रह्मात्मकत्वं ॑यद्‌ लोके न प्रतिभाति सेयम्‌ अख्यातिः. यच्च 
अखण्डसच्िदानन्दैकरसे ब्रह्मणि प्रादुर्भूतानां तत्सरदशरूपाणामेव जडवस्तूनां 
प्रागभावादिप्रतियोगित्वं हेयत्मायिकत्वादिकं च; तथैव, जीवात्मनामपि जन्ममृत्युजरारो - 
गादिक्रं दुःखित्वाङघत्वादिकं च प्रतिभाति सेयम्‌ अन्यद्यातिः. एवमेव निखिलाधरे 
भगवति विरुद्धधरमश्रियत्वाद्यलौक्रिकधर्माणांहि असम्भावनापि यथा खलु अ्यातिरूपा 
तधैव देशकालवस्त्वपरिच्छिन्नत्वेन निर्गुणनिरधर्मकत्वाद्यभिमतिरूपा विपरौतभावनापि 
अन्यख्यातिरूपैवेति ब्रह्मवादे उभयोः अख्यात्यन्यल्यात्योः यथायथम्‌ अष्युपगमः 
संनिवेशः च अवगन्तव्यः. 








( स्वपतेन ख्यातिनिष्कर्पः ) 
अतः ख्यात्यन्तषु युक्तिशैधिल्यात्‌ सप्रयुक्ताद्‌ अन्यख्यानस्य 
सर्वजनीनत्वात्‌ च पूर्वोक्तरूपा अन्यछ्यातिरेव अविद्वद्ायां * सुधीभिः 


आद्रणीया इति निष्कर्षः. 





एवं सुवोधिनीप्रोक्तप्रकारस्वानुसार्तः ॥ 
यथाबुद्धि मयाप्येष ख्यातिवादो निरूपितः ।।६॥ 


इति श्रीमद्रल्लभनन्दनचरणौकतानपीताम्बरतनुज -पुरुषोत्तमविरचितः 
म्बरतु 
ख्यातिवादः सप्तमः (ग. ° म्पर्णताम्‌ 
अगात्‌ 





३९.अविद्रदायाम्‌ इति ब्रह्मात्मत्वेन सर्वस्य सर्वात्मकत्वेऽपि 
्रह्मसाक्षात्कारत्‌ पूर्वं तथाविथभानाभावात्‌ श्रौतसिद्धान्तविददष्छ्या अख्यातिः अन्यथा 
लोकदृष्टातु अन्यद्यात्तिव इति व्यवस्था. अत्र॒ अयम्‌ आशयः : यस्मात्‌ 
सत्यसङ्कल्प सर्वभवनसर्भ शुद्धे अद्वितीये ब्रह्मणि तत्सद्कल्पसामर््यभ्यां समुत्थिते 
नामरूपकरमात्मिकरे प्रपञ्चे अन्यौन्यस्मिन्‌ वस्तुनि अन्योन्यनामरूपकर्मणां तिरोभावः 
तथाविधभगवत्सक्गत्पसरामर््परयुक्तो अङ्गीक्रियते तस्मात्‌ सभ्यं तिरोभावो 
अब्रमज्ञजीवाज्ञामहेतुको न॒ भवितुं शक्नोति इतितु न॒मन्तन्वम्‌. अतः एतादृशे 
अस्मिन्‌ लक्रे लोकन्यवहाराुगुणानामेव प्रत्यक्षानुमित्यादिप्रमाणानामपि प्रामाण्यं 
तथाविधव्यवदागानुकूलमेव. तस्मात्‌ सर्वेषामपि भ्रमाणां शा्त्रदष्ट्या यथा 
अल्यातिवादात्मिका उपपत्तिः, तथा लोक्रदुष्टयापि पुनः अन्योन्यसिन्‌ 
अन्योन्यनामरूपकर्मणां तिरोहितत्वेऽपि या अन्योन्यतादात्म्यभ्रानतिः तस्याः 
अन्य्यातिवादात्मिकापि उपपत्तिः सम्भवत्येव. श्रुत्याद्यलौकिकप्रमाणैकगम्यस्य 
्रह्मणोऽपि नामरूपकर्मणां चक्षुरादिप्रमाणगम्यत्वमपि यथा लोकतिद्धं तथा 
चष्षुरादिलौक्रिक्रमाणगम्यानां नामरूपकर्मणामपि ब्रहमत्वन्तु श्रुत्यादलौकिकग्रमाणैकग- 
प्यम्‌ इति विवेकः). 

















पाठभेदावली 


१. "छ्यातप्‌' इति ख-घ पाठयोः. २.श्रमापत्तेः' इत्यस्माद्‌ अनन्तरम्‌ 





॥ 
| 





| 
। 
| 
| 








आत्मनः. .ब्राह्यमतप्रवेणात्‌ च" इति मुद्रिते च छ-प परेषु न उपलभ्यते 
३. चव्यत्यासाद्‌'" इति ङ-च पाठौ धुदधिस्यर्व-मायाकृत-व्यत्यास-सर्वदा, "इति 
मुपा. ४..'एवं ज्ञानमेव वहिः क्षप्यते...न दोपः" इति पंतिः क-ख-ग-घ 
पदेषु नोपलभ्यते. ५.इह ` "तादुगङ्ञानस्य उद्रोधः' इति ड~च पाटयोः मु.पटठेतु 
` बुदिवृततेः उद्रोधः "इत्येतावदेव. £. विशिष्यते इति मु.पा. 'विरेप्यते' इति 
क-ख-ग पटेपु विगेषातु' इति ङ पठि. ७. “स्जताऽभिन्नः पुरोवर्ती" इति 
ख-घ-ग-ड-च पटेमु ““ए्जताभिन्नपुरोवर्ती ' इति पु.पा. ८. संचषएवर' इति मु.पा. 
अशुद्धएव. ९."अभ्गीकारेण'' इति पु.पा. १०.अब्यघा स्जतभानाभावापततेः'" 
इति पु.पाठे नास्ति ग-ड-च पदेषु उपलभ्यते. ११ भहासारसलिल...' इति 








ख-पु पाठयोः 'प्राहासारससलील.-.' इति ध-ड-च-ग पदेषु. एतयोः दुर्वोधितां 
विलोक्य अस्माभि भठासरसलिल...' इति यथामति पाटः संशोधितं "'सलिलवद्‌ 


जाता अस्ति" इति “अस्ति' इति सर्वत्र उपलभ्यमानोऽपि पाटः चिन्त्यएवेतिं 
न गृहीतः. १३.““तदेक'' इति ग-ङ-च पटु तदेव इति ख-मु.पाटयोः. 
१४. निरुणद्धि" इति मु.पा. १५.'असत्ठ्यातस्य' इति पु. -ट-ग पेषु. १६. “यदिच 
सत्या...न विवादलेशः'' इति पप्तः ग॒पाटएवं उपलभ्यते. १५.९एजतारोप' 
इति ग-च-डः पेषु नास्ति. १८. भूयस्त्वाल्पत्वादिदेतुक' इति ख पाटानुरोधाद्‌, 
१९. “सप्तमः ख्यातिवादः'' इति ग पाटः. 


11 ख्यातिवष्दीयपरिशिष्टम्‌ ।। 
॥ श्रीकृष्णाय नपः । 
॥। श्रीपदाचार्वचरणकपलेभ्यो नमः ॥ 


तुलनात्मिका हि रीतिः प्रणीता येन सम्प्रदायेऽस्मिन्‌। 
गहने तत्वविचारे तं श्रीपुरुषोत्तमं वन्दे 


श्रीवल्लभाचार्य न्यासेन समायोजितायाम्‌ अन्यख्यातिवादीयायां विद्रत्सं- 
गोष्ठयां तत्र अभ्यादूतैः तत्त्तसत्रपारङगतैः उहापोहकुशलैः समादरणीयैः विद्रद्यैः 
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अस्माकम्‌ अन्यख्यातिवादविषये काश्चन नूतनाः अनुपपत्तयः प्रदर्शिताः. 
नूनं श्रीपुरुषोत्तमचरणकालानन्तं स्तव्धस्यैव एतद्विपयकविचाए्कोिक्रमप्रवाहस्य 
अयं नूतनः पुनफएभः. येन संगोष्ठयायोजिकया संस्थया तत्रच समागतैः 
विद्वद्भिरपि शुद्ाद्रैतवादस्य खलु महत्येव सेवा विहिता न तत्र कश्चन 
सन्देहलेशोऽपि. तत्र तस्यैव विमर्शकोटिक्रमस्य स्वलुद्धिबलोदयानुरूपः ततोऽपि 
तद्रेसप्तैकप्रयोजनकः मयापि समाधानप्रयासो अनुष्ठितः. सएव ततः ततदंशानां 
सङ्कलनेन इह पुनरपि प्रस्तूयते. येन अन्यख्यातिवादाध्येवृणां तत्समालोचकानां 
च करते एतदवादसम्बद्धा विचाप्सामग्री एकत्रैव समुपलग्धा भवेद्‌ इति. 











( “अन्यख्यात्य'भिधानौचित्यचिन्तनम्‌ ) 

अत्र ““ “अन्यख्याति'पदेन यदि पुपवर्तिनो अन्यस्य ख्यातिः इति 
अर्थः, तर्हिं सर्वे छ्यातिवादिनः पुसेवर्तिपदार्थाद्‌ अन्यस्यैव ख्यातिं स्वीकुर्वन्ति. 
अतो नामापि न विरषाभिधायकम्‌ अस्ति" ( *अन्य्यात्यनिर्वचनीयख्यातीप्र- 
बन्धे) इति यो विशेषनामाविोषताक्ेपः तंत्र इदम्‌ अवधेयं भवति : नहि 
अनन्योत्े्षितविलक्षणवस्तूत्येक्षणार्थ॒प्रवृततं॑वेदान्तशास्त्रम्‌ इदं किमुत 
शस्तरन्या्याना्थमेव, तत्तु भगवत्पादाअपि सुष्रूपपादयन्ति ““वेदान्तवाक्यकुसुम- 
ग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्राणां वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहत्य विचार्यन्ते. 
वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिर्वृत्ता हि ब्रह्मावगतिः, न अनुमानादिप्रमाणान्तरनि- 
वृत्ता (ब्र.सू.भा.१।१।२ ) इति. यतश्च भगवत्पादैः इह अनुमानादिप्रमाणान्तर- 
निर्वृत्ता वेदान्तवाक्या्थविगतिः न अङ्गीक्रियतईति किमु वाल्लभेः 
आत्पवैलक्षण्यख्यापनाय वेदान्तवाक्यार्थावगतिः अनुप्रानादिप्रमाणान्तरनिर्वततव 
अङ्गीकःएणीया इति निर्बन्धो यौक्तिकी वा भवेद्‌] वेदान्तशास्त्रारम्भो हि 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रेण भवति न पुनः "अथातो 
विलक्षणवस्तुभिज्ञासा"* इति भेण. ब्रह्मणस्तु ““तमेव भान्तम्‌ अनुभाति 
सर्वं तस्य भासा सर्वम्‌ इदं विभाति" ( मुण्ड.उप.२।२।११ ) इति श्रुतयुक्तया 
सैत्या सर्वेष्वपि भासमनेषु पदार्थेषु सत्वेन सामान्यलक्षणवत्वात्‌ , सर्वेषु भास- 
मानवरतुसा्षिभूतचैतन्येपु चिच्वेनापि सामान्यलक्षणवच्वात्‌ , तथेव सर्वेषु भा 
समानसुखेषु -आनन्दत्वेनापि सामान्यलक्षणवत््वाद्‌ इति न किञ्चिद्‌ एतद्‌, 
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मत 





( मद्गलाचरणौचित्यचिन्तनम्‌ ) 


इत्यत्रापि ननु "ईह मद्गलश्लोके "निवर्तते च यदुवोधाद्‌'इति यद्‌ 
उक्तं तत्‌ कथं सक्गच्छेत ? नहि भगवद््रोधादेव स्मतं निवर्तते अपितु 
न इदं सनतं शुक्तिः इयम्‌" इत्यादिविशि्टपरमाज्ञानादेव इति सर्वानुभवसिद्धम्‌. 
यदिच प्रकृतं जगत्‌ सर्वं भगवत्स्वरूपमेव इति मतं तदापि न स्वरूपेण 
भगवद्रूप शुक्तिः प्जतस्य निवर्तिका अपितु साक्षात्कृतैव. साक्षात्कृतापि 
च शुक्तिः शुक्तित्वेनैव रूपेण न जातु भगवत्वेन रूपेण भ्रमनिवर्तिका. 
यद्विषयकम्‌ अज्ञानं यदधिकप्मकं यदवच्छिन्नं तादशोनैव ज्ञानेन निवर्तित. 
अन्यथा घटादिज्ञानादपि रजतज्ञानं निवर्तेत, तस्यापि भगवदविपयकत्वाविपात्‌, 
तस्माद्‌ शुक्तित्वेन प्जताभावत्वेन वा अधिष्ठानसाक्षात्कार्एव निवर्तकः" 
( 'अन्यछ्या...' प्रयन्धे ) इति चेत्‌ न, तत्र व्यावहाप्किघु श्रयेषु 'यद्नोधाद्‌' 
इत्यस्य भगवद्विपयकनोधाद्‌ इति अर्थो न इष्टः किन्तु “सर्वस्य च 
अहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम्‌ अपोहनं च* (भग.गीता. १५।१५ ) 
इति भगवद्वचनसिद्धाद्‌ भगवत्प्रदत्ताद्‌ तत्तदधिष्ठानविषयकङ्ञानाद्‌ इत्येव. 
पारमात्मिकेषु विषयेपुतु 'यद्बोधाद्‌* इत्यत्र यस्य॒ भगवतो बोधाद्‌ इत्यपि 
अर्थो गुक्ततरणएव. 


( अन्वधाख्यातिवादविम्र्रौचित्यचिन्तनम्‌ ) 
इत्यत्र अन्यथाख्यातिवादिनः केचन अन्यष्यातिविपयैे एवम्‌ 
आहुः गः '"अत्र बहवः प्र्नाः प्रादुर्भवन्ति : 

(शका सा माया यया बुद्धिवृत्तिः क्षिप्ता भवति ? 

(२)सा ईप्वराद्‌ भिना अभिन्ना वा? 

(३)सा केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 

(४)बुद्धिवृ्याक्षेपः केन प्रमाणेन सिद्ध्यति ? 

इत्यादयः. 

ईश्वरेच्छया जीवस्य भगवद्धर्मतिरोभावः' इति महाप्रभुवचनाद्‌ 


१७१ 


ईश्वच्छैव माया इति प्रतीयते. ईश्केच्छायाः कार्यमात्रं प्रति करणत्वाद्‌ 
भ्रमस्थलेऽपि ईश्वोच्छायाः साधारणकारणत्वाद्‌ भ्रमप्रमयोः को विशेषः? 
ईश्वरच्छाभिन्नायाः व्यामोहिकायाः मायायाः मानाभावात्‌ च*( नव्यनैयायिका- 
नाम्‌ अन्यथाख्यातिवादः 'प्रनन्धे ) > इति. 


अत्र ब्रूमो महाप्रभुणान्तु विषये असिन्‌ यादृशो अभिप्रायो ग्रन्थेषु 
उपल्यते स तावत्‌ श्रीमदभागवतीयायाः ““शश्रिया पुष्टा भिरा “कान्त्या 
“कीर्त्या "तुष््या लया “ऊर्जया “विद्या !"अविद्यया “शक्त्या €°मायया 
च निषेवितम्‌"  (भाग.पुण.१०।३६(=३९)।५५ ) इत्यस्याः कारिकायाः 
सुबोधिन्यां कैव “(ततो भगवतः सर्वकार्यसाधिकाः द्वादश शक्तयः... “विद्या" = 
ज्ञानरूपा, (अविद्या'=बन्धिका, निद्रादयोऽपि तद्भेदाएव. केचन मायाभेदाः 
इति आहुः. “शक्तिः =इच्छाएक्तिः, एषा सर्वतियामका, "माया'= 
सर्वभवनसरामर्थ्यं व्यामोहिका च इति उभयविधापि परिगृहीता “च'कारेण. 
अनेन सर्वे भेदाः परिगृहीताः. तेन मुख्याः द्वाद, अवान्तरभेदाः असंख्याताएव 
भवन्ति इति निरुक्तं भवति" ( भाग.सुबो.१०।३६(=३९)।५५ ) इत्येवं 
स्फुरीकृतो अस्ति, 


श्रीमद्भागवतस्य श्रुतिगीतासुत्रभाष्यरूपत्वं प्रसिद्धमेव श्रीमन्मध्वाचार्योदा- 
हतशास्त्रवचनैः श्रीमधुसूद॒नससस्वतीकृतभागवतभावार्थप्रकाशिकागत - ““एवं 
सति "पार्महंसी संहिताः इति समाख्या उपपद्यते, परमहंसानां 
वेदान्तवाक्यार्थनिदिध्यासनरूपत्वाद्‌ अत्रत्योपाख्यानानां तत्तात्पर्वकत्वाद्‌"” 
(भाग.भावा,प्रका.१।१।१ ) इति वचनेनापि च. एवं सर्वेष्वपि वेदान्तसम्प्रदायेषु 


श्रुतिस्मृतिसू्ोपवृहणार्थकत्वम्‌ अस्य ग्रन्थणजस्य प्रसिद्धमेव, 


तथाहि बृहदाएण्यकोपनिपदि तावद्‌ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" 
( वृह.उप.२।५।१९ ) इत्यत्र सामान्यतया मायावहुत्वं प्रतिज्ञातं परन्तु तत्‌ 
कीदृक्‌ बहूत्वम्‌ इतितु स्पष्टं न॒ भवति तत्र. सति चैवं क्वचिद्‌ “सो 
च्तागच्ल वहु स्यां प्रजायेय इति... इदं सर्वम्‌ असृजत... तद्‌ आत्मानं 
स्वयम्‌ अकुरुत ', “मायी सृजते विश्वम्‌ एतत्‌... मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌ 


१७२ 


म 


तो 





मायिनन्तु महेश्वरं" ( तैत्ति.उप.२।६।-७, श्वेता. उप.४।९-१० ) ^“सम योनिः 
महद्‌ व्रह्म तस्मिन्‌ गर्भः दधामि अहं, सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति. ..भूमिः 
आपा अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना 
प्रकृतिः अष्टधा... दैवी हि एषा गुणमयी मम माया... मया अध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌" ( भग.गीता.१४।४.९,१० ) ^ प्रकृतिष्च 
प्रतिज्ञादृष्ान्तातुपरेधाद्‌, अभिष्वोपदेषाच्च, साक्षाच्च उभयाम्नानाद्‌ , 
आत्मकृतेः परिणामाद्‌, योनिश्च हि गीयते" (ब्र सू. १।४।२३-२७ ) 
इत्यादिशुत्यादिवचनेषु प्रकृति" -'योन्या'ख्यायाः कस्याण्चिद्‌ मायायाः ब्रह्मणा 
सह जगत्सहकारिकारणत्वं ब्रह्मणए्च अभिन्ननिमित्तोपादानत्वं चापि श्रूयते, 
क्वचिच्च पुनः ““परा अस्य एकतः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
च" (श्वेता.उप.६।८ ), “सम्भवामि आत्ममायया... जन्म कर्म मे दिव्यम्‌ 
एवम्‌ ` ( भग.गीता.४।६-९ ) इति भगवतः सच्िदानन्दरूपस्य स्वरूपान्तःपाति- 
न्याः स्वाभाविकज्ञाननलक्रियारूपायाः दिव्यत्वमपि (आत्ममायाघ्यायाः 
कस्याश्चित्‌ श्रूयते. अन्त्रतु पुनः “ “तस्मिश्च अन्यो मायया संनिरुद्धः” 
-(श्वेता.उप.४।६ ) “न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया 
अपहतज्ञानाः '* ( भग.गीता.७।९५ ) “ "मायामात्रन्तु कार्त्स्येन अनभिव्यक्तस्व- 
रूपत्वात्‌” -“ पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययौ" 
( ब्र.म्‌.३२।३,५ ) इत्यादिषु नैकवचनेषु कस्याप्चिद्‌ मायायाः जीवव्यामोहकः्व- 
मपि इति स्थितिः. तत्र यदि श्रीमद्भागवतेन परस्परविरुद्त्वेन प्रतीयमानानां 
मायानिरूपणानाम्‌ एतैषां मायायाः अनेकविधत्वेन निरूपणं न क्रियेत तदेतत्‌ 
` गोमयं पायसं गव्यत्वाद्‌'' इति न्यायानुसरणेन एकवत्तयैव भाव्येत, 


तस्माद्‌ ""आत्ममायाम्‌ व्रते राजन्‌ परस्य अनुभवात्मनो न घटेत 
अर्थसम्बन्धः स्वपन्रष्टुरिव अञ्जसा, बहुरूप आभाति मायया बहुरूपया 
र्ममाणा गुणेषु अस्या ` ममाहम्‌' इति मन्यते. वर्हि वाव महिमि स्वे 
परस्मिन्‌ कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम 
ऋत अर्थ चत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो 
मावा यथा भासा यथा तमः (भाग.पुरा.२।९।१-३, ३३) इति 


१७द 


श्रीमदभागवतान्तैः सर्वैपपि प्रमाणैः सिद्धायां व्यामोहिकायां मायायां सत्यामपि 
यो मानाभावः आक्षिप्यते ख॒ आक्षेपस्तु शास्त्रप्रामाण्यवादिनां कृते कि 
महासाहसिकत्वप्रदर्शनायैव न भवेत्‌ ? 


यत्‌ पुनः पृष्टम्‌ “ईषवेच्छायाः कार्यमात्रं प्रति कारणत्वाद्‌ श्रमस्थलेऽपि 
ईश्वेच्छायाः साधारणकारणत्वाद्‌ भ्रमप्रमयोः को विषरोषः ?'" ( न.नै.अ.वा. ¶- 
बन्धे) इति तप्र श्रीमदुदयनाचार्यैरव यद्‌ ““इति एषा सहकारिशच्तिः 
अस्तमा, माया दुरुन्नीतितो, मूलत्वात्‌ प्रकृतिः, प्रवोधभयतो “अविद्या, 
ति यस्य उदिता'' इति उपसंहास्वचनेन ईश्वव्छायाः साधारणकारणत्वेऽपि 
दुरननैयायाः मायायाः सहकारिकारणत्वम्‌ अध्युपगतमेव तद्‌ यस्य देवस्य 
सा सहकारिणी शक्तिः सएव शान्तो विरताकोपरचनाकल्लोलकोलाहलो 
देवः साक्षात्‌ साभितया आक्योः वाल्लभ-वैयायिकयोः पनि अभिरतिं 
नध्नातु ! इति सश्रद्धं प्रार्थये ! 


यद्यपि “अतएव' इति वक्तुं न शक्नुमः तथापि यस्मात्‌-कस्मादपि 
हेतोः भवतु अङ्गीकृतन्तु न्यायवैशेशिकशिरोमणिना श्रीरुनाथेनापि शक्तेः 
पदार्थान्तपत्वं ““एवं शक्तिरपि अतिरिच्यते, तृणारणिमण्यादिस्थले 
जातित्रयकल्पनापेक्षया तत्तत्सम्बन्धानाम्‌ एकणक्तिमत्त्वेन कारणत्वकल्पनायाएव 
लघुत्वाद्‌" (पदा.त.नि.) इति वदता. सति चैवं पृत्तनत्वादिषु 
घरपटोत्पादकशक्तिस्वीकापऽपि जगत्कर्तरि शक्तिमच्वाभावे नूनम्‌ सो 
अकर्तृत्वएव पर्यवस्येत्‌ ततः स्वग्रन्थेषु इषटदेवतानमस्कारेणापि विघ्नध्वसे 
तस्य अशक्तिमेव छ्यापयेदिति अलं प्रसक्तानुप्रसक्तचिन्तनेन. 


यत्‌ पुनः ““ 'मायिकार्थाकास्वती बुद्धिवृत्तिः मायया बहिः क्षिप्यते. 
अतो बुद्धिवृत्तिव रजताकारेण भासते, तदपि न समीचीनं, बुद्धिवृत्तौ 
मानाभावात्‌... लुद्धिश्व आत्मनो विशेषगुणो न तत्र वृत्तिरूपः कश्चन 
धर्मः पदार्थानतर्गतः... बहिःशिप्तत्वासम्भवाद्‌'' ( न.नै.अ.वा. 'प्रवन्धे ) इति 
उक्तम्‌. तत्रापि श्रीमद्भगवद्गीता-भागवतवचनान्येव प्रपाणम्‌. तथाहि बुद्धः 
पदार्थान्तर्त्वे “भूमिः आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव चः 
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(भग.गीता.७।४ ) इति भगवद्वचनं यथा प्रमाणं तथा बुद्धिवृत्तिसदभावेऽपि 
" संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धः 
लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌” ( भाग.पुरा. ३।२६।३० ) इति भागवतवचनमपि, लुधिवृतेः 
बहिश्षेपोऽपि “मनसा वचसा दुष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्दियैः अहमेव 
न मत्तो अन्यद्‌ इति बुद्धयध्वम्‌ अञ्जसा"' -- “यदिदं मनसा वाचा 
च्या श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌" -- 
"अनुमितम्‌ अन्तरा त्वयि विभाति मृषा एकरसेः' ( भागपुर. ११।१३।२४ -- 
११।७।७ -- १०।८७।३७ ) इत्येतेः वचनैः निश्चीयतएव. 


तथाच उपस्थापितेषु प्रश्नेषु -- “का सा माया यया बुद्धिवृत्तिः 
क्षिप्ता भवति ? इति प्रथमस्य प्रश्नस्य समाधानं : व्यामोटिका माया 
यया बुद्धिवृत्तिः बहिः क्षिप्ता भवति ! इति. “सा ईश्वराद्‌ भिना अभिनना 
वा?” इति द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधानं : नैकान्ततो भिन्ना नापि एकान्ततो 
अभिना ! इति. एतद्धि शरुत्यादिशास््रेषु भगवन्निरूपणे उभयविधवचनोपलन्धिस- 
मन्विताशहेतुकं समाधानं, ““रेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'' ( छान्दो .उप.६।८।७ ) इत्या 
दिश्ुतिसिद्धं च वरीवृत्यते, तृतीयस्य -- ““सा केन प्रमाणेन सिद्ध्यति ?"" 
इति प्रश्नस्य समाधानन्तु पूर्वनिरिष्टः वचनैरव सम्यक्तया भवति इति 
सन्तोष्ट्यम्‌. चतुर्थस्य -- “शुद्धिवृत्यक्षेपः केन प्रमाणेन सिद्धयति ?'" इति 
प्र्नस्यापि समाधानं प्रदर्शितमेवेति नैयायिकञुद्धिस्वरूपतो भिन्नैव वात्लभानां 
काचिद्‌ बुद्धिः. 

यदपि -- 

नव्यन्यायस्य परिष्कारपद्धत्या श्रमलक्षणन्तुं : स्वानुयो- 

गिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्व-स्वप्रतियोगिनिष्ठत्व-स्वावच्छिन- 

त्वैतत्तरितयसम्बन्धेन सम्बन्धविशिष्टान्यप्रकास्ताशालिज्ञानत्वम्‌ . 

अत्रे स्वपदेन विशेष्यविशेषणयोः भासमानः सम्बन्धो 

ज्ेयः'"( 'न.नै.अ.वा. प्रबन्धे )इति प्रतिपादितम्‌, 





तत्रापि इदम्‌ अवधेयं भवति : पर्कृतस्य अस्य लक्षणस्य *नेदं 
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स्जतं शुव्तिर्यम्‌* इति बाधज्ञानमूलकत्वेन बाधन्ञानस्य च -- 

“नच "न इदं स्तम्‌" इति साधकबोधाद्‌ ए्जतस्य आत्यन्तिकी 
असत्तैव स्वीक्रियताम्‌ इति वाच्यं, बाधकस्य बोधस्य 
तादात्म्यमात्रविषयत्वेन रजतस्य अबाधकत्वेन शुक्तिरजतयो; 
तादात््यमात्रनिपेधकत्वेन च रजतस्य अस्ननिनधेएव आपादकत्वाद्‌ 
आत्यन्तिकासत्तायाः अनापादकत्वात्‌. तत्र बाधकनोधेन तादात्य- 
स्यैव निपेधो अस्ति, नतु स्जतस्येति न अत्यन्तासत्वम्‌... 
इदन्त्व'धर्ममात्रवाधेन बाधकस्य उपपत्तौ धर्मिबाधकविपयकत्वे 
कल्पनागौरवं च स्यात्‌" “न.मै.अ.वा. 'प्रनन्धे ) 

एतादृक्‌ स्वरूपमपि प्रतिपादितमेव. 


तत्र एवं सति चक्षुरगुहीतायां शुक्तिकायां सत्यां स्मरणरूपसहकारिकारणस- 
चिवो यो ्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिरूपः संनिकर्षः तदभास्यश्च यः तादात्म्यरूपः 
सनिकर्षः स करि लौकिकसंयोगभास्यशुक्तिशकल-ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिभास्य- 
प्जतयोः तादात्म्यं न भवतीति बाधकक्ञानेन बाधितो भवति ? आहोस्विद्‌ 
इदमास्पदप्‌ उद्दिश्य तत्र प्जतत्वनिषेधाद्‌ इदमास्पदरनतयोः अन्योन्यतादात्म्यरूपो 
नाधकन्ञानेन बाधितो भवति? उत आपणस्थं स्जतम्‌ उद्श्यि तत्र 
इदन्त्वाश्रयतादात्म्यनिषेधाद्‌ आपणस्थप्जतेन्दत्वाश्रययोः तादात्म्यं न भवतीति 
बाधकन्ञानेन बाधितो भवति ? 


तत्र॒ न आद्य, लौकिकेन इतरेण वा सम्बन्धेन चकुर्विषयीभूते 
इदन्त्वनिपेधानुपपततेः. तन्िषेधेतु ए्नतस्य ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या चक्ुःसनिकृष्ट- 
त्वानुपपत्तेः च. न द्वितीयः, इदमास्पदस्जतयोः अन्योन्यतादातम्यनिपेधे “इदं 
प्जतं न॒ भवति इति र्जतधर्मिनिपेधएव पर्यवसानाद्‌, अन्यथा 
घरतादात््याभावस्य घराप्रतियोगिकत्वापत््या तादात्म्यस्य स्वाभ्युपगवरूपहान्या- 
पत्तेः. न तृतीयः, “ 'इदन्त्व धर्ममात्रनाधेन बाधकस्य उपपत्तौ धर्मिनाधकविषय- 
कत्वे कल्पनागौरवं च स्याद्‌" इति वदतां मते यत्‌ चक्षुःसंयुक्तं स्तं 
तद्‌ इदमास्पदं न॒ भवति इत्यत्रैव बाधक्ञानस्य पर्यवसानेन पुोवस्थिते 
इदन्त्वधर्मनिपधानुपपततेः. 
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शुक्तिरजतयोः श्रान्तिप्रतिषननतादात्यरूपः संसर्गः असन्नैव चेत्‌ तदा 
तत्र॒ `इदं रजतम्‌” इति श्रन्तिज्ञाने रजतम्‌ इदामति, “नेदं स्जतम्‌'' 
इति बाधज्ञानेतु रजतम्‌ उदिष्य इदन्त्वनिपेधे ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या चक्षुः 
प्जतसंनिकृष्टं चेत्‌ तदा स्जनतविशेष्यताकः इदनतवप्रकारको श्रमः “दं प्जतप्‌' ` 
इति श्रमो भवेद्‌, नतु शुक्तिविरेष्यताकौ रजतत्वप्रकारकः. तथात्वेतु 
" "अन्यथात्वञ्च व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपम्‌” इति उवता न॒ अन्यथात्वस्य 
सिद्धिः नवा ` 'तदभाववननिरूपित- तनिषठविषयताप्रतियोणिज्ञानम्‌' इति उव्ता 
अन्यथाज्ञानस्यापि सिद्धिः वा सम्भवदुक्तिका स्याद्‌, अलौकिकसंनिकर्येण 
चक्षुःसंयुक्ते रजते इदन्त्वस्य नाधायोम्यत्वाद्‌ व्यधिकपणप्रकारकत्वाभावात्‌ 
च; तदभाववनिनिरूपितत्वाभावेन च तनिष्ठविपयताप्रतियोगिज्ञानस्यापि वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वादेव. तथाच श्रान्तस्तु रजतत्वप्रकारिका शुक्तिविशेष्यताका -- 
बाधजञानेतु शुक्तिरूपाधिषठाने न रजतस्वरूपनिपेधो नापि इदमास्पदीभूते अधिष्ठाने 
प्जतत्वस्तद्भावनिपेधः इति किं केन सम्बद्धयतइति नोद्ुम्‌ ` अशक्यमेव 
जातम्‌. 





किञ्च “शुक्तौ “इदं रजतम्‌" इति ज्ञाने विशेष्यः शुवितेः विशेषणं 
रजतत्वम्‌'” ( न.नै.अ.वा. प्रबन्धे) इति उक्तिरपि बाधिता स्यात्‌. यदिवु 
लौकिकसंनिकर्येण इन्दरियसंयुक्तएव प्रामाणिकी इदन्ता अन्यत्रतु तक्तैवेति 
चेत्‌ तदापि स्जतत्वावच्छिननविशेष्यताकः इन्दत्वप्रकारकएव श्रमः सिद्धचेत्‌ 
न शुक्तित्वावच्छिनविशेष्यताको रत्वप्रकारकः इति स्वमतहानिः. इदमास्पदञ्च 
उदिश्य रजतत्वनिपेधाभ्युपगमेतु ““ “इदन्त्व'धर्ममत्रनाधेन बाधकस्य उपपत्तौ 
धर्मिनाधकविषयकत्वे कल्पनागौरवं च स्याद्‌" ( न.नै.अ.वा. प्रबन्धे ) इति 
उक्तिरेव बाधिता स्यात्‌. किञ्च इदमास्पदज्च उद्य वनिवेधाभ्युपगमेतु 
ˆ चक्षुःसनिकृष्टं वस्तु एजतं न भवति" इत्येव सिद्धयति न जातू प्जतचक्षुषोः 
मिथो लौकिको अलौकिको वा संनिकर्षः इति, सतु स्वशिष्यैकोपदेष्टव्यः 
स्याद्‌. एवंहि रजतं बुद्धिवृत्तैव गोचरम्‌ इति अकामेनापि अद्गीकप्गीयम्‌. 
ज्ञानलक्षणप्रत्यासच्याच प्रत्यक्षमेव रजतं चेत्‌, चेत्‌ तदा इदन्त्वनिपेधः 
स्वतोबाधितएव; यथा, दूरवीक्षणयन््ेण दूर अवस्थिते वस्तुनि पुर्पे वा 
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इन्दत्वबोधस्य ओपाधिकत्वेऽपि म भ्रान्तिरूपत्वम्‌. तथैव इहापि सम्भवेद्‌. 
अन्यथातु सरामान्यलक्षणप्रत्यासच्या योगजधर्मप्त्यासत्या वा गृहीते विषयेऽपि 
भ्रमत्वापत्तिः दुश्द्धस॒ स्यात्‌. पुपेवस्थिततया भासमानयोः तयोः 
देशकालव्यवधानेन अपुपेवस्थितत्वसम्भवाद्‌ “इदं स्जतप्‌”” इति भानेन 
ह समानयोगक्षेपत्वात्‌. किञ्च ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या अनुभूयमानस्य प्जतस्य 
सतत्वं किम्प्रमाणकम्‌ ? न तावत्‌ स्मृतिप्रमाणक तत्‌ , तस्याः प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌. 
नापि श्रमामुभूतिप्रमाणकं तत्‌, तथाविधानुभूतेः श्रान्तित्वस्यैव क्षतेः. नाप्चि 
पुरुषस्य रजतप्रमानुभूतिकं तद्‌ , श्रान्ताभरान्तपुरुषप्रतिषननयोः रजतयोः 
एकन्ञानगम्यतायां विनिगमकाभावात्‌. 


किञ्च ज्ञानलक्षणप्रत्यासत््या स्जतानुभूतिस्वीकारपेक्षया सादृश्यलक्षणप्र- 
त्याच्या "शुक्तिरेव स्नतसदृशी अभाद्‌' इति कुतो न॒ अङ्गीक्रियते? 
ननु सादृश्यछ्यातिवादेन किम्‌ अपराद्धं येन अन्यथाख्यातिवादएव अङ्गीकरणीयो ? 
यदितु शुव्तिरजते सदृ" इति भ्रमकाले उभयप्रतीत्यभावात्‌ तथा नाङ्गीक्रियते 
येत्‌, तदा सादृश्योदनोधितायां प्रमायाम्‌ उभयज्ञानम्‌ आवश्यक भवतु. 
सादुश्योद्ोधिते भ्रमे दोषसहकारेण तथप्रतीतिपरिहापपूर्वकं सादृश्यमेव तत्र 
प्रत्यभाद्‌ न सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनौ इति अङ्गीकरऽ्पि को दोषः ? 


किञ्च आत्मनि जन्ममरण-परिच्छिन्नपरिमाणवत्वादेः प्रतीतिः प्रमा 
वा स्याद्‌, भ्रान्तिः वा? न प्रमा, नित्यविभ्वात्मवादस्य नैयायिकाधिमतत्वेन 
तथाविधात्मस्वरूपानक्रीकापत्‌. नापि भ्रान्तिः, आत्मविशेष्यताकायां जन्ममरणा- 
दिप्रकारिकायां प्रतीतौ “व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपः"स्य व्युत्पादयितुम्‌ अशक्य 
त्वात्‌. 


किञ्च वाल्लभानां हि श“शियायिकमताभिप्रेतो अन्यथाख्यातिवादो 
अप्रामाणिकः'' इतीदृषबुद्धिः नैयायिकैः प्रमात्वेन वा भ्रमत्वेन वा अङ्गीक्रियेत ? 
नाद्यः, नैयायिकैः एवं स्वीकर्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. म द्वितीयः, एतादृश्यां 
बुद्धौ “व्यधिकरणप्रकारकत्वरूप'स्य व्युत्पादयितुम्‌ अशक्यत्वादेव. तस्माद्‌ 
नैयायिकानान्तु कृते ““अन्यख्यातिवादो अन्यथाख्यातिरूपोः' इत्यत्र 
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व्यधिकरणताप्रकारताप्रतिपादनस्य दुर्घटत्वेऽपि अन्यख्यातिवादिनां वल्लभानां 
कृते ““अन्यथाख्यातिवादो विमताद्‌' =अन्यख्यातिवादाद्‌ व्यामोहिकया मायया 
अन्यस्य '=अन्यथाख्यातिवादस्य ख्यातिः इति व्युत्पादयितुं सर्वथा शक्यत्वेतैव 
अन्य्यातिवादएव प्रामाणिकः. 


यद्‌ इह सर्वेषामपि ख्यातिवादानाम्‌ अन्यथाछ्यातौ पर्यवसानं द्योतितं 
"वल्लभानां मते व्यामोहिकया मायया बहिः कषिप्ता बुद्धिवृत्तिः ए्जताकारवती 
तत्र भासते, सा वृत्तिः रजतत्वेन भासते वा वृत्तित्वेन भासते ? रजतत्वेन 
भासते चेद्‌, अन्यथाख्यातिरेव, स्जतत्वाभाववति वृत्तौ रजतत्वप्रकाएत्वात्‌, 
रजतत्वेन भासमानेतु स्वव्यधिकरणप्रकारावच्छिनविषयताकत्वम्‌ आगतमेव, 
वृत्तित्वेन भासमानेतु “अहं रजताकागां वृत्तिम्‌ अनुभवामि" इति अनुव्यवसायः 
स्यात्‌, न “जतम्‌ अनुभवामि" इति" ( 'न.नै.अ.वा. 'प्रवन्धे ) इति, 


तत्र प्रष्टव्याः भवन्ति भवन्तो यत्‌ ““स्वानुयोगिनिष्ठविषष्यतानिरूपितत्व- 
स्वप्रतियोगिनिष्ठत्व-स्वावच्छिन्नत्वैतत्‌-त्रितयसम्बन्धेन सम्बन्धविगिष्ठान्यप्र- 
कारताएालिज्ञानत्वम्‌'' ( न.नै.अ.वा. प्रबन्धे) इत्येतादृग्लक्षणको श्रमः 
सर्वेष्वपि शुक्तिरजतादिश्रमेषु लक्षणत्वेन ज्ञायमानः सन्‌ सञ्जायते उत 
अज्ञायमानोऽपि ? यदि ज्ञायमानएव सञ्जायते चेद्‌ अनधीतनव्यन्यायगरास्त्राणां 
न कदाचिदपि न कोऽपि श्रमः स्यात्‌, नव्यन्यायाध्यनं विना एतादृषटास्य 
दुरूढस्य भ्रमस्य बुद्धौ आरोदुमपि अशक्यत्वेन नव्यनैयायिकानापेव भ्रान्तौ 
एकाधिकारिता भवेत्‌. अथ अज्ञायमानः चेत्‌ तदा एतत्लक्षणवदेव रजतात्मिका 
लुद्धिवृत्तिरपि वृत्तित्वेन स्वयम्‌ प्रकाशमाना एजतन्तु प्रकाशयितुं कुतो 
न शक्नुयाद्‌ ? 


किञ्च नव्यन्यायमतेऽपि आत्मगुणरूपायां बुद्धौ येन-केनापि सम्बन्धेन 
भासमानं स्जतं विषयितासम्बन्धेन तत्र विद्यमानं चेद्‌ विद्यमानत्वादेव म 
बाधन्ञानार्हम्‌. अथ अविद्यमानं चेत्‌. तदा ग्जतमग्रमोत्प्यक्षम्भवः ! न्यत्र 
भ्रम -प्रमानुभूतिरूपे तत्तदर्थप्रकाशनकार्ये बुद्धः आत्मनुणत्वे वा आत्मसंयुक्तविल- 
क्षणपदर्थवृत्तिरूपत्वे वा कश्चन विशेपो येन “वृत्तित्वेन भास्रमानेतु “अहं 
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स्जताकारां वृक्तिम्‌ अनुभवामि" इति अनुव्यवसायः स्यात्‌, न॒ ^ए्नतम्‌ 
अनुभवामि" इति" आपत्तिः गम्भीरय विमि कल्पेत. सुद्ध 
व्तिरूपत्वानक्गीकारेण आत्मगुणत्वाङ्गीकदिऽपि तत्र विषयतया भासमानं स्जतं 
न तावद्‌ आत्मगुणसमानाधिकरएणं ततश्च आत्मन्येव ए्जतछ्यानस्य दु्वास्तिया 
कुतो न आत्ख्यातौ अन्यथाख्यतेः पर्यवसानम्‌ ? यदितु “अहं पनतम्‌" 
इति भानाभावाद्‌ दं रजतम्‌" भानानुव्यवसायात्‌ च॒ आत्मख्यातेः 
असम्भवतापादनम्‌ अभिलषितं तदापि आत्मनि अन्यस्य रजतादेः ख्याना्रीकारिण 
अन्यख्यातौ पर्यवसानं कुतो न? अथ पुतेवर्तिनि इदमास्पदे वस्तुनि 
पगोक्षजततादात्म्यस्य प्रतीतिः तत्र हेतुत्वेन उपादीयते चेत्‌, तदा “नेदं 
रजतम्‌'" इति नाधक्ञानस्य इदमास्पदर्जततादात्म्यनिपेधएव पर्यवसानाद्‌ न 
अन्यथाख्यातिः अपितु तादात्म्याभावरूपस्य अन्यस्यैव ख्यानाद्‌ अन्यख्यातावेव 
पुनः अन्यथाख्यातेः पर्यवसानम्‌ अकामेनापि अङ्गीकएणीयम्‌. तस्माद्‌ 
नलवद्बाधकोपलब्धिं यावद्‌ अन्यख्यातिमेव समीचीनाम्‌ मन्ये इति अलम्‌. 





{ विपयस्य अन्यथात्वनिरुक्तेः खण्डनेन अन्वश्राख्यात्तिवादनिरासौीचित्यचिन्तनम्‌ ) 

इत्यत्र "“अन्य्यातौ बौद्धं र्जतं सद्‌ वा असद्‌ वा भवति? 
यदि सव्‌ इति चेत्‌ तर्हिं इदन्त्वाच्छिन्नेन तस्य बौद्धस्य स्जतस्य सम्बन्धो 
अवभासते न वा? यदि इदमा साकं मायिकस्य रजतस्य अभेदो भासते 
तर्दिं अन्यथाख्यातिरेव स्याद्‌ , अन्यस्य इदमो स्जताभेदेन रूपेण अन्यथाभानात्‌. 
यदिच रजतस्य कश्चित्‌ सम्बन्धो न अवभासते चेत्‌ तर्हिं इयम्‌ अख्यातिरेव 
स्याद्‌, बुद्ध्या गृहीतस्य मायिकस्य प्जतस्य चक्षर्गृहीतस्य इदमः च 
सम्बन्धाग्रहात्‌... बौद्धस्य रजतस्य असच्वेतु सदसत्छ्यातिव इति, तस्य 
अनिर्वचनीयत्वेतु अनिर्वचनीयद्यातिरेव स्याद्‌ इयम्‌ अन्यख्यातिः. नतु आभिः 
ख्यातिभिः द्यं भिद्यते" ( का समुचिता अन्यख्यातिः अन्यथाख्यातिः 
वा ? प्रबन्धे ) इति अन्यख्यातेः वैलक्षण्यं निएकृतम्‌. 





अत्र आवेदयामि यद्‌ अन्यत्र अन्यदा सतो एजतस्य पुोवस्थिते 
इदमास्पदीभूते विष्ये अलब्धसत्ताकेन प्रकारीभूतेन रजतत्वेन यद्‌ भ्रान्तिः 
उपपाद्यते तद्‌ अन्यत्र अन्यदा सतोऽपि श्रान्तिदेशकालयोः अस्वेनैव 
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अजागलस्तनरूपत्वादेव अकिज्चित्कपम्‌ इति प्रतिभाति. अथ भ्रानिदेशकालयोः 
असच्वेऽपि अन्यत्र अन्यदा स्त्वादेव किञ्ित्कएतवे उपपादनीयेतु श्रान्तो 
सतो रजतस्य सतएव रजतत्वस्य चापि भानात्‌ सत्छ्यातिवादापत्तिः. तत्र 
इदमास्पदीभूते शुक्तिशकले रजतत्वस्य असत्वेन सत््यातिवादप्रवेशपरिहाप्रया- 
सेतु सदसत्ट्यातिवादे प्रवेशो दुवसि, श्रान्तिदेशकालयोः असच्वेऽपि अन्ख 
सत्वेन उभयविधस्य छख्यातेः अग्गीकाराद्‌. स॒त््वासच्वयोश्च एकतरनिधप्तु 
अनिर्वचनीयख्यातिवादसांकर्यञ्चापि. यदितु सर्वेभ्योऽपि एतेभ्यः ख्यातिवदेभ्यः 
स्मृत्युपनीतस्नतत्वभाने ज्ञानलक्षणादिप्रत्यासच्यादिपक्रियायाः वैलक्षण्या्मैकार- 
देव न गतार्थतेति कुशकाशावलम्नने अन्य्यातिवादिनामपि प्क्रियान्तरप्युगमेन 
स्ववेलक्षण्यस्य निरूपयितुं शक्यत्वेन न॒ तत्रापि ख्यात्यन्तस्सांकर्यम्‌ इति 
समः समाधिः. । 








यत्पुनः “यस्य भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति तत्र इन्ियदोपोऽपि कल्पनीयः'" 
( का समु.अन्य.अन्यथा.वा? प्रबन्धे ) इति उत्तप्दानं न तत्र सन्तोपावहा 
प्रनसमाहतिः जातेति मन्ये. यस्माद्‌ दोषवशात्‌ निगूहितनिजशुक्तिरूपाकृतिना 
अनिगृहितेदन्त्वाकृतिना शुक्तिशकलेन स्नताकारपप्रहे अङ्गीक्रियमाणे तैनैव 
दोपेण तयैव च ज्ञानलक्षणप्रत्यस्या अन्यदेशकालावस्थितप्जतविरेष्यकः 
इदन्त्वप्रकारको भ्रमः कुतो न जायते ? नच इष्टापत्तिः, इदमास्पदीभूतशुष्तिशक- 
लविपयकप्वृत्िव्याघातापत्तः. मच इदन्त्वभ्रमादेव पुरोवस्थिते देशे प्रवृत्तिः 
इति वाच्यं, विनिगमकाभावाद्‌, 


अथ ` "अन्यद्‌ आलम्बनम्‌ अन्यच्च प्रतिभाति'*( “का समु.अन्य.अन्य- 
था.वा? 'प्रनन्धे ) इति पक्षे तावत्‌ शुक्तः न ॒शुक्तित्वादिधर्मपुरस्करिण 
किन्तु इदन्तया भाने अङ्गीक्रियमाणे विनिगमकाभावात्‌ कुतो रजतविरष्यताकः 
इदन्त्वप्रकारको भ्रमो न भवति इति एकः प्रश्नो असमाहितएव अवतिष्ठते. 
अपरणचापि इदन्त्वस्य न केवलेन स्तेन सादृष्यं किमुत स्जतेतरष्पि 
अनेकेषु विषयेष्विति कुतो न अन्येषामपि विषयाणां भ्रमः इदमास्पदीभूते 
विपये ? अथ चाकचक्यादीनामपि इदन्त्वन सहैव ग्रहणात्‌ तत्ादुष्यस्य 
रजते विद्यमानत्वेन र्जतस्यैव स्मृल्युपनीतस्य ज्ञानलक्षण्रत्यासच्या बुद्धौ 
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उपस्थापनं यदि कल्प्येत कृतं तदा अन्यथाख्यात्या इदमास्पदीभूतात्‌ 
शुक्तिशकलाद्‌ अन्यस्य तत्सदृशस्य स्मृत्युपनीतस्यैव भानाङ्गीकाद्‌ 
अन्यख्यातिवादे प्रवेशः आपन्नः. अन्योपस्थितिं विना अन्यथात्वस्य उपस्थितेः 
असम्भवात्‌ च किम्‌ अन्तर्गडुना अन्यथात्वेन ? 





यच्चापि “"आत्मख्यातौ अन्यख्यातौ च उभयत्रापि ग्राहकाद्‌ आत्मनो 
ग्रहिकायाः बुद्धेः च विच्छिन्नं ग्राह्यं मैव अवभासेत इति उभयत्र 
समानो दोषः'' ( का समु.अन्य.अन्यथा.वा ?' प्रबन्धे) इति उक्तं तत्र 
मन्ये न्यायमतेऽपि यदि तावद्‌ ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्यैव ग्रमभातविषयस्य 
उपस्थापनं, न पुनः ज्ञेयात्मिकया कयाचित्‌ प्रत्यासत्या, तदा अन्यथाख्यातावपि 
ग्राहकसम्बन्धाद्‌ भिन्नस्य ग्राह्यस्य सम्बन्धस्य अभावादेव विच्छिनं ग्राट्यम्‌ 
अन्यथाद्यातिवादेऽपि नैव अवभासेतंइति त्रयाणामपि अस्माकं समानो दोषः 
स्यात्‌. 


यच्चापि उक्तं ““बौद्धं स्जतं सद्‌ वा असद्‌ वा भवति ?”*( तत्रैव ) 
अत्र वाल्लभानाम्‌ अभिप्रायस्तु एवं भवति प्नतातमिका बुद्धिवृत्तिः तावत्‌ 
सदेव तस्यां च इन्द्रियेण विषयोपस्थापनं विनैव व्यामोहकमायामोहितत्वेन 
प्जताकागप्रस्तता ततएव इन्ियसम्प्रयुक्तार्थविषयदेशस्थतया यद्‌ एजतस्य 
बद्धिकरणकं प्रदर्शनं तद्‌ रजतं तत्र पुतेवस्थितदेरो तदा न आविर्भूतमिति 
असत्त्वम्‌ उच्यते. अन्यथा बुद्धिवृत्ित्वेनतु सत्वमेव. तस्माद्‌ “यदि सद्‌ 
इति चेत्‌ तर्हिं इदन्त्वावच्छिननेन सह तस्य बौद्धस्य रजतस्य कश्चित्‌ 
सम्बन्धो अवभासते मवा? (त्रैव) इति यत्‌ पृच्छ्यते तत्र 
अन्यख्यातिवादानुसारिण एवं समाधानं भवितुम्‌ अर्हति यत्‌ मिर्विकल्पकसामान्य- 
कषान-सविकल्पकविशेषज्ञानयोः हि इतेतपपेक्षित्वम्‌ उभयाभिमतम्‌. तत्र 
सामान्यज्ञानेन अवभातस्य ददमास्पदीभूतस्य विशेषविकल्पाकाकषायां मायामोदित- 
बुद्धद्युपस्थापितस्य सजतत्वरूपविकल्पस्य च॒ सामान्यज्ञानविषयिभूतेदमः 
आकाक्षेति उभयोः इततरपेक्षित्वं प्रमाज्ञानेऽपि यथा वर्तते तथेव श्रम्ञानेऽपि 
इति अद्गीकरणीयमेव. उभयोरपि सामान्यविरोषन्ञानयोः कारणकार्यभावोऽपि 
भ्रमप्रमाज्ञानयोः वादिप्रतिवाद्युभयसाधारणए्व अभ्युपगमइति तेनैव सता सम्बन्धेन 
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इदन्त्वावच्छिन्नेन सह॒ बौद्धस्य स्तस्य सम्बन्धोऽपि सन्नेव असच्वन्तु 
तस्य बहिष्ठत्वाश्व आसेपितः इति न काचित्‌ क्षतिः. सामान्यज्ञान- 
विशेषज्ञानविषयिभूतयोः सम्बन्धः प्रमात्पके ज्ञाने अभेदरूपो भवति श्रमालकरे 
ज्ञाने च अभेदातपपुरस्सरएव भवति. तदेतद्‌ न्यायवाल्लभमताप्याम्‌ उभाभ्यामपि 
अवश्यम्‌ अङ्गीकरणीयमेव. तत्र एतत्‌ स्याद्‌ “"यदि इदमा साकं मायिकस्य 
रजतस्य अभेदो भासते तर्हिं अन्यथाछ्यातिव स्याद्‌ इयम्‌, अन्यस्य 
इदमो स्नताभेदेन रूपेण अन्यथाभानात्‌” (तत्रैव ) इति तत्र ब्रूमः मे 
एवं स्याद्‌ इति, यस्माद्‌ भासमानोऽपि अभेदः आरोपितएव भाते. अन्यथा 
अभेदस्य अनापेपित्वे न्यायमतेऽपि भ्रमत्वोच्छेदापत्तेः. प्रकारताभानस्य 
प्रकारिभाननैयत्येन न्यायमतेऽपि न केवलं इदमास्पदीभूते स्जतत्वप्रतिभासः 
अपितु रजतप्रतिभासोऽपि अकामतया गलेपतितएव. अतएव बाधन्ाने "नदं 
प्जतं शुक्तिरियम्‌'' इति यथा सर्वैः अनुभूयते न तथा “इदमास्पदीभूते 
विशेष्ये रजतत्वं प्रकारो न॒ भवति" इति सर्वैः अनुभूयते, मैयायिकानान्तु 
या तथाविधप्रतीतिः सा स्वशिष्यैकोपदेशार्हा. ततफ्व “"इदमा स्तस्य 
कश्वित्‌ सम्बन्धो न अवभासते चेत्‌ तर्हिं इयम्‌ अख्यातिवि स्याद्‌ , 
बुद्धया गृहीतस्य मायिकस्य रजतस्य च्ुर्गृहीतस्य इदमः च सम्नन्धाग्रहाद्‌. 
अपिचि अस्मिन्‌ कल्पे पुरोऽवस्थिते लोकानां र्जतोपादानार्थं प्रवृत्तिः न 
स्यात्‌.” (तत्रैव ) इत्यपि खलु अस्थानएव भवतां कण्टशोपाद्‌ जायमाना 
तृट्‌, तथाविधसम्बन्धावभासाभावानध्युपगमादेव, 


यातु "बौद्धस्य रजतस्य असच्चेतु सदसत्ख्यातिरेव... आनिर्वचनीयत्वेतु 
अनिर्वचनीयद्यातिरेव इयम्‌ अन्य्यातिः'' ( तत्रैव) इतितु प्रामादिकमेव 
आशक्षेपौत्सुक्यं प्रतिभाति. अन्यथा अन्यत्र सतोऽपि प्नतत्वस्य शुक्तिशकलेतु 
सत्वानभ्युपगमादेव न्यायमतेऽपि सदसत्छ्यातिः दुष्परिहर स्याद्‌, सदसतोः 
एकतरानिधरितु अन्यथाख्यातेरपि तत्रैव अनिर्वनीयच्यातौ अन्तभविः इति 
समःसमाधिरिति किं केन सम्बद्धयते ? 





किञ्च “सोपाधिकेषु भ्रमेषु इन्द्रियसम्प्रयुक्ताद्‌ अन्यस्य ख्यातिः 
नैव सम्भवति'” ( तत्रैव ) इति वाचोयुक्तिस्तु अविचारितरमणीयैव. यस्माद्‌ 
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यत्र श्रमाधिष्ठानयाथाथ्यज्ञानपूर्वकः सोपाधिको भ्रमः त्रतु इन्द्रियसम्प्रयुक्तात्‌ 
स्थिरघटरूपाद्‌ , ्वेतशद्रूपाद्‌ , स्वच्छस्फटिकरूपाद्‌ वा अधिष्ठानाद्‌ अन्यस्यैव 
आपेप्यमाणस्य भ्रमदघरस्य, अन्यस्यैव च पीतशक्चस्य, अन्यस्यैव रक्तस्फटिकस्य 
वा; द्रषट्प्रमणरूपोपाधेः, नेत्रमतपित्तजन्यकामलतेगरूपोपाधेः, जपाकुमुमगतलौ - 
हित्यवर्णपनानिध्यरूपोपाधेः वा प्रयुक्तौ छ्योपाधिको श्रमो भवत्येव, क्वचिद्‌ 
अधिष्ठानयाथार्थ्यज्ञानेऽपि भासमाना श्रमिः पीतिमा रक्तिमा तु इन्त्रियसम्प्रनुक्तायाः 
घटस्थिप्तायाः शद्छश्वेततायाः स्फटिकस्वच्छतायाः वा अन्यासां श्रमिपीतिमार- 
क्तिमाणां छ्यानादेव अन्यघ्यातिरूपाः इति केयम्‌ आशङ्का ! विपयस्यास्य 
अस्मदाचार्यचरणैः श्रीबालकृष्णभ्टैः च ख्यातिविवेके सम्यक्तया उपादितत्वादेव 
न॒तत्र कुचोद्यावसरः केण्चित्‌. यत्‌ पुनः निर्णयाण्वि श्रीबालकुष्णणदः 
स्वमतस्यैव संशोधनं कृतं तत्तु एकदेशिमतत्वेन नास्माभिरपि यथोक्तम्‌ 
आद्रियते. ग्रन्थकर्तुः वदतोव्याघातदोषस्तु न्यायमतेऽपि बहुशः ““कर्तृजन्यं 
कार्यत्वाद्‌" इति उक्त्वा तत्र गौर्वदोषापत्या “(कृतिजन्यत्वं प्रागभावप्रतियोगि- 
त्वाद्‌" इति साध्यान्तरेण समाधानं, यथावा सांकर्यस्य क्वचिद्‌ जातिबाधकत्वं 
क्वचिल्युनः अनाधकत्वमपि अभ्युगतम्‌ इत्यादिकमिव बहुशः स्वमतपरष्काराणां 
समुपलभ्यमानत्वाद्‌ तन्नीत्यैव उन्नेयम्‌. 
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अतो यत्‌ निष्कर्षर्येण ““ सम्प्रयुक्तभिन्नार्थमात्रप्रतिपादकं नाछ्यं 
ज्ञानम्‌ इति विपर्यासलक्षणं प्रस्तूयते. अत्र सुविचार्यम्‌ एतद्‌ यत्‌ कि 
भ्रमात्मकज्ञानेन सम्प्युक्ताद्‌ भिनएव अर्थः प्रतिपाद्यते ? यदि स्याद्‌ एवं 
तर्हिं अन्य्यातिः साधीयसी भवेत्‌. सम्प्युक्तशुक्तिभिन्नं रजतादिकमेव 
केवलं भ्रमेण प्रतिपाद्यते नतु शुक्तिः इति आशयेन इदं लक्षणं क्रियते. 
किन्तु सम्प्रयुक्ता शुक्तिरपि इदन्तया भासते इति अनुभवसिद्धं, फलतो 
न इदं लक्षणं साधु सम्भवति. इदमोऽपि भाने सुस्पष्टमेव अन्यथाख्यातिः 
आपन्ना भवति'" ( तत्रैव ) इत्यत्र वस्तुतस्तु इदमेव ज्ञातव्यं भवति यद्‌ 
निर्विकरल्पक्र-सविकल्पक-ज्ञानयोः यत्र॒ एकार्थावलम्नित्वं “इयं॑ शुक्तिः" 
इत्यत्र शुक्तिविषयकं ज्ञानमिव तत्र इन्ियसप्प्रयुक्वाद्‌ अर्थाद्‌ धिन्नार्थप्रतिपादकत्वं 
म भवति. भ्रमज्ञानोदाहग्णेतु निर्विकल्पकं सामान्यं ज्ञानं हि इद्दियसम्प्रयुक्तार्थवि- 
पयक, सविकल्पकन्तु तैन जायमानं न इन््रियसप्प्रयुक्तार्थविषयकं किन्तु 
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ततो अन्यद्‌-मायामोहितवुद्ध्युपस्थापित-धर्मिधमन्यितर-विपयकम्‌. तत्र इदमो 
निर्विकल्पकभानविषयता आोप्यमाणविपयस्यतु सविकल्पकभानविषयता इति 
व्यवस्था. तस्मात्‌ तस्यैव सम्प्रयुक्तार्थभिनविषयकत्तं प्रतिपाद्यते. तत्र 
निर्विकल्पकज्ञानविपयीभूता एका इदन्ता शुक्तिविषयिका सविकल्पकन्ञानविषयी - 
भूता अपरतु इदन्ता एजतविषयिका इति इदन्तद्रविध्यं जनकञान-जन्यज्ञान- 
निरूपितविपयतद्विविध्यहेतुकम्‌ अगरीक्रियते. तद्‌ आहुः अस्मदाचार्यचरणाः 
ˆ"अतः इदमंशेऽपि “इदं रजतम्‌" इति ज्ञानम्‌ अप्रमाणं, नहि ज्ञाने अणो 
अस्ति'" ( सुगो.३।२६।३० ) एतदव्याख्याने श्रीपुरुपोत्तमाअपि अस्य अगां 
विवृण्वन्ति ““वृत्तिगणनया श्रमस्यापि वृयन्तरत्वेन निश्चयात्‌, तथाच 
संस्कारप्रावल्येन बहिः जायमानेऽपि विपयसि अनुभवसामग्रीदीर्बल्याद्‌ 
इदमंशोऽपि विपर्यस्तएव भासते” ( तत्रैव प्रकारो ) एतेन भ्रमज्ञानात्‌ पूर्व 
जायमानम्‌ श्रमजनकं च इदंविषयकं निर्विकल्पकं सामान्यज्ञानं पुसेषर्तिवस्तुविष- 
यक, तदुत्तरं॑तेन॒ जन्यं सविकल्पकं मायामोहितबुद्धिकल्पितवस्तुविपयकं 
सविकल्पकं मायामोहितवुद्धिकस्पितवस्तुविषयकं सविकल्पकं श्रमज्ञानं, तत्र 
भासमानम्‌ इदन््वन्तु ए्जतविषयकतधैव पर्यवस्यति इति फलितम्‌. 








तथेव “अन्यख्यातिपक्षे ख्यातिसद्धरो अन्यथाज्ञानस्य अन्यष्यातौ 
अनुगमाभावाद्यः च नैके दोषाः आपतन्ति. अन्यथाछ्यातिपक्षे च दोषाणां 
नास्ति सम्भावना. ज्ञानलक्षणसनिकर्षस्वीकारः प्रमाणशन्य इति वक्तुं शक्यते 
किन्तु वाल्लभानां 'माया'नामको अलौकिकसन्निकर्षोऽपि तत्स्थानीयएवेति 
नहि अनयोः पक्षयोः इमां दृष्टिम्‌ आश्रित्य सम्भवति गुणदोषपसीक्षा' 
(तत्रैव) इति यद्‌ उक्तं तत्तु वाल्लभवेदान्ते व्यामोहकमायास्वीकाएः 
शास्त्रप्रामाण्यसिद्धः न कल्पितइति न तत्र कल्पनालाघवगौप्वदोषचिन्तनावसरः 
साम्प्रतिकः. नैयायिकमतेतु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः तावत्‌ कल्पितैवेति तेत्र 
कल्पनागौर्वदोषस्य अवकाशोऽपि वर्ततएवेति गुणदोपपरीक्षापि तत्रैव कर्तव्या 
भवति, प्रमाणसिद्धे अर्थे गौरवस्य अदुषत्वादेव इति वाल्लभानां मतम्‌. 


(अनिर्वचनीयख्यातिवादविपर्णौचित्यचिन्तनम्‌ ) 
इत्यत्र अत्र कैश्चिद्‌ एवम्‌ उच्यते “न इह अनिर्वचनीयं मरतं 


१८५ 





सम्यग्‌ उपपादितम्‌ अनृदितं वा""( “अन्यख्यात्यनिर्वचनीयख्याती प्रबन्धे ) इति 
तत्‌ सवशि यद्यपि न सत्यं किन्तु अंशतो सत्यं भवितुम्‌ अर्हत्यपि. 
तत्र॒ हेतुस्तु आत्मैक्यसिद्धौ परं सनस्यतां केवलाद्रैतवादिनां मते 
व्यावहारिकिविपयेषु विरुताद्‌ अनदत्‌ तैः प्रतिपादितासु नानाविधसरणीषु 
एकस्याः सरण्या: अनुवादे अपरस्याः कस्याश्चिद्‌ विरोधो भवेद्‌ न वा 
इति विवेचनं, मन्ये न केनापि कर्तु पार्यते. तत्र के वयं वरकाः ! 


यत्‌ पुनः तैः उच्यते : ““मिथ्याख्यानेन उपपत्तौ अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिः 
व्यर्था इति अन्यख्यातिवा्युक्तं न सम्यक्‌ , विषयं विना विक्ञानानुपपततेः, 
साकास्वादापत्ते च, "धुतेवर्तिस्जतं पश्यामि" इति प्रत्ययात्‌ च, 
अन्यछ्यातिवादेऽपि स्जतोत्पत्तेः अश्गीकारत्‌ च. तथाहि आचार्यवचनं 'स्जतन्तु 
तदनन्तरं लुद्धया जन्यते विषयीक्रियते चः इति. मायामोहिता बुद्धिः स्जतम्‌ 
उत्पाद्य तद्‌ गोचरीकपेति इति प्रमेयस्तनार्णवकरः असकृदुक्तेः. यदि बुद्धिमाप्र, 
प्नतं न उत्पनं तर्हिं साकाप्वादापत्तेः आचार्यवचनविरोधः च इति'' 
( तत्रैव). 


तत्र॒ आनिर्वचनीयख्यातिवादेऽपि किञ्चित्‌ प्रष्टव्यं भवति तथाहि 
प्रातिभासिकं रजतम्‌" इत्यस्य किं प्रतिभासजन्यं वा ? प्रतिभास्तजनकं वा? 
परतिभाससमकालं वा? प्रतिभासकालाव्यधिकपएणं वा? को अर्थो अभिप्रेतः ? 
तत्र॒ आद्ये “विषयं विना विज्ञानानुपपत्तेः, साकाएवादापत्ते च इति 
आपत्तििव अनापादनीया स्याद्‌ विषयं विनैव जायमानेन प्रतिभासेन 
विषयोत्पादनात्‌. द्वितीयेतु अधिष्ठानयाथार्थ्यज्ञानेन विकषेपलुद्धिनिवृत्तावपि 
स्जतविक्षेपानिवृिप्रसन्गः, विषयस्य प्रतिभासजनकत्वादेव. तृतीयचतुर्थयोस्तु 
प्रतीत्यसमुत्पादवादएव विवर्तवादस्य पर्यवसानं वन्रलेपायितं स्यात्‌. 
अन्यख्यातिवादिभिः वाल्लभेस्तु “इदं रजतम्‌" इति प्रमास्थले बहिष्ठस्जतस्य 
समनस्कमेत्रनुग्राहकबुद्धिवृतिग्राच्यत्वं, भ्रमस्थलेतु न केवल बुद्धिगराह्यत्वम्‌ 
अपितु व्यामोहकपायया नद्धौ उत्पादितत्वं मायामोहितबुद्धया च ग्राह्यत्वम्‌ 
इति अङ्गीकाद्‌ “यदि बुद्धिमात्रं, स्जतं न उत्पननं तर्हिं साकाएवादापत्तः 
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आचार्यवचनविपेधः च" इति आपत्तिः असंलानार्दैव. यतश्च 
अस्मदाचार्यचरणैरेव “बुद्ध्या बहिर्विषयोत्पादनासम्भवाद्‌'" ( भाग.सुनो.१ग- 
४१२०) इति स्वाशयस्फोरणेन आचार्यवचनवितधापत्तिस्तु अप्ास्गिकयेव. 
नापि साकार्वादापत्तिः, यदि एतेन वादेन बौद्धानां विज्ञानवादीया आत्मख्यातिः 
अभिप्रेता चेत्‌. 





याहि “यद्‌ मायासृष्टं सदुवस्तुसदृशं मायिकं वस्तु गृ्यते, तच्च 
ग्रहणम्‌ इन्ियेण तर्दिं मायिकएजतस्यापि चक्षुषा ग्रहणं प्रसज्येत. तथाच 
सिद्धान्तहानिः. यदि पुरोवर्तिवस्तुमात्रं चक्षुषा गृच्यते तर्हि तत्सदृशं मायिकं 
रजतं कथं गृह्येत ?*" ( तत्रैव ) इति आपत्तिः समुदभाविता सा ख्यातिविवेकएव 
श्रीनालकृष्णभहैः प्रस्थानरत्ाक च श्रीपुरुपोत्तमैरपि समाहितूर्ैव. तथाहि 
यथा बाछ्यार्थविषयकं सर्वमपि निर्विकल्पकं सामान्यज्ञानं समनस्केन्दरियेण 
जन्यते तथा तत्तदिन्छियजन्यतोपरक्तं प्रमाभ्रमसंशयादि सर्वमपि सविकल्पकं 
विशेषङ्ञानं बुदधचैव जन्यते इति. तस्माद्‌ अभिमतप्क्रियानुपेधेन न मायिकप्जतस्य 
चक्षुपा ग्रहणं नवा तद््रहणासम्भवोऽपि. यतु “अथ न चक्षुषा अपितु 
उत्पादिकयैव लुद्धया विपयीक्रियते. तदपि न॒ विचापसहं, बुद्धिः यदि 
ज्ञानभिन्ना अहद्भारविशेषरूपा जडा तदा कथं ए्जतं गोचरयिष्यति ? अथ 
विज्ञानरूपैव तदा चिद्रूपत्वात्‌ कथं ग्जतम उत्पादयिष्यति ? मायामोहिता 
इति चेत्‌ तर्हिं एवं वाच्यं -- 'मायामोहिता चिद्रूपा बुद्धिः स्तम्‌ उत्पाद्य 
गोचप्यति' इति. तथाच सिद्धान्तहानिः, बुद्धेः ज्ञानसाधनत्वाद्ीकाराद्‌' इति 
उच्यते, तत्र शांकप्वाल्लभयोः उभयोरपि वृत्तिवादिनोः समएव दोषः तत्परिहाः 
चापि. नहि बुद्धिवृत्तिः जडेति सा विषयान्‌ न गोचरयति. नापि विषयान्‌ 
गोचप्यतीति सा वृत्तिः चिद्रेति समानाभ्युपगतिः. द्वयोरपि मतयोः, एकत्र 
वह्ययोगोलकन्यायेन इतोतप्तादात्म्यभावापननता इतस्तु तथाविधतादात्म्या- 
ध्यासरूपता वा ॒इत्येतावानेव विशेषः. नापि “शुद्धिः यदि भ्रमजनिका 
तर्हिं प्रमायाः उत्पत्तिः न स्यात्‌. अतो मायैव मुख्यो श्रमहेतुः वक्तव्यः" 
इति वक्तुं युक्तं, यतोहि मायावादेऽपि अघटितघटनापरीयस्यपि माया न 
बुद्धिम्‌ अघरयित्वैव भ्रम्‌ उत्पादयतीति. सिद्धाहि मायाबुद्धययोः उभयोरपि 
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इतरेतसहकारितैव उभयत्र. मायाच वाल्लभमते न॒ अज्ञानरूपा' किन्तु 
जीवात्मनि अज्ञामजनिका परमात्मनो विलक्षणा शक्तिः. 





यद्‌ उक्तं ““ "यदिदं मनसा वाचा इत्यादिभागवतवचनार्थविमर्शे 
वाल्लभमतेतु चक्षुषा गृह्यमाणं पुोवर्तिपदार्थोऽपि मिथ्या स्यात्‌. एवं घरपटादेरपि 
मिथ्यात्वापतते. उक्तवाक्यं वाल्लभमते तदा सगतं स्यात्‌ यद्येवं उच्येत 
“यदिदं बुद्धा गृह्यते इत्यादि" ( तत्रैव ) तस्यापि समाधानं छ्यातिविवेके 
उपलभ्यतएव. 





तस्माद्‌ अनिवर्चनीयख्यातिवादिनां द्रत ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानवाध्यम्‌ अद्रितन्तु 
्ैतात्यन्ताभावोपलक्षितं सन्मात्रं निवि ब्रहैव केवलम्‌. वाल्लभमतेतु 
दिते न ब्रहयज्ञानबाध्यं तथेव अद्रैतमपि न द्वैतं नापि द्वैताभावः किन्तु 
्ैतविरु्धा काचन सम्पत्‌. यथा मिथ्यात्वलक्षणे मायावादिभिः ““सदभिननत्वे 
सति असद्भिन्नत्वे सति सदसदभिन्नत्वम्‌'' इति अङ्गीक्रियते तथेव ब्रह्मवादिभिः 
अस्माभिरपि “7तदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'* ( छान्दो .उप.६।८।७ ) इति श्रत्यनुरोधेन 
तादात्म्यस्य /एेतदात्म्यस्य वा लक्षणं ्वित्वात्यन्ताभावरहितत्वे सति 
एकत्वात्यन्ताभावरहितत्वे सति द्वित्वैकत्वोभयाभावरहितत्वं'' वा ““एकत्वात्य- 
न्ताभाववदवृत्तिधर्मवत््व'रूपं वा अद्धितम्‌'' इति अङ्गीक्रियते. 


यत्‌ पुनः उच्यते 'पेश्वरसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्तु उभयोः 
परमेफ्वेरतिरिक्ते समानम्‌. जगत्‌ परमेश्वररूपो विषयी, तदतिरिक्तः संसासे 
मायिकः. केवलद्तेतु शुद्धलुदधमुक्तचैतन्यमात्राद्‌ घरादिप्रपञ्चोऽपि मायिकः 
इति. किञ्च मायिकए्नतादिसमुत्पादेऽपि परमेश्वच्छा कारणम्‌ इति वक्तन्यमेव 
तदिच्छयैव व्यामोहोत्पादात्‌. अतो द्विधा सृष्टिकल्पनं गौरवग्रस्तं लाघवात्‌ 
मायैव ईश्वाधीना तदिच्छया जगत निमतु'" ( तत्रैव ) इति तत्र बाल्लभानाम्‌ 
अभिप्रायस्तु एवं निरूपयितुं शक्यते यत मायावादिमते नहि माया ब्रह्मानधिष्ठिता 
अगदभ्रमोत्पादने स्वतःशक्ता नच ब्रह्मापि मायां विना स्वतएव जगदत्पत्यै 
अलं, स्वीकृतन्तु ब्रह्मणो “एकमेव अद्वितीयम्‌" ( छान्दो.उप.६।२।१ ) 
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इति वचनानुरोधेन अनन्यत्वमपि. तस्मात्‌ कारणद्रयगौप्वग्रस्तमायावादापेक्षया 
अनन्यत्रह्यमात्रकारणत्वाङ्गीकारेण ब्रह्मवादए्व विचारलाघवम्‌, 


यच्चापि आपादितं ““व्यावहारिकन्ञानप्रमात्मकज्ञानाभ्यां च “इदं एतम्‌! 
इत्यादिज्ञाने विशेषो वक्तव्यः ? अन्यथा तेषामपि प्रमात्वं न स्यात्‌. तैषां 
ज्ञानानां प्रमात्वेन अबाधितविपयकत्वात्‌ परमात्मनि घटत्वादिभेदलुद्धयोऽपि 
मोक्षजनिका स्युः ( तत्रैव ) इति तत्र अन्यख्यातिवादिनाम्‌ अस्माकं समाधानम्‌ 
इदं यद्‌ भगवद्गीतायां भगवत्येव विष्वरूपदर्णनफलश्रुतौ “सुदुर्दर्शम्‌ इदं 
रूपं दृष्टवान्‌ असि" इत्याएम्य ““भक्त्यातु अनन्यया एक्य अहम्‌ एवंविधो 
अर्जुन! ज्ञातुं द्रं च तत्वेन प्रवेष्टं च" (भग.गीता.११।५२-५५ ) इति 
वचनानुगेधाद्‌ एवंविधभेदनुद्धया नाम निखिलं विष्वं परमात्मनि परमात्मैव 
सृष्टं स्थितं लीयमानं चेति तत्वतो ज्ञातुं दिव्यचक्षुषा च द्रष्टम्‌ अनतेतु 
प्रवेष्टुमपि तदेव शक्यं यदा अनन्या भक्तिः तस्मिन्‌ स्याद्‌. तस्माद्‌ 
भगवत्प्दत्तदिव्यदृष्ातु घरत्वादिभेदबुद्धिरपि मोक्षजनिका भवितुम्‌ अर्हत्येव. 
इह दिव्यचक्प्रदाने न तावद्‌ भगवति विश्वं नासीद्‌ नास्ति नापि भविष्यति 
इत्येतादृशं नाधक्ञानं वर्णितं किमुत निखिलमपि तेतरैव आसीत्‌ तत्रैव अस्ति 
तत्रैव च भविष्यति इति एतदात्यज्ञानमेव श्रीकण्टोवतं समुपलभ्यते. तस्मादपि 
उपपद्यतएव ब्रह्मवादीयो अन्यख्यातिवादः. 








इदम्‌ इह अतो अवगन्तव्यम्‌ : “संस्कारेण स्मृत्िवत्‌ संस्कारप्रावल्येन 
उद्बोधकादिसामग्रीप्राबल्येन वा मिथ्याख्यानस्यापि उपपत्तौ प्रयोजकत्वाद्‌ 
गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयरजताङ्गीकारस्य व्यर्थत्वाद्‌"' ( अन्यख्या. } इति 
अनिर्वचनीयख्यातिवादे सिद्धान्तिना कृतायाम्‌ आपत्तौ यत्‌ ' संस्कास्ाबल्यात्‌ 
प्ररलस्मृतिरेव भवन्ती दृश्यते. अन्यथा प्रबलस्मृतिः निरहूतुका स्यात्‌. तस्माद्‌ 
यथानुभवं दोषोऽपि सहकारिकारणं वक्तव्यम्‌, अन्यथा अदुष्टसाधनस्यापि 
भ्रमप्रसन्गात्‌. किञ्च, संस्काप्राबल्यस्य दोषत्वमपि अन्यथाकारत्वरूपं 
परतिबन्धकत्वरूपं वा न स्टते" (तेरेव ) इति दोषोद्भावनं कृतं तत्र 
मन्ये श्रीपुरुपोत्तमानां “वा'निपातप्रयोगो न विकल्पार्थको अपितु समुच्चयार्थक 
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वा अनवक्लुप्त्यर्थको वा बोध्यः. तस्मात्‌ न केवलं संस्काप्राबल्यं नापि 
केवलम्‌ उद्रोधकादिपापग्रप्रानल्यं श्रमहेतुतया श्रीपुरुषोत्तमाः आपादयन्ति प्रत्युत 
तदुभयप्राबल्यं तदन्यतपप्राबल्यं वेति निष्कर्षः. तस्मात्‌ * संस्कारप्राबल्यात्‌ 
प्रनलस्मृतिरेव भवन्ती" इत्याद्यापत्तिरपि अनुचितैव. यत्पुनः “किञ्च 
संस्कारप्रानल्यस्य दोषत्वमपि अन्यथाकापत्वरूपं प्रतिबन्धकत्वरूपं वा न 
सद्वटते'" इति उक्तं तत्तु भगवत्पादानां तदव्याख्याकाराणां च -- 








(१) “आह कोयम्‌ अध्यासो मामेति उच्यते “स्मृतिरूपः 
परत्र पूर्वदृष्टावभासः'"(अध्यासभाष्य). 

(२) “तत्र॒ “परत्र इत्युक्ते अर्थात्‌ परस्य अवभासमानता 
सिद्धा. तस्य विशेषणं “स्मृतिरूपत्वम्‌" इति... स्मर्यमाणरूपमिव 
रूपं यस्य न पुनः स्मर्यतएव, स्पष्टं पुरोवस्थितत्वाभासनात्‌,. 
'पूर्वदृष्टावभासः' इति उपपत्तिः स्मृतिरूपत्वे. नहि पूर्वम्‌ 
अदृष्टस्य शुक्तिसम्प्रयोगे रजतम्‌ अवभासते... कथं पुनः 
स्मृतिरूपत्वं ? पूर्वप्रमाणद्रारसमुल्थत्वात्‌ नहि असम्प्रयुक्ताव- 
भासिनः पूर्वप्रवृत्ततद्विषयप्रमाणद्वारसमुत्थत्वम्‌ अन्तरेण समुद्‌- 
भवः सम्भवति (पञ्चपादिका). 

(३) "अर्थाभावे कथम्‌ अपरोक्षा संविद्‌ ? इति चेत्‌ म, 
यथासंविदवभासाधीनत्वाद्‌ अर्थसत्तानिश्चयस्य, नहि अर्थस- 
त्तानिश्चयाधीनः संवित्सत्तानिश्चयः' " (पं.पा.विवरणम्‌). 

(४) "(अवसन्नो अवमतो वा भासो अवभासः. 
प्रत्ययान्तरबाधश्च अस्य अवसादो अवमानो वा. तस्य इदम्‌ 
उपल्याख्यानं "पूर्वदृष्टः इति... मिथ्याप्रत्ययः च आरोपविषया- 
रोपरीणयस्य मिथुनमन्तरेण न भवतीति पूर्वदृष्टग्रहणेन 
आरोपणीयम्‌ उपस्थापयति... तत्र पूर्वदृष्टं स्वरूपेण सदपि 
आरोपणीयतया अनिर्वाच्यमिति अनृतम्‌'* (भामती). 


इत्येवमादिभिः अनिर्वचनीयख्यातिवादिनां वचनैरपि श्रीपुरुषोत्तमोक्तस्यैव 
उपोद्बलनात्‌ न युक्तम्‌. नहि प्रतिभासमात्रशरीप्स्य सतो वा, असतो 
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वा, सदसदविलक्षणस्य मिथ्याभूतस्य वा रजतस्य स्वावभासहेतुता युक्तेति 
न अनिर्वनीयष्यातिहेतुतया अनिर्वनीयप्जतसिद्धिः सम्भवदुक्तिका. मिथ्यावभास- 
स्यतु मिथ्यार्थत्पत्तिहतुता किल अपरिहार्यैव. सच मिथ्यावभासः प्र 
पूर्वदृष्टावभासः स्मृतिरूपः चेत्‌ ्रीपुरुपोत्तमानां “संस्करण स्मृतिवत्‌ 
संस्कारप्रावल्येन उदूबोधकादिसामग्रीप्राबल्येन वा मिष्वाख्वानस्यापिः उपपत्तौ 
अप्रयोजकत्वाद्‌ गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयरजताङ्गीकारस्य व्यर्थत्वाद्‌” इति 
वाचोयुक्तिः युक्तैव स्यात्‌. क्लृप्तैतव कारणैः भ्रान्तिनिवहि अक्लुप्तकारणक - 
ल्पनायाः दोपग्रस्तत्वात्‌. नहि ए्जतानिर्वचनीयता ए्जतावभासकालसमानाधिकःणा 
अववुद्धयते, ““असच्चेन प्रतीयेत सच्चेन वाध्वेत प्रतीयते च वाध्यते 
च तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणम्‌ अनिर्वचनीयं र्जतम्‌'' इति अन्यथानुपपत्तिलभ्यैव 
सा. तस्माद्‌ नहि अनिर्वचनीयं रजतम्‌ अनिर्वचनीयख्यात्यालम्ननतया तद्धेतुतया 
वा सिद्धयति. प्रतीतिनाधान्यथानुपपत्यातु सिद्धयद्‌ श्रान्तिज्ञानस्य प्रथमकोट्या 
न स्वप्रतीतिकालसिद्धम्‌. नापि तदद्रितीयकोट्या बाधक्तानकालसिद्धं वा 
उत्तरकालीनो नास्त्यत्र रजतम्‌" इति प्रत्ययः परमार्थरजतविषयः 

( विव.परमे.सं्र.वर्ण. १।अनु.४७/ ) इति अष्युगमात्‌. तृतीययातु प्रतीतिनाधोभ- 
यानुव्यवसायकोटृया भासमानं सद्‌ प्तं, लाघवात्‌ पूर्वदृष्टस्य सतो पजतस्थैव 
अत्यन्ताभावरूपं भवेदिति न प्रैकालिकनिवेधप्रतियोगिताम्‌ आवहति, येन 
अनिर्वचनीयत्वम्‌ आत्मनः प्रकाशयेत्‌ 


"निगमिण चैतन्यत्रयाभेदाद्गीकारोऽपि व्यापकात्पवादमेव आत्मवद्‌ 
च निरुणद्धि'" इति आक्षेपनिपसनाय "तदपि अनालोचितपएधिसन्धितामात्रम. 
सर्वत्र व्यापकस्य चैतन्यरूपस्य ब्रह्मणो अन्तःकरणे वृत्तौ घटादौ च तदावरणस्य 
अज्ञानशव्तिरूपस्य बहिर्दशे नि्ग॑तवृत्या आवरणपतरमात्र क्रियते. वस्तुतो 
अभिन्नस्यापि चैतन्यस्य अन्तःकरणादिवृत्यादिभेदाद्‌ भेदोपचारात्‌. तस्मान 
न॒ अस्ति व्यापकात्मवादविरोधः'' (तत्रैव) इति तत्र॒ इदं प्रष्टव्य 
भवति : प्रातिभासिकं स्तं न॒ तावत्‌ प्रमत्रवच्छिनयैतन्यभास्यं, नच 
विषयावच्छिन्नचैतन्यभास्यं, नापि चक्राय निर्गतप्रमाणवृत््यच्छिन्नचैतन्यभास्यं, 
तस्य॒ स्ाक्षिभास्यत्वाभ्युपगमात्‌. साक्षिचैतन्यस्य व्यापकत्वात्‌ सर्वदा सर्व 
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विद्यमानत्वात्‌ च एवमपि एक्याद्‌ उपाधिमात्रेण तत्र भेदोपचापाद्‌ श्रानतिज्ञानात्‌ 
पूर्वमपि तत्रैव ए्जतस्य, व्यावहारिकी वा प्रातिभासिकी वा सत्ता स्वीकार्यैवेति , 
विद्यमानत्वात्‌ सार्वदिकी प्जतप्रान्तिः दुष्परिहरा. अथ कादाचित्कत्वोपपत्तये 
ओपाधिकचैतन्यत्रयस्य हैतुताकल्पने तैनैव तत्‌ सिद्धयतु किमन्तर्गडुना साक्षिणा ? 
इति ठेतोः श्रीपुरुषोत्तमानां वचनं ““व्यापकात्मवादमेव निरुणद्धि" इति 
युक्ततएेव भाति. यद्यपि वाल्लभेएपि करएणदोषस्य हेतुत्वम्‌ अङ्गीकृतं तथापि 
न चतुर्थकोटिरूपम्‌ अनिर्वचनीयप्जतं स्वीकृत्य स्वीकर्तुं वेति तत्रैव दोषाणाम्‌ 
अन्यथासिद्धिपरदर्शनाय न सर्वथैव दोषाणाम्‌ अनङ्गीकरणायैव, 





“ननु अन्यख्यातिवादिभिः तद्‌ रजतं किं सद्‌ असद्‌ उभयं वा?" 
(तत्रैव) इति प्रश्ने हि समाधानम्‌ इदमेव यत्‌ “न असतो विद्यते 
भावो न अभावो विद्यते सतः'' (भग.गीता.२।१६) इति यद्‌ यत्र 
भगवल्लीलेच्छया तिरेहितं तस्य तत्र प्रतीतिः भ्रान्तिः. यद्‌ यत्र नं 
तिहितं तस्य तत्र प्रतीतिस्तु प्रमैव. प्रमाप्रमयोः उभयोरपि विषयः स्वरूपतस्तु 
सन्नेव, न जातु असन्‌, नापि सदसद्विलक्षणः, भ्रमप्रतीतिदेशकालयोः 
तस्य तिरोहित्वेतु ओौपचारिकम्‌ असत्वम्‌ इतितु अन्यैव कथा. केवलाद्रैतवादिनां 
मायावद्‌ अस्माकं ब्रह्मैव अघटितघटनापटु कर्तुम्‌ अकर्तुम्‌ अन्यथाकर्तुं 
च समर्थम्‌| इति किम्‌ इह अनुपपदयेत ? अतोऽपि अनिर्वचनीयं एतं 
न मन्तव्ये, व्यामोहिकया भगवन्मायया पत्र पूर्वदृष्टस्य अन्यस्य अवभासरूपायाः 
स्मृतिरूपायाः अन्यख्यातेः निष्प्रत्यूहत्वाद्‌ अनिर्वचनीयख्यातेश्च अनावश्यकत्वा- 
दपि. 





किञ्च अनिर्वचनीयछ्यातौ भ्रान्तिभास्यस्य अनिर्वचनीयत्वमपि 
विचारणीमेव भवति तेत्र अद्रतसिद्धौ तावद्‌ दृश्यत्वहेतूपपत्तौ ““वस्तुतस्तु 
एब्दाजन्यवृप्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम्‌'* इति अङ्गीकृतम्‌. तत्र॒ मिथ्यात्वन्तु 
पुनः ““सद्िन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति सदसदूभिन्नत्व' "रूपं पारिभाषिकपेवेति 
श्दजन्यवुत्तिविपयतां न अतिक्रामति. किञ्च प्रत्यक्षस्य सन्मात्रग्राहित्ववादिनां 
मते मिथ्यात्वस्य प्रत्यक्षेण गृहीतुम्‌ अशव्यत्वेन “न॒ असद्‌ आसीद्‌ नो 
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सद्‌ आस्रीद्‌"इति श्रुत्या सिद्धत्वेतु पुनः शब्दजन्यवृत्तिविपयत्वेनैव मिथ्यात्वस्य 
साध्यत्वे दग्यत्वस्य असाधकत्वम्‌ आपतति. यदितु प्रतीतिबाधान्यथानुपपत्तिमूल- 
कस्य मिथ्यात्वस्य शब्दाजन्यवृत्तिविपयत्वं विवक्षितं चेत्‌, तदा सुस्पष्टं 
प्रपञ्चस्य दुण्यत्यं न केवलं वृत्तिव्याप्यत्वरूपं किमुत फलव्याप्यत्ववृततिव्याप्य- 
त्वोभयसराधारणं, मिथ्यात्वस्यतु पुनः शब्दाजन्यवृत्तिविपयत्वरूपमिति अन्यादृश - 
पेवेति कथं निपेध्यतावच्छेदकरैव्यं सम्भवदुवितिक्‌ दह भवेद्‌ ? यत्र प्रपञ्चे 
मिथ्यात्वं तत्र शब्दजन्यशब्दाजन्ययोः अन्यतरवृन्योः विपयत्वरूपं दृष्यत्वम्‌, 
मिथ्यात्वेतु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वरूपमेव दृश्यत्वम्‌ इति न ॒समानयोगक्षेपः. 
क्रञ्च “(सप्रकारकवृत्निविषयत्वमेव वृष्यत्वम्‌. प्रकारश्च सोपरायः कण्चिद्‌ 
धर्मः... उपाख्याच “अस्ति'ति धीविषयत्वादि इति अन्यत्‌. एतेन 
वृत्तिव्याप्यफलव्याप्ययोः साधारणं व्यवहारप्रयोजकविषयत्वरूपं टूषयत्वमपि 
हेतुः'' इति अद्रैतसिद्धिकृतां वचनानुपेधाद्‌ व्यावहारिक प्रपञ्चे नाधज्ञानात्‌ 
पूर्व॑ “अस्ति'इति धीविपयत्वसम्भवेऽपि तथाविधधीविपयत्वसम्भवनारहिते 
मिथ्यात्वे अन्यादृशएव दृश्यत्वस्य अपेश्षितत्वेन न एकेनैव 'दुएयत्व तुना 
मिथ्याप्रपञ्चतन्मिश्यात्वयोः मिथ्यात्वं सम्भवति दति. अपरञ्च अनिर्वचनीय - 
छ्यातिवादिनां मते शुक्तौ स्जतारोपौ वा? अनिर्वचनीये रजते 
व्यावहाप्किप्जतारेपो वा? यदिच लाधज्ञानेन शुक्तिूपाधिषठाने हि 
अनिर्वचनीयस्य रजतस्य निसः तदा अनिर्वचनीयजताधि्ठानकनव्वावहाप्किरज- 
तारोपनिवृत्तिः. यदितु व्यावहारिकस्जतारोपनिवृत्तिः न तदा शुकतः अधि्रानत्वम्‌, 
यदितु शुव्तावेव व्यावहारिकप्जतातेपा शुक्तिरजतप्रान्तिः इति अभ्युपगम्यते 
तदा अनिर्वचनीयरजत -व्यावहारिकप्जतातेपयौः ठेक्यापच्या तयोः तादात्स्यमेषेति 
न॒" व्यावहारिकस्जततादात्म्यापन्नस्य अनिर्वचनीयस्य स्नतस्य “नेदं स्तम्‌" 
इति निपेधप्रतीतिविपयत्वम्‌. । 











किञ्च “न असद्‌ आसीद्‌ नो सद्‌ आस्रीत्‌ तदानीं न आसीद्‌ 
रजो नो व्योमा प्रो यत्‌, किम्‌ आवरीवः... आनीद्‌ अवातं स्वधया 
तद्‌ एकं तस्माद्ध अन्यत्‌ न परः किञ्चन आसः" ( कऋयसहि. ९०।९१९।९२९।९१-२ ) 


इति श्रुतौ निपेध्यै सदसती न तावद्‌ 'बाधानर्हत्व 






~ कवचिदप्युपाधौ सत्वेन 
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प्रतीत्यनर्हत्व'ख्पे अ्गीकर्तु शक्ये, ““आनीद्‌ अवातं. तस्माद्ध अन्यत्‌ न 
परः किञ्चन आस "इति उत्तरवाक्याशसिद्धस्य मायावरणविक्षेपादिसकलद्भैतरहि- 
तस्य ब्रह्मणोऽपि सृष्टः पूर्वं निषेध्यत्वप्रसक्त्या शून्यवादएव किल मायावादस्य 
पर्यवसानापत्तैः. नच बाधानर्हत्वरूपसत््वामिपेधे मिथ्यात्वसिद्धिरिति उभयतःपाशो 
अत्र प्रतीयते. यत्तु अद्वैतसिद्धिकाराः श्रुत्य्थापयुयत्तौ अस्याः श्रुतेः 
पारमार्थिकापापमार्थिकत्वाभ्याम्‌ अन्यार्थानाम्‌ अप्रसिद्धार्थकत्वेन सदसद्विलक्षण- 
त्वएव पर्यवसानं साधयन्ति तदपि ““असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं 
प्रतिष्ठितं भूतं ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्टितं तवेद्‌ विष्णो बहुधा 
वीर्याणि त्वे नः पृणीहि पशुभिः विष्वखूपैः सुधायां मा धेहि परमे 
व्योमन्‌" ( अथर्वसंहि. १७।९।१९ ) इति श्रुतेः सदसतोः इततप्रति्ठत्वबोधनाद्‌ , 
^“ सदसच्च, “सन्‌ मूर्तम्‌ "असद्‌ अमूर्तम्‌" ( प्रण्नोप.शांक.भा.२।५ ), ““यत्‌ 
तत्‌ त्रिगुणम्‌ अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌" ( भाग.पुरा.३।२६।१० ) 
इत्येवमादिषु बहुपु वचनेषु स्थूलसूक्षममूर्तामूर्तकार्यकारणार्थकत्वादर्थषु प्रसिद्धिस- 
द्भाच्यैव तदितेतपभ्यां विलक्षणस्य स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रकालिकनिषेधप्रतियोगि- 
त्वकूपस्य मिथ्यात्वस्य श्रुतार्थापत्निम्‌ अन्यथेव उपपादयति इति न प्रामाणिकम्‌. 
तस्माद्‌ अन्यद्यातिवादस्यैव श्रान्तिविचारे ओचित्यम्‌ अवगन्तव्यम्‌. 


वस्तुतस्तु भेदजातस्य मिथ्यात्वम्‌ अक्रीवुर्तृणां मते सदसद्भिन्नत्वं' 
सदसदविलक्षणत्वम्‌' इत्येमादि रद 'पदघरितेन लक्षणेन मिध्यात्वलक्षणे 
'भिनत्व'- विलक्षणत्व'योः को अर्थः ? न तावद्‌ भेदएव भवितुम्‌ अर्हति 
तस्य॒ अनुयोगिप्रतियोगिसापिक्षत्वेन प्रतियोगिनोः असतो असत्त्वादेव न 
तत्प्रतियोगिकभेदस्य सिद्धिः शक्यवचना. अनुयोगिनो मिथ्यात्वस्यापि 
सतप्रतियोगिताकत्वेन सिद्धस्यैव मिथ्यात्वं पुनः ““मम माता वन्ध्या” इतिवत्‌ 
स्वतोव्याहतं स्यात्‌. अथ अत्र मिथ्यात्वलक्षणे भिनत्व' - विलक्षणत्व'पदयोः 
न भेदवाचकत्वं किन्तु अत्यन्ताभाववाचकत्वं चेत्‌ तदा सतो अत्यन्ताभावोऽपि 
क्वचिद्‌ अङ्गीकरणीयो भवेदिति सतः पा्मार्थिकत्वहानिः, मिथ्याभेदे 
पारमार्थिकसत्वस्यापि बाध्यत्वावश्यंभावात्‌. असतश्च अस्वादेव अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगितायाअपि अशक्यत्वादपि. अथ एतादृक्पदयोपपि व्रैकालिकनिषेधप्रति- 
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योगित्वे विवक्षिते सदसतोः उभयोरपि मिथ्यात्वलक्षणग्रासात्‌ परिभाषितसदसस्व- 
हानिः दुष्परिैरैव भवेद्‌. तस्माद्‌ महता सप्मेण कृतोऽपि मिथ्यात्वलक्षणप्रयासो 
अकृतएव भातीति न सदसदविलक्षणख्यातिवादः सम्भवदुक्तिकः. 


अथ अपे इममेव अनिर्वचनीयख्यातिवादं "विकल्पख्यातिवाद'तया 
पस्ुर्वन्ति. तत्र “अनिर्वचनीयख्यातिः"- 'विकल्पख्यातिः' इति यदि नाम्नरिव 
भेदो न वस्तुनीति चेद्‌ नाम्नाज्चे मनःकल्पितविकल्परूपत्वेनैव अभिमतत्वाद्‌ 
विकल्पख्यातेः अनिर्वचनीयत्वं वा मनःकल्पितविकल्परूपत्वं वा इति येषाम्‌ 
ह्यं मनःकल्पना तएव कल्पयितुं समर्थाः केच अन्ये तेभ्यो व्यतिरिक्ताः 
इह प्रभवेयुः ! 











तत्र यद्‌ एभिः उक्तं -- 


“शुक्तिरजतादिग्रमव्याख्याने च्चः शुक्तिसंयोगे प्रथमं 
मनसा तस्य इदम्‌" इति सामान्यं ज्ञानं, तदनु 
सत्त्वादिगुणसहितया बुद्ध्या तारतम्येन अनेकप्रकारकं ज्ञानं 
संणय-प्रमाद्यात्मकम्‌ इति प्रत्यक्षप्रक्रियैव न साधीयसी, 
प्रमाणाभावात्‌ “सद्कल्पविकल्पात्मकं मनो अध्यवसायात्मिका 
बुद्धिः" इति तयोः लक्षणयोः च सार्वजनीनत्वात्‌. उवत्तञ्च 
श्रीमद्पागवतेऽपि †“वैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ मनः तत्त्वम्‌ 
अजायत यत्सद्भल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः", ° "मनएव 
मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति, °"अविद्यया मनसा कल्पिताः 
ते, ““तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनो, “रजोयुक्तस्य मनसः 
सद्धल्पः सविकल्पकः, ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि 
दुर्मतेः" ."" 


९५ 
= 


अत्र भावार्थदीपिकाकृतः श्रीश्रीधरस्वामिनो मताद्‌ एतन्मतं पदमार्थतो 
भिन्नं वा व्यवहाप्तो अधिन्नं वा इत्युभयोः पक्षयोः अनिर्वचनीयवादएव 
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श्रेयसे अवलम्बनीयः इति मत्वापि व्यवहरे भेदो न निराकएणीयडति 
तमेव साधयामः. 


तथाहि वैका्किाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ मनः तत्वम्‌ अजायत, यत्‌ 
सद्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः, यद्‌ विदुः हि अनिरुद्धा'ख्यं 
हषीकाणाम्‌ अधीश्वर... तैजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ वुद्धितत््वम्‌ अभूत्‌ , सति !, 
द्रव्यर्फुरविज्ञानम्‌ इचधियाणाम्‌ अनुग्रहः, स्यो अश विपर्यासो निश्चयः 
स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धैः लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌" -- “ “संकल्पः'= 
चिन्तनं “विकल्पो =विषोषचिन्तने, यस्व मनसः संकल्पविकल्पाभ्यां 


कामसम्भवो वर्ततड़ति काम्ररूपा वृत्तिः लक्षणत्वेन उक्ता... ्रव्यस्फुरणरूपं 
, ° (वुद्धिलक्षणन्तु) 





इति सविकल्यज्ञानेः “हृषीकाणाम्‌ अधीश्वरम्‌" (ननन्णन) दति यद्‌ उक्तं 


तत्त॒ निर्विकल्पज्ञाने द्रव 











व्याख्याने मनसो निर्विकल्पङ्ञानहेतुत्वस्य निसकपणे, बुद्धेरपि विकरल्पात्मकमिथ्या- 
जानहेतुत्वस्य नितकरणं च न स्वारूढशाखौच्छेदनम्‌ अतिवर्तते ! 


"श्रद्धत्स्व अननुमूतो अर्थो न॒ मनः स्प्रष्टुम्‌ अर्हति, मनएव 
मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि एंसति, अदृष्टम्‌ अश्रुतं च अत्र क्वचिद्‌ मनसि 
दूष्यते यथा तथा अनुमन्तव्यं देशकालक्रिवाश्रवम्‌'* ( भाग.पुरा.४।२९।६५- 
७) इति चतुर्धस्कन्धीयवचनस्य भावार्थदीपिकायास्तु पूर्वापरानुसन्धानपूर्वके 
विमर्श क्रियमाणे न तावद्‌ अननुभूतार्थविषयिणी संकल्पविकल्पात्मिका मनोवृत्तिः 
क्वचित्‌ सत्भवति अनुभूतार्थविपविणीतु पुनः संशयविपर्यासनिस्वयस्मृतिरूपाभिः 
बुदिवृक्तिभिः मनःसहकारिणीभिस्व जायमाना सहकार्किरणाभावेतु न 
संकल्पविकट्पात्मकञ्ञानजननाय अलमिति धट्कुर्चां प्रभातः ! अदष्टाश्रुतविक- 
त्पानां मनसा दुर्छनमपि न मनआश्रितं प्रत्युत ( विकल्यख्यातेरव 
मनोविकल्पैकरूपतासाधकं खलु ) देशकालाध्रितपिति ्रद्धत्स्व' इति उपदिशति 


धत्ति 


श्रीमद्भागवतम्‌. कृतस्तु खलु नेह श्रथति भवन्तः इति ज्ञातु न पास्यामः ! 








तम 
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ततस्च यडुमे धीमन्तो तत्र भवन्तः स्वोदूतवचनाभिप्रायमपि नादधारयितुं शक्मुवन्ति 
दूरतरं तेषु परोक्तवचनाभिसन्धानावधारणप्रत्याशा ! 


यलयुनः *““अविद्यया मनसा कल्पितास्ते ( भाग.पुरा.५।१२।९ ) 


इत्यस्मिन्‌ वचनोदाहएणे विकल्पानां या मनःकल्वितत्वसाधनदुराशा सातु 
श्रीर्या सर्वथैव अपहतापि पुनः बाधितार्थलुवृततिमिव कुतो अनुसरति इति 
महत्‌ चित्रम्‌! तथाहि श्रीधरी “परमाणवः तर्हिं सत्याः स्युः तत्र आह 
ते मनसा कार्यातुपपत््या वादिभिः कल्पिताः ( भाग.भावा.५।१२।९ ) ततश्च 
नेह नामजात्यादिविकल्पानां विषये मनःकल्पितत्वकल्पनायाः लेशतोऽपि 
अवकाशो वर्तति, यदि श्रीश्रीधरस्वामिनः प्रामाण्यम्‌ अविकल्पितं चेत्‌ ! 


“““तत्कर्म॑सद्भल्पविकल्यकं मनो" -- “ˆ ^तत्‌" तस्मात्‌ कर्माणि 
सङ्कल्पयति विकल्पयति च मनः" *( भाग.भावा.११।२।३८ ) इति भागवतभावा- 
्थदीपिकयोः अवगाहनेन म॒ नामजात्यादिविकल्पानां प्रत्युत कर्मणां 
संद्धल्पविकल्पयोरेव कथा सुस्पषटेति किं केन सम्बद्धयते ? 
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अहम्‌ 'इत्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हदि उत्सर्पति रजो घोरं 
ततो वैकारिकं मनः, रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः ततः 
कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः" “प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य 
देहादौ अहम्‌ इति मिथ्याबुद्धि; हदि यथावद्‌ उत्सर्पति ततो "अहे'वुदधेः 
च वैकारिकं सत्त्वप्रथानमपि मनः प्रति घोरं दुःखात्मकं रजः उत्सर्पति 
मनो व्याप्नोति इति अर्थः. इदमेवम्‌ इदमेवं भोग्यम्‌ इति सविकल्पः 
सङ्कल्पः स्यात्‌. ततश्च अहोरूपम्‌ अहोभावः इति गुणाभिध्यानाद्‌ दुर्धरः 
कामः स्यात्‌." ( भाग.भावा. ११।१३।९-१० ) इति भागवत -भावार्थदीपिकयोः 
सम्यगवगाहनेन सर्वथा विस्पष्टम्‌ इदं यत्‌ श्रीधपस्वामिमते सलुद्धिकस्यैव 
मनसः सद्धल्पविकल्पकामादिसामर्थ्यं न निरुद्धिकस्येति तदपि पूर्वनिरूपिताविर- 
दमेव. 








तत्र॒ एते पृच्छन्ति “ईदन्त्वाच्छिन्नं सामान्यज्ञानं तत्त्वदृष्ट्या 
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निर्विकल्पकमेव नामजात्यादियोजनाश्‌त्यत्वेन एतस्य सङ्कल्पविकल्पात्मना मनसा 
ग्रहणं कथं सङ्घस्ते?" इति तत्रतु वयमपि प्रतिपृच्छामो यथा 
विकल्पख्यातिवादिनां मायावादिनां वा मतेऽपि “बुद्धिः नाम निश्चयात्मिका 
अन्तःकरणवृत्तिः मनो नाम सङ्कल्पविकल्पात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः... इयं 
बुद्धिः ज्ञानेद्धियैः सहिता विज्ञानमयकोणो भवति... मनस्तु ज्ञानेद्धियैः 
सहितं सद्‌ मनोमयकोो भवति... एतेषु कोणेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानशक्तिमान्‌ 
कर्तृरूपो, मनोमय दृच्छाक्तिमान्‌ करणरूपः.'' ( वेदान्तसपे खं.१३) 
इति उभयोः बुद्धिमनसौः कोशधेदो वर्तते. ततो बुद्धयभावेतु केवलस्य 
पमरनसौ स्जोगुणेन वेधो न भवति, तदभावेच कामप्रधानेन मनसा 
नामजात्यादिमिथ्याज्ञानात्मकतायाः निर्वाहः कथन्नु शक्येत ? नहि श्रमः इच्छारूपः 
क्रियारूपो वा किन्तु मिश्याज्ञानरूपएव. अथ बुद्धिमनसोः भेदो 
अन्तःकप्णवृत्तिभेदात्मकए्व न पदार्थभेदात्मकः. तदा अन्यद्यातिवादिनाम्‌ 
अस्माकमपि मते अन्तःकएणन्तु एकमेव चतुररन्थिरूपम्‌ अङ्गक्रियतईति कुतो 
न समाधानं शव्यं कर्तुम ? किञ्च विकल्पख्यातिदुपग्रहात्‌ वेदान्तपरिभाषामपि 
भवन्तो न अनुसरन्ति इति वयं भृशं दामे. तथाहि -- 





"“साच वृक्तिः चतुर्विधा संवो निश्चयो गर्वः स्मरणम्‌ 
इति. एवंविधवृत्तिभेदेन एकमपि अन्तःकरणं मन इति बुद्धिरिति 
अहद्भार इति चि्तम्‌ इति व्याख्यायते. तद्‌ उक्तं “मनो 
बुद्धिः अहङ्कारः चित्तं करणम्‌ आन्तरं संयो निश्चयो गर्वः 
स्मरणं विषयाः दुमे !, ^“अतएव प्रातिभासिकरनतस्थले 
रजताकारा अविद्यावृत्तिः साम्प्रदायिकैः अङ्गीकृता." 

“तत्र चैतन्यरूपञ्चाने संशयाकारवृत्तिमद्‌ अन्तःकरणं मनः, 
निश्चवाकारवृत्तिमद्‌ अन्तःकरणं बुद्धिः, गर्वाकारवृत्तिमद्‌ 
अन्तःकरणम्‌ अहङ्कारः, स्मरणाकारवृत्तिमद्‌ अन्तःकरणं 
चित्तम्‌." 

( बेदान्तपपिभाषायां ्रत्य.परि. ^द्रीका च मणिप्रभाछ्या) 


यत्‌ पुनः ^"अनिवर्चनीय-ख्यातिं भाष्यकारभगवत्पादवरत्मातुयायिनाम्‌ 
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अभिधानान्तरेण प्रक्रियाभेदेन वयम्‌ अभ्युपगच्छामः' इति भणितं तत्‌ 
सुखेन अभ्युपगच्छन्तु भवन्तः पल्तु मिथो विरुद्रयोः उभयविधयोः अध्युपगमयोः 
समन्वयः कथमिति सोऽपि उपायः कथज्चिद्‌ अनुदर्णनीयः, एकत्र 
अनिर्वचनीयख्यातिवादे मनोवृत्तेः हि विपवः संशयो, भ्रमस्तु तावद्‌ अविद्यावृतः 
विषयो, अप्र विकल्पख्यातिवादे नामजात्यादिकस्पनाविग्रमो मनोवृत्तेः 
विषयत्वेन दि अध्युपगतइति. सएष जगन्मातृकल्पाये अविद्यायै मातृश्रादध 
वितीर्णो किमु तिलाज्जलिः ? आहोस्वित्‌ श्रीधप्स्वामिनां भागवतभावार्थदीपिकैव 
विकल्पकफूत्करेण उद्रापिता ? यतोहि तत्र॒ “इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः" इति 
सविकल्यज्ञाने "हषीकाणाम्‌ अधीश्वरम्‌" इति यद्‌ उक्तं तत्तु निर्विकल्पज्ञाने 
^ द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चः संएटयादिः विपर्यासो मिथ्याज्ञानम्‌" इति सुस्पष्टम्‌ 
उपलभ्यते}! यदि द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चो विपवसि मिथ्याज्ञानं तदा 
मानससङ्कल्पविकलत्पयोः न॒ सर्वत्र ॒भ्रमात्मकता वक्तुं शक्या. अथ 
नामजात्यादिकल्पानां विकल्परूपत्वेन न बुद्धिगोचस्ता तदा भागवतभावार्थदीपि- 
कयोः मिध्याज्ञानरूपविपर्यासस्य बुद्धिवृ्तितोष्तिः जटद्रवकम्बलपादुकायितैव 
भवेत्‌! 


यदपि उच्यते “व्यामोहिकया मायया सदृशादृष्टरूपोद्बोधसामग्रीप्रायल्य- 
स्यैव सहकारित्वात्‌ प्रथमं शुक्तिस्वरूपवबोधस्य निराकपणं, तदनु तद्भिन्ना 
बुद्धया रजताद्युत्पत्तिः इति गौरवम्‌. कथं न एकयैव मायया तद्‌ उभयस्यापि 
निर्वाहकत्वम्‌ आवर्ण-विक्षेपशक्तिद्रयद्रीरण इति अथ्यनुमोदमीयम्‌ ?'* तत्र 
अन्यख्यातिवादिनामपि एवमेव प्रश्नो अवतिष्ठते का इयम्‌ आवश्यकता 
सङ्कल्पविकल्पात्मिकायाः मानस्याः वृत्तेः यत्र॒ अघटितघरनापरीयस्यौ 
आवरणविक्षपव्यूहविशिष्टे मायाविद्ये विद्येतेएव ताभ्याेव घटितं सर्वमिति 
विजानन्नपि परोपदेशे पाण्डित्यप्रदर्शनात्‌ पूर्वं मनसः द्धल्पविकल्पात्मकवृततेः 
अभ्युपगमः कुतो न त्यज्यते ? 





अपिच एते पृच्छन्ति "विप्रकुष्टत्व-धर्मोदभासित्व-नीलपुष्ठेतर- 
शुक्तिकाभाग-सम्मुखीनत्वाद्या उपाधयोऽपि कथन्तरां न गृह्यन्ते श्रमभानस्नामग्री- 
त्वेन? ग्रहणेच आसां क्व अन्तर्भावः, किं मायाकार्य उत बुद्धिव्यवाये ? 
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आद्ये, व्यामोहकत्वे अन्यस्य अपक्षितत्वान्‌ न मायायाः मायात्वम्‌. द्वितीये 
श्रमापहार नैद्धस्जतनाधवद्‌-विप्रकृष्टत्वादीनामपि बाधम्भवात्‌. तच्च न 
अनुभूयतदति असङ्रतिः'' ततु विकल्पख्यातिवादिनां मतेऽपि प्रत्यावर्ततएव 
तथाहि श्रमभानसतामग्रीत्वेन उक्तानाम्‌ उपाधीनां बुद्धिवृत्तिविषयेषु अन्तर्भावः 
मनोवृत्तिविषयेषु आविद्यकेवृत्तिविषयेषु वा ? आद्ये आवरणविक्षेपरूपशक्तिद्रय- 


विशिष्टाविद्यातो अन्यस्य अपेक्षितत्वेन श्रान्तिविषयाणाम्‌ आविद्यकत्वभक्गः, ` 


द्वितीये क्लप्तायाः मरनोविकल्परूपायाः वृकतरव श्रमाधिष्ठानारोपोभयविधभानोपपत्तौ 
कृतम्‌ अविद्यया अन्तर्गड्रूपया. नच इष्टापत्तिः ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति 
अङ्गीकारद्‌, अधिषठानप्रमाज्ञानेनापि श्रमनिवृत्यनुपपत्तेः. तृतीये भ्रमापहाे 
आविद्यकप्जतवाधवद्‌-विप्रकृष्टत्वादीनामपि बाधसम्भवात्‌, तच्च न अनुभूयत- 
इति असच्रतिरिति समानो योगक्षेमः. 


यतु “दार्ष्टान्तिके अन्यख्यातिस्वीकाे ब्रह्मन्यतिरिक्तान्यस्य सत्तास्वीकृ- 
तिरपि आपद्येत. तथात्वेच शुदधद्वितस्यैव हानिग्रसङ्गः '" इति विकल्पख्यातिवादेऽपि 
नामादिविकट्पानां स्वप्रकाशसंविदल्यतिरिक्तत्वे उद्रैतहानिः, अन्यतिरिक्तत्वे 
स्वप्रकाशरूपतयैव न मिथ्यात्वम्‌. अथ नामादिविकल्पानां यथा 
स्वप्रकाशसंवित्सवेद्यत्वं न तथा स्वप्रकाशसंविदो नामादिविकल्पसंवेद्यत्वमिति 
भेदः चेद्‌, अयं तावत्‌ स्वशिष्यैकोपदेष्टव्यो व्यावहारिको भेदोऽपि 
“ स्वप्रकाणसंविद्‌ अवेदयत्वे सति स्वविषयकापरोक्षव्यवहारहेतुः' ( तत्ततप्रदी. - 
चित्सु.प्रथ.परि. ) इति लक्षणे नामादिविकल्पगोचरताभ्युपगमादेव गतइति 
सन्तोष्टव्यम्‌. अथ व्यवहार्दशायामेव तस्य॒ मामादिविकल्पगोचस्त्वं न 
पप्मार्थदशायाम्‌ इति चेत्‌ ““स्वपर्रतिधाततो विभङ्ग कलयद्भिः 
व्यवहारभूमिकायां परमार्थदशा इति काचिद्‌ अन्या विगतन्यायम्‌ उपेयते 
अद्रयस्य'* इति कस्यचिद्‌ विदुषः उक्तिमेव स्माप्यामः. सति चैवं विकल्पानां 
भ्रान्तिरूपां वृद्धिम्‌ इच्छतो निर्विकल्पसंविद्रपं मूलमपि भवतां नष्टमिति 
हा कष्टतरम्‌ ! इति श्रीपदधिः स्वयं निर्णेतव्यम्‌,. 


अपिच भवेम खलु ऋनुस्वान्ताः ब्रह्मणो हि एेच्छिकं दतं स्वीकुर्वाणाः 
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्रह्मवादावलम्निनो वयं वाल्लभाः. ऋञुतमस्वान्तास्तु तप्र भवन्तो तस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ ऋलुतमस्वान्तत्वेतु भवतां कैवल्यम्‌ अद्वितीयत्वं वापि सडिण्डिमधोपं 
भवद्धिः नूनम्‌ अद्गीकार्यमेव अन्यथा केवलाप्रैतहानिप्रसद्गो वत्रलेपायितः 
स्यात्‌] 


तथाहि प्रपञ्चस्य शुक्तिप्जतसाधर्म्येण स्वप्नसाधर्म्येण वा मिथ्यात्वं 
स्वीकुरवद्भिः तत्र भवद्भिः अङ्गीकृतम्‌ आत्मनो भाष्यकारभगवत्पादवत्मनुगा- 
मित्वं सदयमेव विस्मृतमिति न किं तत्‌ सावद्यम्‌) शृण्वन्तु भवन्तो यद्‌ 
भगवत्यादश्रीमच्छकरो “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवद्‌'" इति वेदान्तसूत्रस्य 
शारीप्कभाष्ये भवादृशां पनःरमायैव अभापि -- 


““यद्‌ उक्तं वा्यार्थापलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ 
जागरितगोचराअपि स्तम्भादिप्रत्ययाः भवेवुः प्रत्ययत्वाविशेषाद्‌ 
इति. तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌. अत्र उच्यते नं स्वप्नाद्वप्रत्ययवद्‌ 
जाग्रतप्रत्ययाः भवितुम्‌ अर्हन्ति. कस्मात्‌ ? वैधरम्याद्‌. वैधर्म्य 
हि भवति स्वप्नजागरितयोः. किं पुनः वैधर्म्यं? वाधाबाधौ 
ति ब्रूमः. वाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या 
मया उपलब्धो महाजनस्रमागमः इति. नहि अस्ति मम 
महाजनसमागमो निद्राग्लानन्तु मे मनो वभूव. तेन एषा 
भ्रान्तिः उद्बभूव इति. एवं मावादिष्वपि भवति यथायथं 
बाधः. न एवं जागरितोपलव्थं वस्तु स्तम्भादिकं कस्याभ्चिदपि 
अवस्थायां वाध्यते... तत्र एवं सति न शक्यते वक्तुं 
"मिथ्या जागरितोपलब्धिः उपलब्धित्वात्‌ स्वप्नोपलब्धिवद्‌' 
डति, उभयोः अन्तरं स्वयम्‌ अनुभवता. नच स्वानुभवापल्नापः 
प्राज्ञमानिभिः युक्तः कर्तुम्‌. अपिच अनुभवविसोधप्रसद्गाद्‌ 
जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुम्‌ अश्व्नुवता 
स्वप्नप्रत्ययसाधर्म्याद्‌ वक्तुम्‌ इष्यते. नच यो यस्य स्वतो 
धर्मो न सम्भवति सो अन्यस्य साधर्म्यात्‌ सम्भविष्यति. 
नहि अगिः उष्णो अनुभूयमानः उदकसाधर्म्यत्‌ एीीतो भविष्यति, 
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दर्ितन्तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः" ° (ब्र.सू.शा.भा.२।२।२९ ). 





तस्मात्‌ सर्वविधप्रपञ्चस्य अभ्रमरूपत्वं न मिरभ्रमम्‌ अद्भयन्ति भाष्यकाराः 
स्वहद्यपरले स्वाभ्यूहितवादभक्गभिया, नवा सर्वथा निरकुर्वन्तिश्रीमद्रहमसूत्राणां 
स्वाभ्यर्हितत्येन स्वीकृते प्रमाणनिचये प्रपञ्चस्य स्वप्नोपममिथ्यात्वस्य निरसनात्‌ 
चेति प्रहणनिराकप्णोभययपक्षयोः मध्ये सुव्यक्ता दोलायमानता भवतां 
भाष्यकाणामपि इति. अथैतत्‌ स्याद्‌ यथा उदयनाचार्याः प्राहुः “न 
ग्राट्यभेदम्‌ अवधूय धियो अस्ति वृत्तिः, तदूबाधके वलिनि वेदनये जयश्री, 
नोचेद्‌ अनित्थम्‌ इदम्‌ ईदृएमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्व तु को अवकाशः!” 
इति श्ुतिविरुद्धतथागतमतवैतथ्यप्रतिपादनएव भगवत्पादानाम्‌ अभिप्रायः नहि 
प्रपञ्चवैतथ्यनिप्सने इति न तेषां दोलायमानचित्ततेति. तदा जगत्सत्यत्ववादावल- 
म्बनेन॒ भगवदभजनविमुखानां जनानां तादृश्याः मनोवकतैेव निरकपएणे 
अस्मदाचार्यचरणानामपि तात्पर्यं न पुनः जगत्सत्यत्वनिप्सनइति भगवदभजनैक- 
निष्ठयित्तानाम्‌ अस्मदाचार्याणामपि नेतस्ततः दोलायमानचित्तता ! निरूपयन्त्यपि 
तएव स्वप्रकटितवेदस्तुतिसुबोधिन्यां यद्‌ जगतो हि असत्त्वप्रतिपादनं न 
स्वार्थे तात्पर्यवद्‌ इति ““एवं सर्वैः प्रकारः भगवद्भजनं निरूप्व... 
भजनीयनिरधारार्थं यतमानाः सच्चिदानन्दो भगवान्‌ भजनीयडति वक्तुं लोके 
सच्चिदानन्दाः धर्माः एकत्र न सन्तीति कि वक्तव्यम्‌}... तत्र प्रथमं 
दवाभ्यां जगति सत्त्वं निराक्रियते अन्यथा भगवानेव भजनीयडति अर्थो 
न उपपद्येत. भजनीयनिधरि गौणसत््वस्य ( ब्रह्मोपादानकत्वरूपस्य ) अप्रयोजक- 
त्वात्‌, ज्ञानार्थं ( भगवन्माहात्यज्ञानार्थं ) दोषाभावार्थ ( ्रहमेतरमायाविद्यापरमाण्वादि- 
जन्वत्वरूपदोषाभावार्थ) वा तदुपयोगः...** ( सुबो, १०१८७१३६ ) तस्माद्‌ न 
दोलायमानचित्तता क्वचिद्‌ ब्रह्मवादिनां सम्भवति, तस्यैतस्य ब्रह्मणः स्वरूपविषये 
श्रीमद्भागवते -- 


"अथ तत्र भवान्‌ किं देवदत्तवद्‌ इह गुणविसर्गपतितः 
पारतन््येण स्वकृतकुश्रलाकुशलं फलम्‌ उपाददाति आहोस्विद्‌ 
आत्माराम उपशमशील समञ्जसदर्शन उदास्ते इति ह वाव 
न विदामः. नहि विरोध उभयं भगवति अपरिगणितगुणगणे 
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ईश्वरे अनवगाद्यमाहात्म्ये अर्वाचीनविकल्पवितर्कविचाप्रमा- 
णाभासकुतर्कशास्त्रकलिलान्तःकरणाश्रयदुरवग्रवादिनां विवा- 
दानवसरे उपरतसमस्तमायामये केवलषएव आत्ममाचाम्‌ अन्तर्धाय 
कोनु अर्थों दुरघटडव भवति स्वरूपद्रयाभावात्‌,.. सएव हि 
पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारण- 
भूतः... '*( भाग.पुर.६।९।३५-३८ ) 


इति सडिण्डिमम्‌ उदघुष्टमेवेति भगवतो विरु्धधर्मश्रयत्वेन करं तद्‌ 
यद्‌ न उपपद्येत! 


योऽपि ““भगवत्कृतप्रपञ्चस्य सत्यत्वं बौद्धस्य वा असत्यत्वम्‌ इति 
उभयमपि सुन्दोपसुन्दन्यायेन अन्योन्यम्‌ उपमर्दम्‌ उपजनयति, सर्वप्रपञ्चस्य 
जातिगताभिनत्वेन सदसद्विलक्षणत्वरूपम्‌ अनिर्वचनीयत्वं वा समर्थयति, 
न अन्यख्यातिम्‌'* इति अनिर्वचनीयवादः स प्रतिवक्तव्य ननु भो कोऽयं 
भवतां विकल्पद्यातिवादव्यामोहो ? यः स्वाधीतां वेदान्तयरिभाषाम्पि भवत्सु 
विस्मृतिपथि नयति ! तथाहि ““जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः सकलप्रमाणागोच- 
रतया अप्रामाणिकत्वात्‌. "घटोऽयम्‌' इत्यादिप्रत्यक्ष॑हि घटलत्वादिसद्भावे 
मानें नतु तस्य जातित्वे ( वेदा.परि.प्रत्य.परि. ) इति. तस्माद्‌ म वयं 
किमुत भवन्तएव स्वयं काञ्चित्‌ पुनर्विचारणाम्‌ अत्र अर्हन्ति. 

^“ यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, एवं द्रष्टरि 
दृश्यत्वम्‌ आरोपितम्‌ अबुद्धिभिः', “वदन्ति विश्वं कवयः स्म॒ नश्वरं 
पश्यन्ति च अध्यात्मविदो विपर्चितः', °अहं पयो ज्योतिः अथ अनिलो 
नभो मात्राणि देवाः मनः इद्धियाणि कर्ता महान्‌ इति अखिलं चराचरं 
त्वयि अद्वितीये भगवन्‌ अयं भ्रमः* इति श्रीमद्भागवतणास््रस्व जृम्भमाणेषु 
एतेषु वचनेषु को वा प्रपञ्चस्य भ्रमरूपत्वं निवारयितुम्‌ ईष्टे !*' इति, 
विस्मयः तत्र वेदान्तपरिभाषैव ईट इति तनिपकरणं वम्‌. 


तथाहि वेदान्तपरिभाषायां तावद्‌-- 
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“वत्र आरोप्वम्‌ असंनिकृषठं तत्रैव प्रातिभरासिकवस्तूत्पत्तेः अङ्गीकारात्‌. 
अतएव इन्धियसंनिकृष्टतया जपाकुसुमलौहित्वस्य स्फटिके भानसम्भवाद्‌ न 
स्फटिके अनिर्वचनीयलंहित्योत्पत्तिः" ( वेदा.परि.प्रत्य.परि. ) इति व्यवस्थापि- 
तत्वेन नभसि अधिष्ठाने आतोप्यस्य मेघौघस्य तथैव अनिलरूपे अधिष्ठाने 
आसेप्यानां पार्धिवरणूां न असंनिकृष्टत्वमिति, तयोः उभयोः समसत्ताकयोः 
पभिथः संनिकृष्त्वेन विषमसत्ताकत्वाभावएव, आतश्च दृष्टान्तयोः न एकसिन्‌ 
अधिष्ठाने अपस्य असनिकृष्टस्य आततेप्यस्य वस्तुस्वरूपघ्रमः किन्तु उभयोः 
समसत्ताकयोः संनिकृष्टयोप्व खलु संसर्गध्रमो यथा, तथैव दाटन्तिकेऽपि 
पप्मार्थसति द्रष्टरि प्मार्थसतोरेव दृश्यस्य तत्सनिकृष्टस्य संसर्गभ्रमएव स्वीकःरणीयो 
यदि वैदान्तपरिभापायाः अपभाषितत्वं न अभिमतं चेत्‌. वाक्यव्याख्यानन्तु 
श्रीमद्भागवतस्वारसिकतात्परयानुतेधि श्रीमदाचार्यचएणैः तत्रैव सुबोधिन्यां 
प्रकटीकृतमिति न इह पुनः उच्यते. 


““ “वदन्ति विश्वं कवयः स्म॒ नश्वरं पश्यन्ति च अध्यात्मविदो 
विपश्चितः, तथापि मुह्यन्ति तव॒ अज मायया सुविस्मितं कृत्यम्‌ अजं 
नतोऽस्मि तम्‌'* ( भाग.ुरा.५।१८४ ) इति नूनम्‌ एतत्‌ श्रीमद्भागवतशास्त्रस्य 
वचनं जृम्भमाणं वर्तते न अत्र विचारणीयं किञ्चित्‌ किन्तु तत्तातपर्यावनोधो 
भवत्सु विजृम्भते नवा इत्येव तावद्‌ विचारणीयं मनुमहे. वस्तुतस्तु वाक्ये 
अस्मिन्‌ काचन माया निर्विष्ठा न तत्र कौऽपि सन्देहः, निर्दिश्यमाणा 
चे प्ता सृष्टद्युत्पत्तिकरणरूपा सर्वभवनसामर्थ्यरूपा उत॒ भगवल्लीलासरामयिकी 
आत्ममायापपपर्यायरूपा योगमाया आहोस्विद्‌ अविद्यापरपर्यायरूपा व्यामोरिका 
वा? इति सन्देहे, आद्ये द्वे भगवतो हि अन्तिमातु जीवस्यैव इति 
ˆ वद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतो गुणस्य मायामूलत्वाद्‌ 
न मे मोक्षो न वन्धने, शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिः च मायया, 
स्वप्नो यथा आत्मनः ख्वातिः संसृतिः नतु वास्तवी, विद्याविदे मम 
तनू विद्धि उन्युद्धव शरीरिणां सोक्षवम्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिति, 
एकस्यैव ममास्य जीवस्यैव महामते बन्धो अस्व अविद्यया अनादिः 
विद्यया च तथा इतरः" ( भाग.पुगा. १९।११।१-४ ) इति काचनिकलन्दरभानुरोधेन 
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निस्स्तप्रायो वर्ते. अतः आत्मोपादानकसुष्टिकरणरूपायाः सर्वभवनसामर््यरूपा- 
याः, लीलासामयिक्याः योगमायायाः च भगवन्मायात्वं वर्तति. सेयं हि 
माया जीवमायायाः अविद्यायाआपि विनिभत्री इति ताम्‌ अपश्यन्तौ भवन्तः 
सर्वत्र स्वमायामेव सर्वत्र पश्यन्ति ततु आत्मगतायाः पीतिमायाः शुप्र 
श्क्छै समासोपडव इत्यत्र न॒तिरोहितमिव किज्विद्‌. “वदन्ति विष्वं 
कवयः इत्यस्मिन्नु वाक्ये पुनः जीवमाया वा भगवन्माया वा विवक्षिता 
इति सन्देहे “(तथापि मुह्यन्ति तव अज मायाः” इति वाक्यषोषएव 
निःशेषम्‌ आविद्यककल्पपम्‌ अपहरति इति विदकुर्वन्तु अत्र भवन्तः. 





"तृतीयेतु उदाहतभागवतवचने अखिलस्य दरैप्रपञ्चस्य अद्वितीय ब्रह्मणि 
भ्रमरूपत्वमिव बोध्यते पल्तु उपात्तसन्दर्भपर्यालोचनेतु सोऽपि भ्रमः सर्वथा 
बाध्यतएव. तथाहि ““नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय 
ूर्णबोधाय ते नमः'” ( भाग.पुसे.१०।५९।२७ )इति उपक्रमे आत्यन्तिकरैतप्रानतैः 
विवक्षितस्य अद्वितीयस्य अधिष्ठानस्य भगवतो पूर्णनोधात्मकस्य निखिलनामरूप- 
कर्मणाम्‌ आदिनीजरूपस्य पुरुषविधस्य वासुदेवस्य स्वरूपं निरूप्य मध्ये 
"अजाय जनियत्रे अस्य ब्रह्मणे अनन्तशक्तये परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ 
नमोस्तु ते. त्वं वै सिसूृक्षू सज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभर्षि 
असंवृतः स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पतेः कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ 
परः" ( भाग.पुरो.१०।५९।२८-२९ ) इति मध्ये अजस्य तस्य स्वानन्तरशकत्यैव 
दृश्यमान्द्वैतजनकस्य परावगत्मत्वं, भूतात्मत्वं, परमात्मत्वं, सर्वरूपधार्कत्वं, 
सर्वात्मकत्वं सर्वातीतत्वं चापि निरूपितम्‌. तत्र॒ इदमेव अवधेयं भवति 
यद्‌ महि ईदृशस्य स्वतो द्ैतभावापन्नस्य स्गुणब्रह्मणो अद्धैतिनां मते 
निखिलद्वैतभरमाद्वितीयाधिष्ठानत्वं सम्भवदुक्तिकम्‌, ' 





अथ ^'तत्‌ त्वम्‌ असि" - अहं ब्रह्म अस्मि 'इत्यादिमहावाक्यवद्‌ 
भागत्यागलक्षणया जहदहजहत्लक्षणया वा तस्यापि अद्वितीयत्वं मिखिलदैतभ्र- 
माधिष्ठानत्वं शक्यतएव इति चेद्‌, उपसंहारे ““अहं पयो ज्योतिः अथ 
अनिल्लो नभो मात्राणि देवाः मनः इ्दियाणि कर्ता महान्‌ इति अखिलं 
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चराचरं त्वयि अद्धितीये भगवन्‌ अयं श्रमः ( भाग.पुरा.१०।५९।३० ) 
इत्यत्रापि मा भूत्‌ त्वयि" इति निरूपणं भवतात्‌ च मयि अद्वितीये 
इति निरूपणम्‌ ! नहि महावाव्येषु॒“तत्‌ त्वम्‌ अस्तिः इतिवा `श्रह्म 
अहम्‌ अस्ति" इतिवा निरूपणम्‌ उपलभ्यते. ततः स्फुटैव अत्र 
वावयार्थप्रक्रियावैषम्यम्‌ ! वस्तुतस्तु अत्र॒ भगवतः सर्वात्मकत्वं सर्वातीतत्वं 
चेति विरुद्धधर्माश्रयत्वबोधनेनैव उपक्रमोपसंहास्योः एकवाक्यतासम्पादनेनैव 
शास्त्रविवक्ितार्थबोधः सम्भवति, न केवलोपसंहारगता“ऽद्वितीयत्व'पदमात्रसमा- 
श्रयणेन, गुवत्यगम्यत्वे सति श्रुत्यादिशास्त्रैकगम्यत्वाद्‌ अस्य विषयस्य. यथाहुः 
भगवत्पादश्रीमच्छकपचार्याः -- 











““यथैव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयते एवं विकारव्यतिरेके- 
णापि ब्रह्मणो अवस्थानम्‌, कुतः ? श्रुतेः 1... शब्दमूलं च 
बरह्म शब्दप्रमाणकं न इद्रियप्रमाणकं तद्‌ यथाण़रब्दम्‌ 
अभ्युपगन्तव्यम्‌. शब्दश्च उभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति 
अकृत्स्प्रसक्तिं निरवयवत्वं च. लौकिकानामपि मणिमन््रौष- 
धिग्रभृतीनां देएटकालनिमित्तवैचिन्र्यवश्रात्‌ शक्तयो विरुद्धानेक- 
कार्यविषया द्यन्ते. ताअपि तावद्‌ नोपदे मन्तरेण केवलेन 
तर्केण अवगन्तुं शक्यन्ते -- अस्य वस्तुनः एतावत्यः एतत्सहायाः 
एतद्विषयाः एतत्प्रयोजनाः च शक्तयः -- इति किमुत 
अचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शब्देन न निरूप्येत]... 
तस्मात्‌ शब्दमूलएव अ्तीन्ियार्थवाथात्स्याधिगमः."” 

(ब्र.सू.णा.भा.२।१।२७). 


तस्मात्‌ 'त्वयि'इति पदनोधिते भगवति सद्रितीये वासुदेवे सगुणे 
साकार सविषे श्रीकृष्णएव, न निर्गि निसकरि निर्विशेषे ब्रह्मणि, अद्वितीयत्वस्य 
द्वितीयभ्रमाधिष्ठानत्वस्य च बोधनाद्‌, द्वितीयतया अवधृतानां पदार्थानां न 
असनिकृष्टाोपहेतुकी प्रातिभासिकता स्वप्रतिपन्नोपाधौ प्रकालिकनिषेधप्रतियो- 
गिता वा किन्तु मायाविद्याद्युपादानकताप्रयुक्तस्य मिध्यापेदस्य तथेव 


प्रकृतिपरमाण्वाद्युपादानकताप्रयुक्तस्य आत्यन्तिकभेदस्यापि निरासः. नच ` 
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याततत 


श्रीकृष्णस्यापि सुणत्वाद्‌ मायिकत्वं शङ्कनीयं यथाह श्रीमधुसूद॒नसस्वतयः 
भगवतः कृष्णस्य च सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वेन परमार्थसत्यनिरुपधि्रह्मरूपत्वाद्‌. 
किम्‌ अतद्वस्तु तस्मात्‌ , श्रीकृष्णाद्‌ अन्यद्‌ वस्तु पारमार्थिकं किं, निरूप्यताम्‌ ? 
तदेव एकं पारमार्थिकं न अन्यत्‌ किमपि इति अर्थः'' ( गीता.मधुभू. १४।२७ ). 


यत्पुनः “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाद्‌"" इति सूत्रे भाष्यकृता ““ननु शब्देनापि 
न शक्यते विरुद्धो अर्थो प्रत्याययितुं, निरवयवं च ब्रह्म परिणमते च 
न कृत्स्नम्‌ इति" ( तत्रैव ) इति शङ्कासमाधने कृते ततु शब्दैकप्रमाणके 
अर्थ शब्दैकप्रामाण्याद्धीकारे भाष्यकाराणामपि तर्कभीत्या दोलायमानचित्ततायाः 
प्रमाणे वा भवतु - भवन्तु वा श्रीमधुसूद॒नसस्स्वत्युक्तया ““भगवदभिप्राय(/भगव- 
त्पादाभिप्राय)वर्णने के वयं वराकाः ( गीता.मधुसू. १८।६६ ) इति नीत्या 
कथञ्चिद्‌ अन्यथानेयानि वचनानि इमानि. अन्यथा “मनः त्वं व्योम 
त्वं मरुद्‌ असि मरुत्सारथिः असि त्वम्‌ आपः त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां 
नहि पर, त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं 
शिवयुवतिभावेन बिभृषे" सौन्द.लह.३५ ) जगत्परिणाम्युपादानभूतायाः शक्तेः 
अविद्यारूपत्वे सौन्दर्यलहर्यां चिदानन्दाकापत्वेन स्तुतिः दम्भएव स्यात्‌. 
दम्भरहितस्तुतित्वेतु न जातु पृथ्व्यादीनाम्‌ आविद्यकत्वस्म्भवनालेशगन्धोऽपि. 
तस्माद्‌ मा भूदिह दोलायमानचित्तता भवतां; पा भूतां च भवतां मनसि 
स॒द्धत्पविकल्पौ यद्‌ अयं भगवत्पादश्रीमच्छकराचार्याणां प्रैतवासनाप्रयुवतो 
मानसः स्तुतिसंकल्पः इति. तस्मात्‌ सौन्दर्यलहर्यां निमज्जनपूतेन मनसा 
भगवतो अनाविद्यकं पृथिव्यादितच्वसृष्टिसौन्दर्यम्‌ अत्र अनुभवन्तु तत्र भवन्तः ! 


यच्च॒ ““ शुक्तिर्जतादिभ्रमो निरुपाधिकः 'पीतःशक्घः' इत्यादिकः 
च सोपाधिकः' तदपि न मनोरमं विचारासहत्वात्‌ सार्वजनीनप्रतीतिविरुदधत्वात्‌ 
च. यथा "पीतः शङ्खः इति स्थले पित्तादिनेत्रदोपरूपोपाधिः तथैव 
शुक्तिर्जतस्थलेऽपि विप्रकृषटत्व-घर्मपतित्व- चाकचाक्यादिपर्व- नीलपृषटेतसभा- 
गसम्मुखीनत्वादयः उपाधयो विद्यन्तएव' इति आशक्षिप्तम्‌. 








त्प 


तत्र॒ अधिष्ठानतत्वज्ञाननिवर्त्यो श्रमो निरपाधिकः तदंनिरव्त्यो 
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उपाधिनाशानाश्यः च सोपाधिकः इति व्यवस्था, नतु उपाधिजन्यो श्रमः 
सोपाधिकः तदजन्यो निरुपाधिकः इति अवधेयम्‌. अमिर्वचनीयद्यातिवादाभिम- 
तपरिभाषाम्‌ अनुसृत्यापि निरूपणाग्रहेतु विशेषावरणनिवृत्तावपि विक्षेपानुवृत्तिको 
हि भ्रमः सोपाधिकः, विशेषावरणनिवृनिप्रयुक्तविक्षेपनिवृत्तिनिवतिकस्तु 
निरुपाधिकः इत्यपि सूपपाद्यमेव. नच इयं प्रक्रिया सार्वजनीनप्रतीतिविरुडधा 
इति वाच्यं, सिद्धान्तलेशसुग्रहे ^“ अन्ये : कृत्या, इदगज्ञानावरणांशयरिक्चवाद्‌, 
विशेषेन रजत, जीवन्मुक्तौ जगद्‌ वथा, अपरेतु : “इदं रजतम्‌" इति 
इदमंशसम्भिन्नत्वेन प्रतीयमानस्य रजतस्य इदमंाज्ञानमेव उपादानं, तस्यच 
इदमाकारवृत््वा आवरणणक्तिमात्रनिवृत्तावपि विक्षेपक्त्या सह तदनुवृततेः 
न उपादानत्वास्रम्भवः, जलप्रतिविग्ितवक्षाधोऽग्रत्वाध्यासे जीवन्मुक्त्यनुवृततः 
प्रपञ्चाध्वास्ने च सर्वात्मना अधिष्ठानसक्षात्कारानन्तरभाविन्याम्‌ आवरणनिवृ- 
त्तावपि विक्षेपक्तिसहिताज्ञानमात्रस्य उपादानत्वसम्प्रतिपततेः'' ( सि.ले.सं.१।- 
११०) इति शब्दान्तरैः अस्याः प्रक्रियायाः स्वीकृत्युपलम्भात्‌. 





वाट्लभग्रन्थानां सम्यगवलोकनं विनैव यत्‌ पुनः उच्यते “वाल्लभाः 
ब्रह्मणः सगुणप्ताकारविग्रह परुपोत्तमरूपम्‌ अभिप्रयन्ति. श्रीमद्भागवतसिद्धान्तानु- 
यायिनाम्‌ अस्मदादीनामिव तथा अत्र तद्धाम्नो लीलानाम्‌ अवताराणां 
चापि विवेचनं तैः अवश्यं करणीयम्‌ आसीत्‌ ख्यातिवाददृशापि'" इति. 


तत्र वस्तुतस्तु भगवत्स्वरूपगुणधर्मनामलीलाधामादीनां विवेचनं वयं 
वाल्लभाः भक्तिवाददृशैव कुर्मः. ख्यातिवाददृशातु विवेचनाय श्रीमद्भागवतैक- 
गम्ये भगवल्लीलावतास्कालिकस्वरूपादिविषयेऽपि “ब्दज्ञानातुपातिवस्तुशू- 
न्यात्मकबिकल्प'त्वकल्पनाग्रहगरस्तानां भवादृशानाम्‌ अभागवतकल्पानामेव 
विशेषाधिकारो भवतु. न तादृशीं स्पृहापरिशाचीं वयम्‌ अनुखसमो नापि 
सापि अस्मासु आविष्ट ! “असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं ते जगद्‌ आहुः अनी्वरं...एतां 
दृष्टिम्‌ अवष्टभ्य नष्ठात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो 
अहिताः" ( भग.गीता. १६।८-९ ) इति भगवता निन्दितत्वेन पृथिव्यादिप्रपञ्च- 
स्यापि असत्यत्वे विप्रतिपन्नाः वयमिति दूरतमैव भगवत्स्वरूपादीनां 
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दीनां मिध्यात्वाद्गीकगएणाय ख्यातिवाददृशा तेषां विवेचनप्रत्याशा अस्मत्कृते. 


"~ 


किञ्च भवादृशाः यदि भागवताः तदा बौद्धैः किम्‌ अपरद्धम्‌ 
तेषाम्‌ अपोहवादो भवन्मते 'सत्यज्ञानानन्ता 'दिपदान्यपि विकाप्हित्य- 
जडताएहित्य -देशकालवस्तु-पर्च्छिदरदित्यानां बोधकानि. तेषां यथा 
""कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं प्रत्यक्ष" ( न्या.बि.१।४ ) तथा भवन्मते विकल्पानां 
कत्पित्वेन सन्मात्रग्राहिप्रत्यक्षतावादः. तेषां मते यथा ““अभिलापसंसर्मयोग्यप्र- 
तिभासप्रतीतिः कल्पना (न्या.नि.प्र.ल.५) तथा भवतां पमरतेऽपि 
""अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वम्‌'* ( चित्सु.१।१९ }. तेपां मते 
यथा “द्र सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेएना लोके संवृतिसत्यं सत्यं 
च परमार्थतः'' (बो.च.३६९) तथा भवन्मतेऽपि सत्तयोः द्वैविध्यं 
पारमार्थिक्यपामार्थिकीभेदेन. यथा तेषां मते संवृतैः तथ्यसंवृतिमिश्यासंवृतिरूपं 
्रिविध्यं तथा भवन्मतेऽपि अपापमार्थिकसत्तायाः व्यावहारिकताप्रातिभास्निकता 
इति द्वैविध्यम्‌. शून्यस्य लक्षणं तैः यथा दीयते ““*अपरप्रत्ययं शान्तं 
प्रपञ्चैः अप्रपज्चितं भनिर्विकल्पम्‌ “अनानार्थम्‌ एतत्‌ तत्वस्य लक्षणम्‌" 
( मध्य.शा.१८।९ )इति स्वीक्रियतएव तथा . भवन्पतेऽपि ब्रह्मणो लक्षणं 
"स्वप्रकाशत्वं शान्तत्वं *अवाच्यत्वं भनिर्विकल्पत्वं “अद्रितीयत्वम्‌ इति, 
यथा तेषां मते ““सर्वचित्तचैत्तानाम्‌ आत्मसंवेदनम्‌”' (न्या.नि.९।९० ) 
तथा भवन्मतेऽपि नामजात्यादिसर्वविकल्पानां स्वप्रकाशचिद्भास्यत्वम्‌, तेषां 
मतेऽपि परमेश्वस्तत्प्रतिपादकश्ुत्यादिशास्त्राणां कल्पितत्वं तत्तु भवन्मतेऽपि 
समानमिति यूयं बौद्धाश्च समानसंसदाइति युयं यदि भागवताः तदा वौद्धानापि 
युषम्ूर्वनातत्वेन ज्यष्ठभागवतत्वं कुतो न अभ्युपगच्छन्ति भवन्तः ? 

















तथापि साग्रहं पृच्छन्ति चेद्‌ भवन्तो ननु शृण्वन्तु उत्तरं यद्‌ 
भगवत्पादश्रीमच्छकपचार्याएव प्राहुः -- 
^"परपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म, न तस्य अन्येन केनचित्‌ 
पूर्णता सम्पादयितव्या. श्रुतिश्च भवति न तस्य कार्य 
करणं च विद्यते न तत्समः च अभ्यधिकः च दृश्यते, 
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परा अस्य एकिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
च... यथा लोके देवाः पितरः ऋषयः इत्येवमादयो महाप्रभावाः 
चेतनाअपि सन्तो अनपेक्ष्यैव किञ्चिद्‌ बाह्यं साधनम्‌ 
देशवर्यविेषयोगाद्‌ अभिध्यानमात्रेण स्वतएव बहूनि नानासं- 
स्थानि शरीराणि. प्रासरादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा 
उपलभ्यन्ते मन्रार्थेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ ; तन्तूनाभश्च स्वतएव 
तन्तून्‌ उत्सृजति.-- तथा ब्रह्म चेतनमपि न वाह्यं साधनम्‌ 
अपेक्षिष्यते... तस्माद्‌ यथा एकस्य सामर्थ्य दृष्टं तथा सर्वेषामेव 
भवितुम्‌ अर्हति... तथा एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमरदैनैव 
अनेकाकारा सृष्टिः भविष्यति... तस्मात्‌ परमेश्वरस्य लीलैव 
केवलम्‌ अपरिमितशक्तित्वात्‌. यदि नाम लोके लीलास्वपि 
किञ्चित्‌ सूमं प्रयोजनम्‌ उ्परेक्षयेत तथापि मैव अत्र किञ्चित्‌ 
प्रयोजनम्‌ उतप्कषितुं शक्यते, आप्तकामश्रुतेः." ° (ब्र.सू.शा.भा.- 
२।१।२४-३३) 
एतदग्रेतु यद्‌ भाष्यकारः “नच इयं सृष्टिः परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, 
अविद्याकल्पितनामरूपल्यवहारगोचरत्वाद्‌ ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वात्‌ चः 
(तग्र ) इति यद्‌ आभापितं तदपि वयन्तु न॒ आविद्यकं दुग्रदं मन्म 
प्रत्युत भगवत्पादाभ्युपगतपुरणप्रामाण्यानुरोधात्‌ “त्वं च रुद्र॒ महावाहो 
मोहशास्त्राणि कारय ( वारा.पुरा.७०।३६ ) इति भगवदा्ञप्तभगवत्पादश्रीप- 
च्छकररू्पेण कृता इयं भगवल्लीलैव . इति. तस्माद्‌ भगवतः 
स्वरूप-नाम-गुण-धर्म-लीला-धाम्नाम्‌ एकविधता बहुविधता वा न आविद्यकी 
भवितुम्‌ अर्हति. नापिच भगवत्पादश्रीपच्छकणणां रूपं वा लीला वा 
इयं मायावादप्रवर्तनरूपा अविद्याजन्यां वा अविद्याकल्पितां वा वयं मन्महे 
किमुत यथा आह भगवती श्रुतिः ““सो अकामयद्‌ बहु स्यां प्रनायेय 
इति... इदं सर्वम्‌ असृजत. यदिदं किञ्च तत्‌ सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्‌. 
तद्‌ अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च, अभवत्‌ , निरुक्तञ्च अनिरुक्तज्च, निलयनञ्च 
अनिलयनञ्च, विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च, सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम्‌ अभवत्‌. 
यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ दृति आचक्षते (तैत्ति.उप.२।६ ) इति तथा 
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अभ्युपगच्छामः. भवन्तएव तस्मात्‌ प्रष्टव्याः भवन्ति को अयं ब्रह्मणि 
द्रेपो यत्‌ तस्य सर्वभवनसतामर्ध्यं स्वाभाविकं न अङ्गीकुर्वन्ति भवन्तः 
कश्च अयं मायाविद्ययोः मोहातिभसे यत्‌ ते अघटितघटनापटीयस्यौ स्वीकुर्वन्ति 
भवन्तः 1! 


वयन्तु भवद्भिः सह विवादे, एतं प्रतिवादमपि न भवत्कृते प्रत्युत 
भगवन्तं बुद्ध प्रत्येव स्वीकुर्मः ! रासपञ्चाध्यायां भगवच्छरीकृष्णोक्तस्वानुगमन- 
त्यागाज्ञोल्लंघनाय श्रीगोपीजनैः कृतः प्रतिवादः “मा एवं, विभो !, अर्हति 
भवान्‌ गदितुं नृशंसं" (भाग.पुरा.१०२९।३१ ) इतिवद्‌, यद्‌. आह 
बुद्धावतारावतारी भगवान्‌ “युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्यणा यथा 
मायां मदीयाम्‌ उद्गुख्य वदतां किं नु दुर्घटं, न एतद्‌ एवं चथा आत्थ 
त्वं यद्‌ अहं वच्मि तत्‌ तथा एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्यया" 
( भाग.पुगा.११।२१।४-५) इति न वयम्‌ अत्र आवयोः संकल्पविकलपरूपे 
मनोवृत्तीएब केवले अभ्युपगच्छामः प्रत्युत मनसोऽपि भगवदंशत्वमेव 
“दद्धियाणां मनश्च अस्मि" ( भग.गीता.१०।२२ ) इति भगवतैव स्वविभूतित्वेन 
परिगणनात्‌. आतश्च एतादृकृण्डनमण्डनयोरपि मिथः प्रयुक्ताः उपहासोक्तयः 
व्ङ्गचयोक्तयोऽपि वा अस्माकं मनसि वादलीलाससस्य॒तत््वलुपुत्सारूपं 
स्थायिभावमेव परिपुष्णन्त्यः तद्नुभावरूपतां तत्सञ्चारिभावरूपतां वा आवहनत्यो 
न निन्दनीयाः इति प्रतिभान्ति, अथ तत्स्थायिभावमेव क्वचित्‌ परिघ्नन्त्यस्तु 
यद्यपि अभिनन्दनीयाः इति अनुभवितुं न॒ वयं शवनुयाम कदाचित्‌ › 
सर्वलीलाथिनन्दनसामार्थ्याभावादेव; तथापि तादृष्योऽपि सत्यः सन्ति ताः 
भगवल्लीलारूपाएव इतितु अस्माकं दृढएव॒मनःप्रत्ययः. तस्माद्‌ यदि 
एतासाम्‌ मानसिकविकल्परूपत्वमेव आविद्यकत्वमेव वेति भवदीया दृढा 
मतिः चेत्‌ तदापि “मनसा निर्मितं पापं मयि मा आरोपय, अच्युत, 
इद्धियाणां मनः च अस्मि त्वयैव कथिते पुरा" इति आभाणकोक्तिम्‌ 
असुसन्दधानाः वयन्तु सापि भगवल्लीलैवेति भृषम्‌ अदोलायमानचित्ताएव 
उपविशामः, सर्वथापि तस्यैतस्य श्रीमद्धागवतप्रतिपाद्यस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य 
एतद्वादलीलाविनोदेन तच्चरणारविन्दयोरेव आवयोः मनसौ एकनिष्ठतासंकस्पप्र- 
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चुर भवतां न विकत्पप्ुरे इति कामयामहे ! 


केचित्तु पुनः इह श्रीवालकृष्णभ्ट्रँ कृते प्रमेयरलार्णवीये 
अनिर्वचनीयष्यातिविचरेऽपि वटि निर्दिशन्तः आहुः "तु बालकृष्णभट्धेन 
अनूदितं "पजं चक्षुपा गृह्यते इति सामान्यज्ञानं न॒ कारणम्‌" इति तन्‌ 
न युक्तम्‌ , अनिर्वचनीयद्यातिवादे स्नतादेः साक्षिभास्यत्वादीकारात्‌. सामान्येन 
ञाते, विशेषेण अज्ञाते, धर्मिणि दोषादिसामग्रीवशाद्‌ ध्रमा्गीकारात्‌ च. 
आविद्यकस्य रजतादेः अविद्यमानत्वात्‌ चक्षुःसनिकर्षाभावात्‌ नहि आविद्यकं 
प्रातिभासिक चक्षुः गृहणाति. सर्वत्रैव भ्रान्तं साक्षिभास्यमेव'' ( “अन्यख्यात्यनिर्व- 
चनीयख्याती' प्रबन्धे ) इति, 








तत्र तावत्‌ '्यातिविवेके" प्रमेयरलनार्णवकाराणां श्रीबालकृष्णभङ्ानां 
पाक्तपदावली ईदृशी विद्यते : 


ˆ मायावादिनस्तु शुक्तिरूपाधिष्ठाने उत्पन्नेन अनिर्वचनीयेन 
रजतेन चष्ुःसंनिकर्षे “रजतम्‌ इदम्‌" इति भ्रभो भवेत्‌, 
न तत्र शुक्तिसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वम्‌ इति वदन्ति." 

(प्रमे.एला.ख्या.वि. ). 


अत्र सत्तत्रेविध्यवादे तावत्‌ शुक्तेः प्रमाणवृत्तिग्राल्यत्वं स्जतस्यतु 
आविद्यकवृत्तगराल्यत्वम्‌ इति पार्थक्यं सम्भवति पर्नतु सतताद्रविध्यवादोऽपि 
अद्तिनाम्‌ अभिमतएव. तत्र॒ एषा प्रमाणवृत्यविद्यावृत्योः भेदपक्रिया न 
शक्यायुसरणा स्यात्‌. किञ्च संकषपशारीर्ककापमते शुक्त्यंशो अधिष्ठानम्‌ -- 
इदमंशः आधारः. सविलासाज्ञानविषयो अधिष्ठानम्‌ -- अतद्रूपोऽपि तद्रूपेण 
आेप्यलुद्धौ स्फुएन्‌ आधारः इति अङ्गीकएणाद्‌ आधारस्यैव सामान्यज्ञानम्‌ 
अपेक्षते न पुनः अधिष्ठानस्य ( दर.सि.ले.सं. १।१०९ ) इति अधिष्ठानसामान्यज्ञा- 
नस्य अनिर्वचनीयष्यातिवादे अनावश्यकता कण्ठोक्तैव . भगवत्पादीवाध्यासभा- 
प्यवचनेऽपि “नच अयम्‌ अस्ति नियमः पुवस्थितविषयएव विषयान्तरम्‌ 
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अध्यसितव्यम्‌ , अप्रत्यकषेऽपि हि आकाणे बालाः तलमलिनतादि अध्वस्यन्ति"* 
(ब्र.सू.शां-भा.९।९।९) इति अधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य अनावश्यकता 
प्रतिपादितैव. श्रीनालकृष्णभद्धाजपि शुक्तिसामान्यज्ञानस्य जद्रैतिनां मते 
अनङ्गीकारं कथयन्ति न॒स्नतसामानयज्ञानस्वेति स्पष्टमेव. श्रीभारतीतीर्थस्तु 
विवरणप्रमेयसंग्रहे अख्यातिवादालोचने “ननु इदं रजतम्‌! इत्यत्र 
चक्षुसदिप्रमाणाभावात्‌ पारिशेष्यात्‌ स्मर्यमाणमेव स्जतं न पुनः तत्सदुणं.. 
इति चेत्‌ भैवं, पुरोवस्थितत्वेन अवभास्रमानत्वात्‌. नच इदमंशस्यैव तदवभासो 
न रजतस्य इति मन्तव्यम्‌, यथा सम्यक्स्थलेषु “ददं रजतम्‌" - "भयं घटः" 
इत्यादिषु इतरेतरसंसृष्टौ सामान्यविरेषौ अपरोक्षौ अवभासेते तेथा इहापि 
प्रतिभासात्‌... तस्माद्‌ अपरोक्षस्ंवित्सद्भावादेव पुरोवर्तिरजतसत्ता अभ्युपगन्त- 
व्या" ( वि.प्र.सं.वर्ण.१।अनु.४८ ) इति भ्रमस्थलेऽपि सम्यकस्थलवद्‌ अपपेक्षता 
प्रतिपादयन्तो न॒ सर्वथा इन्द्रियाविपयत्वं मेनिरे. यद्यपि भामतीकरण 
प्रोवादावलम्बनेन भाष्ये कृतं समाधानम्‌ इदम्‌ इति विवृतं तथापि सोऽयं 
प्रौढवादः न एतस्मिन्‌ विषये किन्तु चिदात्मनः परोक्षता्युपगमएव इति 
सुस्पष्टम्‌. 


( अभिनवान्यश्राख्यातिवादविमर्शोचित्यचिन्तनम्‌ ) 
इत्यत्र “ननु असत्ख्यातिवादनिराचिकी्ंणां जगत्पत्यत्ववादिनाम्‌ 
अन्यख्यातिवादिनां मते किन्नाम अन्यत्वम्‌ ? यतो हि सत्यप्जतस्य दनि 
यादृशो अनुभवः तादृशणएव अन्यख्यातावपि वर्ततदूति' इति चेद्‌-- 





अत्र ब्रूमः : सत्यरजतस्थले रएजतप्रतीतिः तावद्‌ विपयजन्या इतितु 
“शनिर्दषार्थेदधिवसनिकर्षः प्रत्यक्ष... स्मृत्यनुवादयोः न अप्रामाण्यं यथार्थ 
त्वानुभवात्‌ .. न प्रमासराधनं प्रमाणं, ज्ञानव्यतिरिक्तायां प्रमायां प्रमाणाभावात्‌, 
नच अक्ञातपरिच्छित्तिरेव प्रमा इत्यत्र किञ्चिद्‌ मान, वाथा्मेव प्रामाण्यम्‌ 
इति अङ्गीकाराद्‌ः' ( प्रमा.लक्ष. ) इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादानां निरूपणेन 
तावत्‌ सिध्यत्येव. तेन श्रमन्ञानं तावद्‌ द्रैतवेदान्तेऽपि न यथार्थजानम्‌ 
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इत्यत्र न कश्वन विवादः. 


अथ “श्रमभातविषयणां सत्वं वा असत्वं वा?” इत्येव प्रश्नो 
अवशिष्यते. तत्र भ्रमततद्नाधज्ञानभास्ययोः चाक्चुपत्वास्चेतु मैव समकालिके 
एकातुभूतिगोचे वा भवितुम्‌ अर्हतः. यतोहि अस्वं तावद्‌ न 
भ्रमकालिकानुभवगोचरम्‌ अन्यथा रजतस्य तत्र॒ अविद्यमानत्वेन तज्ज्ञानस्य 
प्रात्वापतत, ततोहि ““इदं रजतम्‌” इत्येवमादिषु निरुपाधिके शरमेषु चाश्चुषत्वन्तु 
आतेप्यमाणे विपये भ्रमकालावच्छेदेनैव प्रतीयते - तदसत्वन्तु पुनः उत्तपत्र 
नाधक्ञानेनैव निर्चीयते. तस्माद्‌ यदा चाक्षुषत्वं न॒ तदा असत्वनिश्चयः 
यदाच पुनः अस्वनिश्चयः न तदा चाश्षुषत्वम्‌. तेन॒ बाधोत्तरनिष्वितेन 
असत्वेन हि तथाविधभानस्य प्रमत्वसिद्धिः. तदेतद्‌ असत्वञ्च न रजतस्य 
स्वभावः किन्तु नाध्ञाने सति तदेश-तत्काल-विषिष्टे सनते भासमानं 
नौद्धमेव असत्वम्‌. तेन सत्यप्जतस्थलेतु निर्दोषा्भ्ियसन्निकर्षजनिता" =नाम 
प्जतसत्वजनिता रजतचाक्ुपत्वप्रतीतिः भवति. भ्रमस्थलेतु इन्दियदोषाणां 
बदधिदोपाणां विषयदोपाणामिव अन्येषामपि उपाधिरूपाणां दोषाणां वा हेतुतया 
तज्जनिता अग्जतदेशकालयोः रजतस्प्रतीतिः. तस्मात्‌ “सत्यरजतस्थले 
यादृशो अनुभवो तादृशो भ्रमस्थलेऽपि'" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये यादृग्‌ -हेतुजनितो 
अतुभवः सत्यस्नतस्थले तादृग्‌-हेतुजनितो भ्रमस्थलेऽपि इति अर्थस्तु स्वीकर्तुं 
नैव शक्यते, 





अथ यादृनन्द्रियत्वप्रकारको अनुभवः सत्यरजतस्थले तादृगन्दरित्वप्रकार- 
स्यतु अनुभवस्य स्वविपयस्वरूपनिर्धारकत्वे अभ्युपगतेतु स्जतस्य सत्वमेव 
भवेत्‌ सर्वासामपि प्रमाणां स्वतःप्रामाण्याभ्युपगमात्‌. बाधोक्ञानोत्तरं परतः 
प्रतिभातं रजतज्ञानस्य अप्रमाण्यन्तु तददेशकालोपहितप्जतासच्वबोधकमपि न 
तदनुपहितप्जतासत्वबोधनाय अलम्‌. तस्मात्‌ निदेषिन्दियसन्निकर्षेण असतो 
रजतस्य चाक्ुपप्रतिभासो न सम्भवतीति हेतोः इन्द्ियार्थसंनिकर्षन्यतिरिकतरेत्वन्वे- 
पणे क्रियमाणे एजतस्य असच न भ्रमोत्पादकटेतुतया किमुत भ्रमत्वज्ञापकहेतुतयैव 
पप्तो अवतरति. एषा हि निशूपाधिकम्रमव्यवस्थाः 





रष 





सोपाधिके श्रमेतु अन्या व्यवस्था. तथाहि तत्र अधिष्ठाने न असतो 
धर्मिणः आेपः किन्तु धमपिपएव. यथा स्फटिके जपाकुसुमलीहित्यायेपः, 
शुभ्र शङ्े पीतिमारोपः, तरस्थितेषु वृक्षेषु चलायमानत्वातेपः इत्येवम्‌, 
सोऽयम्‌ आरोप्यमाणो धर्मो मैव असन्‌ भवितुम्‌ अर्हति तत्तदुपाधिपु तेषां 
धर्माणां सद्भावादेव. स्वधर्मिभूतोपाधिसम्नन्धेन अधिष्ठानेनापि तेषां सम्बन्धो 
न॒ असन्‌ किमुत सनेव अवधार्यते. तस्मादेव अधिष्ठानतत्वकज्ञानेनापि 
सोपाधिकप्रमारोपनिवृत्तिः न॒ जायते. तत्र हैतुभूतदोषसंख्यायां विवादस्य 
शक्यत्वेऽपि नैकेन केवलेन अर्थदोपेण, इन्दरयदोषेण वा, मुद्धिदोपेण वा, 
अपितु अन्येषामपि आगन्तुकेन उपाधिरूपेण वा श्रमज्ञानजननं भवतीति 
सर्वैरपि विचारैः अनेकेषां दोपाणां सम्भूयकारित्वरूपं कारणसामग्रीतया 
अभ्युपगमनीयमेव, 


तत्र "तमस्तु अज्ञानजं विद्धि" (भग.गीता.१४।८ ) “्रमादमोहौ 
तमसो भवतो अज्ञानमेव चः” ( भग.गीता.१४।१७ ) इत्येतयोः वचनयोः 
अज्ञानतमसोः परस्परजन्यजनकभावत्वोपगमात्‌ “हते अर्थः यत्‌ प्रतीयेत 
न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायां यथा आभासो 
यथा तमः” ( भाग.पुरा.२।९।३३ ) इत्यत्र मायायाः चापि अज्ञानान्यथाज्ञानहेतुता- 
याः श्रावणाद्‌ द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अनुग्रहः संशयो अथ 
विपर्यासो... वुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌" ( भाग.पुण.३।२६।२९-३९ ) 
इति वचनात्‌ च भ्रममातपदार्थानां मायामोहितलुद्धिवृत्तितया अध्युपगमो वाल्लभे 
वेदान्ते. 


तथा अभ्युगतेतु वाध्ञानोत्तर निश्चीयमानं श्रमभातविषयाणाम्‌ असत्वं 
न तेषां स्वाभाविकं स्वरूपं किन्तु मायया आरोपितमेव, तदेश-तत्काल-तद्भान- 
वैशिष्टचावगाद्युनुव्यवसायरूपस्मृतिविषयीभूतमिति मायायाएव अपरिहार्यतया 
असाधारणहेतुत्वे सिद्धे, कृतम्‌ अनतरगडुना श्रमभातविषयाणाम्‌ अस्वन 
इति वाल्लभो अभिप्रायः. 


यत्‌ पुनः "अन्य्यातिवादिधिः विषयतेव रजतम्‌ इति कथं वक्तु 
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शाक्यते ? विषयता किं च्षुःगोचस भवति ? तत्र ए्जतस्य कर्चन आकारः 
किञ्चन रूपं सर्वैः दृश्यते. एतत्‌ सर्वं चक्षुपा साक्षाक्रियते. एतत्‌ सर्व 
केवलं वत्तिरूपम्‌ इति वत्तं मैव शक्येत. वृत्तेः अचाक्षुत्वाद्‌”' इति 
आशङ्कितम्‌. तद्‌ अत्र यस्मिन्‌ अंशे दरैतवेदान्तेन समं शुद्धद्िवेदन्तस्य 
मतैक्यं सम्भवति तत्‌ पूर्वं हि चिन्तनीयं चेद्‌ भगवत्पाद्श्रीमदानन्दतीर्थानां 
तावद्‌ भागवततात्पर्यनिरूपणे इमे अंशाः सावधानतया मननीयाएव -- 








“मनो बुद्धिः अहंकारः चित्तम्‌ इति अन्तरात्मनः चतुर्धा 
लद्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपवा("' क) --- बुद्धिः अध्यवसा- 
नाय, संशयं कुरुते मनो, अभिमानो हि अहंकारः, चित्त 


स्मरणकारणम्‌(" न)... द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इन्ियाणाम्‌ 
अनुग्रहात्‌ संश्रयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च 
् (भा.का.) __ 


` स्वाप इति उच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌, 
्रव्यस्फुरणे यद्‌ विशेषज्ञानम्‌. सामान्यं मनसा जातं विशेषाद्‌ 


{भ्या.ता.) 11 


लुद्धिजं भवेत्‌ 
+ ( भाग.तात्प.२।२७।९५,३१ ). 


अत्र भगवत्पदैरपि सामान्यज्ञानस्य मनोजन्यत्वं विशेषङज्ञानस्य 
बुद्धिजन्यत्वम्‌ अग्रीकृतमेव. “इदं ए्जतम्‌'' इत्यादिप्रमज्ञानानितु विशेषजञानानये- 
वेति नच अधिष्ठानसामान्यज्ञानं विना विशेषज्ञानोत्पत्तिरिति प्रमारूपं भवतु 
भ्रमरूपं वा भवतु उभेअपि बुद्धिवृ्तिरूपे स्तः इत्यत्र विवादस्तु न प्रतिभाति, 





ततश्व ““विषयतैव रजतम्‌ इति कथं वक्तुं शक्यते ?” इति 
प्रश्ने ““असन्व तद्‌ स्जतञ्च'' इत्यपि वक्तुं नैव शव्येत केनापि. अथ 
"श्रपानुभूतिदेशकालयोः रजतं न विद्यते*' इत्येव 'असद्रजत पदस्य अभिप्रायः 
इति अङ्गीक्रियमाणेतु अन्यत्र तस्य॒ स्तस्य सत्त्वमपि नूनं बुद्धिगोचर्‌ 
भवेदेव. तस्माद्‌ “विषयता किं चक्षुःगोचरा भवति ?'* इत्यस्य प्रएनस्य 
उत्तः विपर्यासरूपलुद्धिवृत्तौ विवादाभावादेव इन्ियार्थसनिकर्षस्य च 
असद्रजतजननाशव्तत्वेन प्राकृततमोगुणविद्धायाः नुद्धःव सकाशाद्‌ असद्रनतभा- 
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ताता ५८०५५ 


नजननं द्रैतवेदान्तेऽपि न अनभिमतमिव लष्यते. 


इह विषयता" नाम चाक्ुषध्रमविषयता साच भ्रमाधिष्ठानसंसृष्टेन 
समनस्कचक्षुरिन्द्ियेण जायमाने ज्ञाने तदननुग्राहिकया मायामोहितनुद्धया 
बुद्धयननुगृहीततादज्जञानविषयतारूपैव, श्रमभातस्य रजतस्यापि पण्चाद्‌ 
नि्चीयमानम्‌ असत्वं न मिरुपाधिकं किन्तु तदशोपाधिकं तत्कालोपाधिकं 
विकल्पवृत्तिगोचरम्‌ ““अत्यन्तासत्यपि हि अर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि” 
इतिवद्‌ प्रतीयते. 


तस्माद्‌ अस्मदाचार्यचरणाः निरूपयन्ति -- 


`यद्‌. वस्तु स्वरूपे अन्यथा प्रतिभासते तद्‌ आत्मनां 
जीवानां व्यामोहिका या माया... तस्याः कार्यम्‌. साहि 
जीवं व्यामोहयित्वा तत्सम्बन्धिनम्‌ अन्तःकरणवुद्धच्ादिकमपि 
व्यामोहयति. तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा मन्यते 
नतु पदार्थाः अन्यथा भवन्ति... मायाच द्विधा भ्रमं 
जनयति : विद्यमानं न प्रकारवति; अविद्यमानं च प्रकाण्यति 
देशकालव्यत्यासेन... श्रा्तप्रतीतेस्तु न अर्थतियामकत्वम्‌ 
अन्यथा भ्रमदष्टया गृहीतं जगद्‌ भ्रमद्रूपमेव स्यात्‌. अतो 
विषये विषयता काचित्‌ स्वीकर्तव्या यया दृष्टिः स्रविषया 
स्यात्‌. अन्यथा पदार्थानां स्थिरत्वाद्‌ भ्रमदृष्टिः निर्विषया 
स्याद्‌. अतो अन्यत्रैव सिद्धो श्रमिः मायया पुरःस्थिते विषये 
समानीयते, दृष्टयनुरोधित्वात्‌ तस्याः... विषयता मायाजन्या 
विषयो भगवान्‌. मायायामेव विषयतारूपं भगवतः स्वरूपं 
प्रकटितं तदपि न निःस्वभावम्‌, आत्मशक्तित्वाद्‌ माथापि 
न॒ निःस्वभावा. चिद्विलासत्वाद्‌ बुद्धः; पर, तामेव 

व्यामोहयति, यावन्न ब्रह्मभावः.*? 
( भाग.सुबो.२।९।३३ }. 
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तेन इदं सिद्धयति यद्वत्‌ प्रमाज्ञाने सामान्यज्ञानं मनोजन्यं विश्चेषज्ञानं 
च॒ बुद्धिजन्यं, तद्वदेव भ्रमज्ञानेऽपि अधिष्ठानसामान्यज्ञानं मनोजन्यम्‌ 
आतेप्यमाणविरोषज्ञानं जुद्धिवृत्तिरूपमेव इति. चाश्चुषत्वादिनिर्वाहस्तु समनस्के- 
द्दरियार्थसंनिकर्षजन्यं यादृक्सामान्यज्ञानं तन्ियतोत्तस्मावि यद्‌ विरोष्ञानं तद्‌ 
तादूौन्दियकत्वभानोपप्व्तमेव जन्यते इति प्रमाभ्रमसंशयादिज्ञानसाधारणो नियमः. 
तेन “तत्र स्जतस्य कषटचन आकारः किञ्चन रूपं सर्वैः दुर्यते. एतत्‌ 
सर्वं चक्षुषा साक्षात्क्रियते. एतत्‌ सर्वं केवलं वत्तिरूपम्‌ इति वक्तुं नैव 
एक्येत. वृत्तैः अचाक्षुषत्वात्‌"" इति यद्‌ आशङ्कितं तत्समाधानमपि सुकएमेव. 
यतोहि उदाहतयोः भगवत्पादश्रीमदानन्दतीर्थानाम्‌ अस्मदाचार्यचरणानां च 
एतदविपयकनिरूपणयोः नातीव पार्थक्यम्‌ उपलभ्यते. 


तस्माद्‌ यथा विष्णुतत््वनिर्णये “"पदार्थस्वरूपत्वाद्‌ भेदस्य. नच 
धर्मिप्रतियोग्यपेक्षया भेदस्य अस्वरूपत्वम्‌ , एेक्यवत्‌ स्वरूपस्यैव तथात्वाद्‌'' 
( विष्णुत.विनि.१ ) इति भेदवादसमाश्रयणादेव सर्वेषामपि वस्तूनां प्रमाज्ञानेऽपि 
स्वरूपतः सत्यं पररूपतो असच्चम्‌ इति अग्गीक्रियतएव. तथा सति रजतत्वेन 
असतो अधिष्ठानस्य एकम्‌ असच्वम्‌. अपर्तु शक्तित्वेन वा असतो 
स्जतस्य असत्वम्‌. तत्र पुनः तृतीयं श्रमज्ञानविषयीभूतम्‌ असस्वमपि अग्गीक्रियते 
चेत्‌ तदा मुप्पष्टएव कल्पनागौप्वइति, असतः ख्यानम्‌ आवश्यके न 
भाति, शुक्तिशकलस्यापि प्जतरूपेण असत्वात्‌ तदेव शुक्तिगतं रजतप्रतियोगिकम्‌ 
अस्वं भ्रमभातप्जतविषयकासत्वभानभारं वोटुम्‌ अलम्‌. ततश्व अन्यत्र 
अन्यस्य ख्यानमेव तद्‌ भवतु इति अन्रीकर्तव्यम्‌. 





तस्माद्‌ यदपि उक्तं “एवञ्च चा्चुषः कश्चन पदार्थो वर्तते. 
सच पदार्थः किंस्वभावः इति प्रष्नः. तस्यच सत्तातु न अद्गीक्रियतदति 
अत्यन्तासत्वम्‌ अङ्गीकृत्यैव निर्वाहः करणीयः'* इति तदपि प्रमात्मके 
विरोषज्ञनेऽपि चाक्षुषः पदार्थो बुद्धिगोचस्एवेति भ्रमप्रपाध्यवसाययोः साधारणः 
प्रश्नइति तदुत्तरमपि साधारणमेव दातु शक्येत, 
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काणा 


तस्मात्‌ ्यात्यन्तप्रकरेषु अन्यख्यातेः अन्तर्भावासम्धवात्‌ तादुभरी 
अन्तरभावख्यातिः न तावत्‌ सत्छ्यातिरिति र्वं समुपपनमेव. 





मवाधीतं मासीत्‌ स्वगुरुजनसन्तोषनिवहं 
यतस्तत्सानिध्ये तदिह खलु भीतिः स्खलनजा। 

विचारे वा वाचि किमिह मम चापल्यमथवा 
जनोऽयं क्षन्तव्यो गुरुवचनसेवारुचिरिति 


इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन शयाममनोहरेणः 
विरचितं ख्यातिवादीयपरिशिष्टम्‌ 
समाप्तम्‌ 


॥ अवतारवादावनल्या।। 
अमः 


।। प्रतिविम्बवाद्‌ः ।। 


( मङ्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


ज्योतिस्तमालनीलं करुणाशीलं मुदा स्तौमि॥ 
हरति तमोनिकुरप्बं यत्प्रतिबिम्बं स्वकीयानाम्‌।।९।।* 





॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
}} श्रीपदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


प्रतिविम्बप्रकाशिका 
(विषमस्थलरिप्पणी) 


आलम्बनविभावात्मा नेत्रयोः प्रतिबिम्बितः 
हरति श्रीहरिर्ुःखं भक्तानां भक्तिभावितः ।! 
स्थाविभावस्वरूपेण हनिष्ठः सन्‌ सएव हि। 
फलात्मकतया तद्धि प्रकरटीकुर्वते नमः॥ 


अस्य वादस्य आद्यसंस्करणसम्पादकाः श्रीरमानाथशास्तरिणः स्वपादरिप्पण्यां 
कथयन्ति “अस्व ग्रन्धस्य एकमेव पुस्तकं पुम्बईस्थ-गो.श्ीद्रारकेशमहाराजानाम्‌ 
उपलब्धं, ततएव प्रतिपुस्तकाभावाद्‌ अशुद्धिवाहुल्यात्‌ स्वबुद्ध्या शोधनात्‌ च 
भूयान्‌ अशुद्धो भागः ऊर्वरितः'* अधुनातु पुद्रितातिखितानां षण्णां प्रतिभुवां 
ग्रन्थानां लाभेऽपि अशुद्धिपाठभेदयोः बाहुल्यादेव यथामति: अस्माभिः शोधितोऽपि 
अयं॒नातीवे सन्तोषं मनसि जनयति. अतो प्रनधातुशीलनपराणां बोधसौकर्याय 
क्वचित्‌-क्वचित्‌ विषमस्थलटिप्पणी विलिख्यते : 


१-यस्य॒ तमालनीलज्योतीरूपस्य करुणाशीलस्य भगवतः स्वकीयानां 
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४३ 
| 
॥ 








1 
1 
| 
॥ 








भक्तानां नयनयोः हृदये वा प्रदुरभूतं प्रतिविम्वं तमोनिकुरम्ब॑-तमःस्तोमं हरति 
इति अन्वयः. सैषा प्रक्रिया श्रीमदाचार्यचरणेन श्त्रार्थप्रकरणे तिवृता ““आनन्दृएव 
ब्रह्मणि रूपस्थानीयः. तत्र॒ शुद्धस्य सत्त्वस्य देवतारूपस्य भगवदिच्छवा 
श्रीभगवदासनत्वेन स्फुरितस्व शयामत्वात्‌ तस्व प्रतिफलनेन आनन्दो नीलपेधवद्‌ 
भासते इति अर्थः. वथा स्फटिको जपाकुसुमेन --श्वेतपापाणेषु प्रविष्टोऽपि 
स्फटिको जपाकुुमलौहित्यं गृद्णन्‌ पापाणेभ्यो वैशिष्ट्यम्‌ आत्पानः प्रतिपादयति, 
तथा ब्रह्मापि जगति पुराणेषु प्रकटीभवत्‌ तच्छ्यामत्वादि गृहणद्‌ ब्रह्त्वमपि 
ख्यापयति इति भावः. सत्त्वरजस्तपसां नीलरक्तष्वेतरूपता इति" ( त.दी.नि.प्र.१1- 
७३) इति. एतेन स्वकीयानां नेत्रयोः पुरतो हदये वा ्राुर्भविष्णोः भगवतः 
तमालनीलज्योतिष्ट्वनिरूपणेन करुणाशीलत्वं समुपवृहितम्‌. 


“ननु नयनगोलकयोः प्रतिवरिम्नितत्वाभावे रूपवत्पदार्थस्य॒चाकुप्तय्षं 
न सम्भवति. प्रतिननिम्बस्य तमसः च मायिकत्वं रते अस्मिन्‌ प्रतिपिपादयिपितम्‌, 
दृष्ट्यैव दष्टं हि वा अनुपत्य तद्वत्कल्पितस्य रूपवतो हदये ध्यानधारणाभ्याम्‌ 
अवस्थितिः भवति. इत्थं सर्वञ्य एतत्‌ मायिकं चेत्‌ तमोरूपमेव भवति न 
पुनः तदपहारिज्योतीरूपम्‌ * इति कि -केन सम्बद्धयते? तत्र ब्रूमः तदेशकालयोः 
तन्नामरूपकर्मवेशिष्ट्येन आविर्भूतस्य सदवस्तुनः आच्छादनेन असत्ताबोधकतया 
अथवा तदेशक्रालयोः तन्नामरूपकर्मवैशिष्ट्येन अनाविर्भूतस्यापि तदेषकालयोः 
तन्नामरूपकर्मवेशिष्ट्येन अन्यथप्रतीतिजननेन मायायाः तमोरूपत्वं दि निरूप्यते. 
भगवतस्तु सर्वदेशकालयोः सर्वनामधा्कत्वेन सर्वरूपधारकत्वेन सर्वकर्मकर्तृतया 
च न क्वचिदपि अनुपस्थितिः शक्यशद्धा आतश्च मेत्रयोः दर्पणे यत्र क्वापि 
भगवत्प्रतिविम्बस्य मायिकत्वं मैव सम्भवति, यदि भगवानेव आसुए्जनव्यामोहनार्थं 
नैजानि मायिकनामरूपकर्माणि प्रकटीकर्तुं गेहते चेत्‌. तद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवते 
“स सर्वनामा सच सर्वशक्तिः प्रसीदताम्‌ अनिरुक्तात्मशक्तिः...यो अनुग्रहार्थ 
भजतां पादमूलम्‌ अनामरूपो भगवान्‌ अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मपिः 
भेजे स्र मस्यं परमः प्रसीदतु” ( भाग.पु.६।४।२८-३३ ) इति सुषरूवतं हरति 
तमोनिकुरम्बं यत्प्रतिबिम्बं स्वकीचानाम्‌ इति (र). 





२२१ 


( विम्बाद्‌ अनतिरिक्तं प्रतिबिम्बम्‌ इति मतेन आक्षेपः ) 


(न विम्बादतिरिक्तं वै प्रतिविम्बं भवेत्‌ क्वचित्‌॥। 
तदर्णकाः परावृत्ताः छययुपाधेर्नत्रर्मयः ॥२1) 


> ननु एतद्‌ अयुक्तं, प्रतिनिम्बपदार्थस्यैव अभावात्‌. दर्पणादिसन्निधान- 
दोपप्रतिहत-परावृत्तनयनकररणस्य(*>.१) स्वमुखदर्शनमात्रेणण>९) दर्पणादौ 
प्रतिनिम्ाभिमानात्‌. नच > प्राङूमुखादेः ( पुरुषस्य ) प्रतयुड्मुखत्वादिदर्शनात्‌ 
न एवम्‌ * इति वाच्यं, दर्पणोपाधि-सनिधान-दोषजन्यस्य ईदृशज्ञानस्य 
भ्रमत्वात्‌. 


नच > बिम्बभेदानुभवात्‌ न एवम्‌ * इति वाच्यं, तस्यापि भ्रमत्वात्‌. 
“दर्पणे मन्सुखं भाति" इति स्वमुखाभेदप्रत्यभिजञानेन तदाधात्‌. मच > दर्पणे 
मुखं नास्ति») इति ज्ञानाद्‌ अभेदज्ञानं भ्रमः * इति वाच्यं, दर्पणे 
मुखसंसर्गमात्रवाधेऽपि तादृष्ञानसम्भवात्‌. नच * दर्पणाद्ुपाधिभिः नयनकिरणप्र- 
तिघातस्य १.) तत्परावृत्ते च॒ कल्पने गौए्वम्‌ * इति वाच्यम्‌, 
अतिरिक्त-प्रतिनिम्ब-कल्पनापेक्षया अस्य धर्मकल्पनस्य लघुत्वात्‌. नच 
दृष्टान्ताभावः सत्तावद्‌(१*.“) उपपत्तेः. नच ‰ उपाधिप्रतिहत-नयनकिरणानां 
परावृत्य बि्ब(ग.भ^गराहकत्व-नियमकल्पने प्रमाणाभावः * इति वाच्यं, 
प्रतिनिम्नवादिनापि नयनरस्मि-परवृत्तिम्‌ अन्तरेण दर्पणे स्वमुखप्रत्यभिज्ञायाः 
समर्थयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ , पूर्वम्‌ अनुभवापावात्‌. नच > नासादि-देशाव- 
च्छिन-पू्वानुभवादेव संस्कासेपपत्तिः* , तावतापि नयनमोलकादिविषयक- 
संस्काराद्युपपततेः, तटविटपि-समारूढादृष्टचर-पुरुपप्रतिनिम्ब -श्रमस्थले पूर्वातुभ- 


वस्य॒ अशक्योपपादनत्वात्‌* च. एवञ्च उपाधिप्रतिहत-नयनरएमीनां 
परावृत्य निम्ब(^/नग्राहकत्वे अवश्यवक्तव्ये फलबलाद्‌ दर्पणादि- 


्रतिहतानामेव परावृत्य निम्बग»/' ग्राहकत्वं न॒शिलादिप्रतिहतानाम्‌. 
अनतिस्वच्छ-ताम्रादि-प्रतिहतानां च मलिनोपाधिसम्बन्धदोषाद्‌ पुखसंस्थानविशे - 
षाग्राहकत्वम्‌. साक्षात्‌ सूर्यप्रप्सूनामिव उपाधिसम्बन्धात्‌ परावृत्ताना तेजसा 








(श्या) 


२.अत्र मूले पूर्वपक्षसंग्रहकार्किा मया योजिता ग्रन्थे एकरूपतानिर्वाहाय 
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अल्पप्रतिघातः. प्रतिहतपरावृत्या सूर्यावलोकने च साक्षात्‌ तदवलोकनईव 
न अशक्तिः जलाद्युपाधिसंनिकर्षे केषाञ्चिदेव १.५) प्रतिहतिः केषाञ्चित्‌ 
च अप्रतिहत्या जलाद्यन्तःस्थः7-भ.")सिकतादिग्राहकत्वम्‌ इति कल्पनीयम्‌. 
कार्यलिक्नकानुमानसिद्धत्वात्‌ च न प्रमाणाभावइति सर्वथा अतिरिक्तप्रतिबिम्बक- 
ल्पनं न साधीयः > इति. 


( प्रतिबिम्बस्य शुक्तिरजतसाधारण्येन भ्रमत्वम्‌ ति मतेन आ्छेपसमाधानप्रवा- 
सः) 


अत्र केचिद्‌ भः चैत्रमुखाद्‌ भेदेन तत्सदृशत्वेन पार््वस्थितैः स्पष्ट 
निरीक्ष्यमाणे दर्पणे तत्प्रतिविम्यः ततः भिनएव, स्वरूपतः च मिथ्यैव 
शुक्तिस्नतवत्‌. नच * दर्पणे स्वमुख-प्रत्यभिज्ञा-विरोधः *, स्पष्ट-भेद -द्वित्व- 
्रत्यड्मुखत्वादि-ज्ञानविरोधेन प्रत्यभिज्ञायाः सजातीयविषयत्वात्‌ , “दर्पणे मम 
मुखम्‌" इति व्यपदेश(.१.५)स्य स्वच्छायामुखे"* २) स्वुखव्यपदेशवद्‌ 
गौणत्वात्‌. नच * अभेद” ज्ञानविरोधाद्‌ भेदव्यपदेशस्यैव गौणत्वं ‡ 
शङ्कनीयं, बालानां जिहासोपादित्सापर्यन्तस्य पुरुषान्तर -प्रतिनिम्बविषयक-श्रमस्य 
अपलपितुम्‌ अशक्यत्वात्‌, नच * अर्थक्रियाकापित्वं न व्यपदेशमुख्यत्वनियामकं 
्क्षावतामपि स्वमुखविशेषपरिज्ञानाय दर्पणाद्युपाधिदर्पनाद्‌ , अभेदङ्ञानस्यापि 
अर्थक्रियाकारित्वाद्‌ * इति वाच्यं, भेदेऽपि प्रतिबिम्बस्य विम्बसमानाकापत्व- 
नियम" परिज्ञानादेव उपपत्तेः. यतु») > “"दर्पणे पुखं नास्ति" 
इत्यत्र संसर्गमात्रस्यैव बाधो न संसर्गिणः * इति उक्तं तद्‌ असङ्गतं, 
““न इदं रजतम्‌" इत्यत्रापि राजततादासम्यमात्रस्येव बाधापत्तेः, नच > तत्रा.) 
इदमशे स्जतस्य तादात्म्येन अध्यस्तत्वात्‌ “नेदं एतम्‌! * इत्यत्र तादात्म्येन 
स्जतस्यैव बाधो न तादात्म्यमात्रस्य. इहतु मुखस्य सिद्धत्वाद्‌ दर्पणे 
तत्संसर्गमात्रस्यैव अध्यासात्‌ तन्मात्रस्यैव बाधः * इति वाच्यम्‌, इहापि 
दर्पणसंसर्गितया मुखाध्यासस्य शक्यवचनत्वात्‌. “न इदं मुखम्‌'* इत्यत्रापि 
तत्संसर्गितया मुखनाधस्यापि तुल्यत्वात्‌. नच >» धरम्यध्यासकल्पना-गौस्वदपाद्‌ 
असाम्प्रतत्वम्‌ (इह) * सम्भाव्यं, प्जताभास-कट्पनागौप्ववद्‌ अस्यापि 
प्रामाणिकत्वात्‌. य्व स्वनेत्रगोलक-प्रतिविम्बस्थते विम्नापारोश्षयोपाय- 
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कल्पनाडम्बरः, सोऽपि गुरु, दष्टविरु्धो*) अप्रामाणिकः च, जलादिससरगे 
केषाञ्चिदेव प्रतिहतिः केषाज्चित्‌ न॒ इत्यत्र हेतोः अनिर्वाच्यत्वाद्‌ , 
जलसम्बन्धेनापि प्रतिहन्यमानानाम्‌ अतिमृदूनां सकलनयनरसिप्रतिघाति- 

किरणसमूह-लय “पपर तन्मध्यगत-सौरा* “मण्डल -दर्शनसामर््य- 
स्यापि दुर्वचत्वात्‌ च. जलसम्बन्धेनहि प्रतिहन्यमानानां शिलासम्बन्धेनापि 
अप्रतिवति, प्रतिहत्य च अपरावृततो7>-*), परावृत्य च पुष्स्थासंसर्ग 
संसृज्य च, तदसाकषात्करेऽपि हेतोः तथात्वात्‌^*) च. नच दोपवशात्‌ 
तदुपपत्तिः, दोपेणापि विेपांश-ग्रहणमात्र -प्रतिनन्धेन ९२) सनिकृष्टधर्मि- 

्रहाप्रतिबन्धात्‌. शुक्तिरजतादौ तथा निश्चयात्‌. अन्यथा तत्रापि प्रतीत्यभावस्यैव 
आपादनात्‌. किञ्च अवनतमौलिना सलिलं पश्यतः सलिलप्रतिहत-नयनसमीनाम्‌ 
ऊर्दम्‌ उल्लुत्य ५५) साक्षादिव सूर्यनिम्बग्राहकत्ववत्‌, तिर्यग्‌ 
अनवलोकयतः ऋलुचक्षुषा दर्पणा(व)}लोकने तत््रतिहतमीनां चक्षुरवक्षपम्‌ 
अन्तेएणापि उपाधिप्रतिहतानां ृष्ठमागव्यवहित१. ५१ -ग्राहकत्वमपि दुर्वास, 
उपाधिप्रतिहत-नयनरए्मीनां प्रतिकूलतया परवृप्िनियमं^५९) विहाय यत्रैव 
बिम्बं तत्रैव ममनोपगमात्‌. तथा मलिनदर्पणे गौरस्यापि श्यामतया भानाद्‌ 
विद्यमानस्यापि बिम्बगत-गौररूपस्य वा चाश्ुपन्ञानानुपयोगितया पीतशङ्गभ्रमन्या- 
येन॒ आप्य -रूप-वैशिष्टचेन ^ तिम्बमुखस्य॒ चाशुपत्वनिर्वाहिइति 
नीरूपस्यापि श्यामत्ववैशिट्चेन०*.९) चाश्ुपप्रतिबिम्न-प्रमविषयत्वं दुर्वा. 
स्वतः नीरूपस्यापि नभसो अध्यस्त-मेल्य-वैशिष्टचेन९*) चा्षुपत्वसमप्रतिप- 
ततः. तस्मात्‌ स्वरूपतः प्रतिमुखाध्यासएव श्रेयान्‌ > इति आहुः. 








( प्रतिविप्वस्वरूपविपये सिद्धान्तः ) 
अत्र उच्यते- 


तत्वन्तु प्रतिविम्बोऽस्ति शब्दात्‌ प्रत्यवतस्तथाः 1 
= ३ 
विलक्षणत्वाद्‌ भिन्नोयम्‌ अन्येभ्यो मायिकत्वतः ॥३॥ 











.*ननु अत्र प्रतिविम्बस्य तत््वान्तसत्वं पायिकत्सं च यद्‌ उच्यते ततु 
इततपविरदतया असम्बद्धप्रलपितमिव आभाति * इति चेत्‌, न, ब्रह्मवादौयायाः 
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प्रक्रियायाः अनववोधादेव एवम्‌ माभातुम्‌ अर्हति नतु तद््नोधात्‌. तथाहि ^त्ान्तशत्व! 
न॒ तावद्‌ इह सच्विदानन्दांशिनो ब्रह्मणः सच्िदानन्दात्मकनामरूपकर्मणां 
प्राकटरयाभिप्रायेण मवा तत्सरदशोपादानकत्वाभिप्रायेण क्रिमुत तच्छक्त्या व्यामोहकमायया 
प्रकटितनामरूपकर्मणां सद्वस्त्वधिष्ठानकत्वाभिप्रायेणैव. तद्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणेन 
"नमो भगवते तस्मै कृष्णायादमुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो 
यतः'* ( त.दी.नि.१।१) इत्यस्याः कारिकायाः स्वोपकनेप्रकाे ““रूपनामविभेदेन 
यः क्रीडति, शरूपनामविभेदेन यो जगत्‌ (भूत्वा क्रीडति), शूपनामविभेयेन 
यतो जगत्‌ (क्रीडति) (तत्रैव )इति भगवतो लीलायां त्रैविध्यम्‌ एकत्र 
“सच्विदानन्दाशिस्वरूपेण, अपरत्र स्वसदंशमेव उपादानीकृत्य, तस्तु अंशिमि 
सच्निदानन्दस्वरूपे वा स्वांशभूते तादृकृसद्रूपाधिष्ठाने रूपनामकर्मसु स्वस्य धर्मितया 
वा उपादानतया अनन्वितत्वेऽपि अधिष्ठानतया मिथ्यान्वयप्रदष्निन. 


*ननु "अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ आद्य्रवं ब्रह्मरूपं 
माविकन्तु ततो द्वयम्‌" इत्युक्तेः सर्वेषामपि नामरूपकर्मणां मायिक्रत्वमेव कुतो 
न अङ्गीक्रियते?” इति चेत्‌ म, अस्तिभातिप्रियत्वादीनामपि मिधो प्रैते ब्रह्मणि 
स्वगतद्रेतापत््या ब्र्मद्ितदानेः, अद्रतेतु तद्वदेव नामरूपकर्मणामपि स्वरूपतो 
अभिन्त्वेऽपि भिनव्यतीतेः सूपपाद्यत्वात्‌. एवं दि “तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ 
आसीत्‌ तद्‌ नामरूपाभ्वापेव व्याक्रियत "त्रयं वा इद नाम रूपं कर्म... 
व्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि... सर्वाणि रूपाणि... सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति, 
तद्‌ एतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा आत्मा उ एकः सन्‌ एतत्‌ त्रवम्‌"! 
(वृह-उप.१।४।७-१।६1३ ) इत्येवमाद्याः श्रुतयोऽपि अक्रुण्टितप्रामाण्यं समावद्‌. 
अन्यथा वाधितार्थाएव भवेयुरिति. 


नच “एवं सति शरुतिप्रामाण्यरक्षणायैव म॒ केषाज्चिदपि ना्ररूपकर्मणां 
मायिकत्वं वक्तव्यम्‌ * इति वाच्यं, भावानवबोधात्‌. तथाहि “करते अर्थ चत्‌ 
प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्पनो मावां यथा आभासो 
बथा तमः'"-* * छावाप्रत्ययाद्ववप्पासाः असन्तोऽपि अर्थकारिणः'' ( भाग यु. २। 
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( शास्त्रकचनाद्‌ अतिरिक्तप्रतिविम्बत्वोपपत्तिः ) 


^ किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्या्स्येन असृजत्‌ प्रभुः, मानयन्‌ आत्मना 
आत्मानम्‌ आत्मामास्रं विलोकयन्‌. तेतु तज्जगृहू रूपं त्यक्तं यत्‌ परमेष्ठिना 
मिश्ुनीभूय गायन्तः तमेव उषसि कर्मभिः" ( भाग.पुस.२।२०।४५-५६ ) 
इति तृतीयस्कन्धे सृष्प्रकणे प्त्यात्येन!'*.२.) सृष्टिः उक्ता. श्रत्यात्म' शब्दः 
च प्रतेः वीप्सायां सादृश्ये वा वर्तमानत्वे निष्पनः. वीप्साच अत्र 
आत्माभास्रावलोकनादेव. आभासश्च अत्र प्रतिनिम्बएव, अद्गुल्यादिसम्पर्केण 
चन्द्राद्याभासवद्‌ आत्पाभासावलोकनस्य अशक्यवचनत्वात्‌. तथा सति 





९।३३-११।२८।५ ) इत्येवमादिवचनैः प्रतिवरिम्बप्रतिध्वन्याभासतमसां कण्ठतएव 
असत्त्वेऽपि अर्थक्रियाकारत्वोपगमात्‌ कानिचिद्‌ नामरूपकर्माणि असद्रूाण्यपि 
भरव्दप्रामाण्यवादिभिः स्वीकर्तव्यान्येव भवन्ति, वाचनिके शास्त्रे वाचनिक्येव व्यवस्था 
इति नियमानुपधात्‌. 


तस्मात्‌ कषाभ्िद्‌ नामरूपकर्मणां ब्रह्मणो अंशिभूतसच्चिदानन्दधर्मिकत्वं, 
करेपाञ्नितत ब्रह्मणो अंशभूतस्रूपोपादानकत्वं केषाज्चित्‌ पुनः ब्रह्मणो अंशभूतसदरूपाधि- 
घ्रानकत्वम्‌ इति साप्प्रतमेव. तस्माद्‌ अमायिकात्‌ स्वतिप्बात्‌ माविकत्वेन प्रतिबिम्बस्य 
व्यतिरिक्तत्वं प्रतीतिगोचरत्वम्‌ अर्थक्रियाकारित्वं च यथाश्रुतमेव अङ्गीकरणीयम्‌. 





एतावान्‌ परं विशेपो यत्‌ क्वचित्‌ बुद्धिमोचरीकृतानां मायिकानां नामरूपकर्मणां 
य॒त्र निरुपाधिकान्यल्यातिगोचस्त्वं तत्र तदेशकालयोः तत्स्वरूपात्मना अनाविर्भूतत्वाद्‌ 
धर्मर्मिणोः उभयोएपि “अस्वे सति अर्थक्रियाकारित्वं' "रूपं मायिकत्वम्‌. यत्रतु 
नामरूपकर्मणाम्‌ ओपाधिकरान्यल्यातिगोचप्त्वं तत्र उपाध्युपहितभूतयोः द्वयोरपि व्यस्तयोः 
सदुपादानकत्वाविशेषेण सतोएपि परस्परसंनिकृष्त्वेन समस्यमानयोरेव मिध्याधर्मधर्म्यव- 
भासकत्वं तदनुरूपार्थक्रियाकाप्त्विं च मायिक्रमेव. तत्र॒ अधिष्ठानयाधात््यज्ञानवतां 
कृतेतु तद्‌ ओपाधिकान्यथाज्ञानरूपतया अङ्गीकरणीयं, तादृजज्ञानविरहवतान्तु कृते 
ओपाधिकश्रमतया इति. विवेकः. प्रतिविम्बत्तमसोः उभयोरपि तस्माद्‌ उभयविधन्ञानगोच- 
रता अङ्गीकरणीयैवेति सर्वं समञ्जसपेव्न). 
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मुखाद्यभानात्‌ साद्यार्थकत्वेऽपि पदार्थान्तरम्‌ अन्तेेण तस्य अशक्यवचनत्वात्‌ 
च. अतः ्रत्यात्म "पदेन प्रतिनिम्बसिद्धिः, उत्तरार्धे 'आत्माभासावलोक'कथनात्‌ 
च. अनतिरक "आभास 'पदवैयर्थ्यपत्तेः, “आत्मानम्‌ अवलोकयन्‌" इति 
आ(प्रयोगा)पततेएच. अग्रिमश्लोके रूपत्यागकथनात्‌ ततप्युव्तमिथुनीभावस्य 
व्याख्यानात्‌ च. एवं "यथा जलस्थः आभासः स्थलस्थेन अवगृख्यते 
स्वाभासेन तथा सूयो जलस्थेन दिवि स्थितः (१.* 3)” ( भाग.पुरा. ३।२७।१२ ) 
इत्यादावपि स्थलस्थत्व-जलस्थत्वादि-कथनात्‌ स्वाभास'पदात्‌ च, “्रतिमु- 
खस्य यथा मुखश्रीः” ( भाग.पुरा.७।९।११ ) इत्यादौ भेदनिर्देशात्‌ च, 


छायादानविधानात्‌^*.१२) च. तस्माद्‌ अतिरिव्तएव निम्नात्‌ प्रतिनिम्बः. 


( लोकप्रतीतितः परैः उपपादिते पार्थक्ये कष्चन विफोपः ) 


प्रतीतितस्तु तत्सिद्धिः पंरैवोपपादिताः ।। 

सापि न्याय्या बुक्तिमत्वाद्‌ नाधिकोऽतस्तदुदयमः ।1४॥१ 
किञ्चादर्शविशेषेऽपि चातुर्येण विनिर्मिते] 

प्रत्यसनं स्वमुखं भाति तत्रोक्तोपायकुण्ठता(-१.२) | [५] 
यतोऽग्रेभ्यः प्रतिहताः परावृत्य दुगंएरवः ॥ 

संसृष्टः स्वमुखेनैकम्‌ ईर्‌ न बहूनि.» ग तुः ॥६॥। 


नच नेत्रगोलकानुभवाद्यनुपपत्तिः, आवरणशक्त्या तमसडव विक्षेपशक्त्या 
तादृणोलकादि-युक्तमुखस्य मूलशव्त्या मायया तत्र उत्पादनात्‌ स्वकीयत्वाभिमा- 
नस्तु उष्णीप५२. कुण्डल केशादीनां स्वानुभूतानां साहचर्वदर्शनादेव उपपन्नः. 
किञ्च इतरेतपसम्मुखयोः मुकुप्योः अन्तसन्तः मुकुएनवस्था, सर्वा्तिःस्थे 
च मुकुरे मुखादेः प्रतिबिम्बो दृश्यते. तत्र प्रतिहति-परावृत्योः मुखप्रतीतः 





४.करञ्च चातुर्येण विनिर्मिते आदर्शविशेपे स्वमुखं प्रत्यसनं भाति. तत्रनतादृग्भाने 
उक्तोपायकुण्ठता-उक्तस्य दर्पणोपाधौ पराहत्य परावर्तनरूपेण उपावेन नयनरध्मीनां 
प्रतिनिम्बग्राहित्वस्य कुण्ठतावाः ध्रौव्यं, यतो अम्नेभ्यः प्रतिहताः दुरगशवः परावृत्य 
स्वमुखेन संस॒षटाः एकं-गुखम्‌ ईप्‌ नतु वदूनि=मुखानि इति अन्वयार्थौ (ग). 
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च अतिदर्रत्वं"-.२१, दुर्पणद्रयातिरिक्तस्य प्रतिधातकस्य अभावात्‌. एकतः 


प्रतिहत्य परावृत्य पुनः अन्यतः प्रतिहत्य परवर्तनिऽपि, तयोः पुनः -पुनः 
प्रतिघातकत्वस्य दुर्वचत्वेन, तदादर्शद्रयातिपिक्तस्य' प्रतिधातकस्य च अभावेन, 
दर्पणद्रयातिरिक्तानां दर्पणानां तदन्तस्थमुखस्य च** यद्‌ दर्शनं, तस्य 
प्रतिमिम्बम्‌ अन्तरेण सर्वथेव दुरुपपादत्वात्‌. किञ्च आदर्शोपरि केशादिस्थापने 
मुखं तावता विभक्तं दृश्यते. पाहतौ तत्र्वधेव अनुपपन्नं, मुखे व्यवधानाभावेन 
परावृत्तानाम्‌ अविभक्तग्रहस्य अनिवार्यत्वात्‌» २८, नच > केशादि प्रतिहत 
रए्मीनाम्‌ अग्राहकत्वात्‌ न अनुपपत्तिः * इति वाच्यं, तथा सति हस्तादिना 
ुदरितैकनयनस्यापि तथा अर्धमुखदर्शनप्रसन्ात्‌(५.*५). कतिपय -एप्यप्रतिघात- 
तदितपपरतियातयोः १.५) तुल्यत्वेन शिष्टैः तथागरहस्यापि तुल्यत्वात्‌ 
कतिपयरएमीनाम्‌ अग्राहकत्वस्य अत्रापि तौत्यात्‌. तावतामेव 
ू्णग्राहकत्वकल्पने च अर्धस्य मुखस्य दर्पणसाम्मुख्ये पूर्णमुखदर्शनप्रसन्नात. 
किञ्च ५५.) शलाका -व्यवहित-स्थाल्युदके खण्डित-पुखावलोकनोत्तरं 
शलाकायाः तदुदकान्तस्तलभागे प्रवेशने मुखम्‌ अखण्डितम्‌ अवलोक्यते; 
शलाका च अन्तःसिकतादिवत्‌. तेन अन्तर्जलं मध्यदेशो प्रतिनिम्नोदभवः 
इति निश्चीयते. पगवृत्य ग्रहणेतु तत्‌ न॒ स्थात्‌. किम्बहुना पराणि 
स्वप्रतिनिम्बदर्शनात्‌ स्वाक्षण्यपि तथैव इति निए्चयात्‌ , प्रतिनिम्बोत्तरमेव 
सर्वस्य चक्ु्गोचिसीभाव इत्यपि सुधीभिः अवधेयम्‌. 














( प्रतिविम्बस्य तक््वान्तरत्वेऽपि प्रायिकत्वेन भ्रमविपयत्वाद्‌ ्रमलक्षणोपपत्तिः ) 


{का.भे.४३) 


नच प्रतिबिम्बस्य अङ्गीकारे तद्भानस्य अध्यस्तत्वानुपपत्तिः 
तस्य भ्रमपर्यायत्वात्‌ , लक्षणस्यतु अव्याप्तिग्रस्तत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌. नच 
लक्षणाभावे प्रतिनिम्बज्ञानस्य प्रमात्वापत्तिः, मायिकेतर-विषयाजन्यर्तवे "५ 
सति माविकविषय-जन्यज्नानत्वस्य भ्रमत्वात्‌. नच > तमस्स्थस्य बहिष्ठादर्शे 
प्रतिबिम्बादर्शनाद्‌ बहिषठपुरुषस्य तमःस्थादर्शो प्रतिनिम्बदर्छनात्‌ परवृत्तिरपि 
यु्तिसहा * इति वाच्यं, तेजोभावे मायया तमोजननात्‌. तेन विम्बावरणे 

















५.तत्‌ च आदर्ण्यं च तदादद्वियं तस्माद्‌ अतिरिक्तः तदादर्द्भयातिरिक्तः 
तस्य हति अर्थ 


ण्यो, 


~< 
~< 
त 





प्रतिविम्बानुद्भवाद्‌ दर्शनाभावसिद्धौ आलोकवर्तिविम्मस्य आन्तरलिकतमसा 
अनावरणात्‌/ १५“ तदुद्भवे अज्ञानस्य विेषानुकूलत्वात्‌, तमसोऽपि 
तदनुकूलत्वेन दशनस्य च सिद्धौ परवृत्ति" १गु्तेः नाधितत्वात्‌, अतः 
परतीतितोऽपि उचितैव.) प्रतिनिम्बसिद्िः आदरशादिप्रतिहत- 
सूर्यमीनां परवृततदर्शनात्‌ चक्षुरिन्द्रिस्यापि तैजसत्वेन तद्रप्मिपरवृत्तिएपि 
उचितैव ‰ इति वाच्यम्‌, इद्धियमात्रस्य राजसाहंकारकार्यत्वेन चक्षुषो 
अतैजसत्वात्‌. तैजसत्वपक्षेऽपि प्रौढत्वाभावेन परवृच्यभावात्‌, अन्यथा 
तेजप्त-त्रसरेण्वादि -रण्मेरपि परावृत्तिकल्पनाप्रसक्रात्‌, पूर्वोक्तद्पणापत्तेः च इति 
दिक्‌. 





( प्रतिविप्वसत्वत्वमतनिरसनम्‌ ) 


केचितु ~ दर्पणादिषु प्रतिबिम्बं गुखच्छायाविशेप-रूपत्वात्‌ सत्यम्‌ 
इति आहुः, . तत्‌ न, ` 'छावाप्रत्याह्वयाभास्राः असन्तोऽपि अर्थकारिणः 
(भाग.पुश.११।२८।५ ) इति एकादशस्कन्धे तस्य॒ असत्यत्वकथनात्‌, नच 
* घृते प्रतिविम्नम्‌ अवलोक्य दाने छायादानव्यपदेशाव्‌ प्रतिनिम्बोऽपि छायैव # 
इति शङ्कं, कान्तिम्‌ आदाय तथा व्यपदेशात्‌. अन्यथा पूर्वोक्तवाक्यसथ १.१.५५) _ 
भेदनिर्देशविरोधात्‌. नच > अत्र अद्गल्यादि-सम्पर्कजाभासः विवक्षितः * इतिं 
वाच्यम्‌, -अर्थकारित्वि'लिङ्गविसेधात्‌. तेन कस्यापि अर्थस्य अभावात्‌ 


( प्रतिविप्वस्य न छायारूपत्यम्‌ इति मतस्व निरासः ) 

इतेतु * प्रतिबिम्बस्य छायारूपत्वम्‌ अयुक्तं, शरीरावयवैः कियदेणवर्तिनि 
आलोके निरुद्धे, तत्र देशे लव्धात्मकस्य^**) तमसएव छायात्वात्‌. 
तस्यच मीलरूपत्वेन मौक्तिक-माणिक्यादि-प्रतिनिम्ब्स्य स्रित-लोहित- 
रूपवतः “१. तमोरूपच्छायात्वस्य अयुक्तत्वात्‌. तमोरूपच्छायारहितस्य 
तपनादिप्रतिविम्बस्य तादृकृकयात्वायोगात्‌ च > इति आहुः, तदमि असक्तं, 
"छाया "पदस्य कान्तावपि रूढत्वात्‌ तां विहाय तमोरूपच्छायात्वस्य चक्षुष्पा 
वव्तुम्‌ अशक्यत्वेन तमोरूपत्वम्र्‌॒ आदाय दूपणस्यापि अयुक्तत्वात्‌, 
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सत्यत्वदूषणन्तु युक्तम्‌, इषीकाद्वयमात्रस्थूले निविडावयवे आदर्शादौ 








एतावत्स्थूलस्य पुखादेः निम्नोननतस्य स्थातुम्‌ अवाक्यत्वात्‌. यदा यत्र 
एकेन प्रतिनिम्बो दृष्यते तदैव तदेशावच्छेदेन अन्यैः म दृश्यते इतोऽपि 
सत्यत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌ च. द्रव्यत्वोदभावनमपि छायायाः कान्तिरूपत्वादेव 
निरस्तम्‌. आस्भकपरिणामिनः तदुत्पत्तिनाशादेरपि निर्वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
च. नच * ““स किन्नरान्‌..." ( भाग.पुरा.३।२०।४५ ) इति स्मृतौ प्रतिनिम्बेन 
सृष्टिकथनात्‌ तस्य॒ सत्यत्वं * शद्कयं प्रतिनिम्नस्य व्यापाप्तायाएव तत्र 
विवक्षितत्वात्‌, स्वस्यैव उपादानत्वात्‌, प्रकएणेन तथा निश्चयात्‌ , 
तृतीयायाः (१५५५) च हेतावपि अनुशासनात्‌ च. तेन रूपात्मकत्व गुणसमुदायरूपत्वं 
च तथा. आदर्शादौ ताद्ग्रूपाभावाद्‌ दरवयान्तर(*५.२ केवलानां रूपादीनाम्‌ 
अशक्यवचनत्वात्‌ च. तस्मात्‌ मायिकएव सः सर्वविलक्षणत्वात्‌ च. 





( प्रतिविम्बलक्षणम्‌ ) 


तथाहि : “स्वाधारस्वभागानुबिधायित्वे सति स्वसम्मुखस्थितातुविधा- 
धित्वैन परतीतियिष्यो हि शरतिनिग्नः'" 


अत्र ५“) “स्व” इति पदेन प्रतिनिम्बो विवक्षितः (स्वभाव डईति 
तादशो धर्मो. अनुकिधायित्वम्‌' इति समानधर्मकत्वम्‌. भसम्युखईति 
अनुविधानानुकूलो देशः. तथाच स्वः प्रतिबिम्बः तदाधारः ्दर्पणजलादिः 
तत्स्वभावः -स्वच्छत्व -मालिन्यादिः तदनुविधायित्वे सति सम्युखस्थितो यो 
अर्थन्ुखसूर्यादिः त्दनुविधायित्वेन श्रतीतियोग्योत्यः सः प्रतिविम्बः इति 
अर्थः. अस्तिच एवरूपत्वं पुखादिप्रतिनिम्बइति लक्षणसमन्वयः. 





नहि ईदृशत्वम्‌ अन्यस्मिन्‌ अस्ति. सत्यन्तरूपतायाः स्फटिकादौ 
्वितीयदलोक्तरूपतायाः च छायाचित्रादो ५) सम्भवेऽपि समुदितरूपस्य 
क्वापि अभावात्‌. * नत एवमपि शोणवसनास्थापित-स्फटिकप्रतिमायाम्‌ 
अतिव्याप्तिः * इति चेत्‌ , मैवं “तथात्वेन ग्रतीतियोगयत्वम्‌" "इत्यत्र “तथात्वेनैव 
प्रतीतियौग्यत्वस्य'' विवक्षितत्वेन तदारणात्‌. नच असम्भवः, तस्यैव 
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५. 


प्रतिबिम्बत्वेन ॒रूपान्त्त्वाभावाद्‌ इति, नच”) “्वपदम्‌ अनर्थकं, 
यत्किञ्विदाधेयतानिरूपिताधारतायाः शोणभूस्यादिष्वपि सम्भवेन तत्स्वभावानु- 
विधायित्वस्य च छायायां स्वेन पुनः तत्र॒ अतिव्याप्तेः. नच आत्माश्रयः, 
प्रतिबिम्बस्य प्रत्यक्षतः गुह्यमाणत्वाद्‌. नापि (आधार पदं तथा, असम्भवग्रासात्‌, 
स्वस्वभावानुविधानाक्रीकारस्य अनुभवविरु्धत्वात्‌ , “स्वस्वभावम्‌ अनुविदधा- 
ति'" इति प्रयोगादर्शनात्‌. ग्रहिलतया अ्गीकिऽपि छायायाम्‌ अतिव्याप्तेः 
तादवस्थ्यात्‌. नच >* आधाप्त्वनियामकसम्बन्धे विवक्षिते पूर्वदलस्य न 
अतिन्यापकत्वम्‌ इति शङ्क्यं, तदापि तन्त्वादिषु अतिव्याप्तेः. आद्शदिौ 
प्रतिनिम्बाधारत्वस्य विरष्यतासम्बन्धनियतत्वात्‌ "५ प्रतिबिम्ते तादृशाधार- 
स्वभावानुविधायित्ववत्‌ “पटे तन्तवः'' इत्यादिप्रतीतेः१५.८, परादावपि 
तन्त्वाद्याधारत्वस्य १५९) तथात्वेन तत्स्वभावस्य॒प्रावरकत्वादिरूपस्य 
तन्तवादिभिः अमुविधानेन तेपु अतिव्याप्तेः, नापि "“योग्य'पदं तथा, 
अप्रतीत-प्रतिनिम्ने अव्याप्तेः. अतः सर्वं सुषु 


( मरतान्तरीय-प्रतिविम्बलक्षण- निरसनम्‌ ) 


केचितु ~ तदधीनत्वे सति तत्सदृशत्वं प्रतिनिम्बत्वम्‌ * इति आहुः, 
तत्‌ न, छायायाम्‌ अतिव्याप्तेः. नच > तदधीनप्रतीतिकत्वे सति तथात्वे 
विवक्षिते न दोषः * इति वाच्यम्‌ , आभासे अतिव्याप्तेः 7“). तस्मात्‌ 


पूर्वोक्तमेव लक्षणम. 


( निष्कर्षः) 
अतः पदार्थान्तरमेव प्रतिबिम्बः. मायिकत्वञ्च अस्य ““वथा आभासो 
यथा तमः ?* ( भाग.पुर.२।९।३३ ) इति द्वितीयस्कन्धीय-भगवद्वाक्यादेव 
सिद्धम्‌. तस्मात्‌ न कोऽपि चोद्यावसरः. 








६.श्नतु यत्र मुखस्य दक्षिणपश्विमदिशातो आगच्छता स्वल्पतमेन 
प्रकाशरस्मिना संयोगः तत्र दर्पणगतप्रतिविम्बनासिकायाः दक्षिणभागे छायायाः तमसो 
वापि प्रतिविस्ो अनुभूयते. त॒त्र ॒प्रतितरिम्बलक्षणे यत्‌ पूर्वदलनिर्दिष्ं 
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श्री(गनचविद्धलेशकुपया तत्वदीपप्रकाातः ॥ 
प्रतिबिम्बं निश्चितवान्‌ तदासः पुरुषोत्तमः ।\७॥। 


इति श्रीमद्वल्लभनन्दनचरणीकतान-श्रीपीताम्बरतनुज -पुरषोत्तमकृतो 
अष्टमः प्रतिविम्बवादः 
सम्पूर्णः 

'स्वाधारस्वाभावानुविधायित्वं' प्रतिपिस्सितव्यम्‌ आहोस्विद्‌ उत्तरदलनिर्दिं स्वसम्मुख- 
स्थितानुविधाचित्वे' वा ?* तत्र न आद्यं, स्वाधारभूतदर्पणस्य प्रकशरस्मिसंयोगा- 
भावादेव तदतुविथायित्वस्यापि अशक्यवचनत्वेन तत्र॒ मायिकच्छायानिर्मितेरपि 
असम्भवात्‌. न द्वितीयं, स्वसम्मुखावस्थितनासिकाच्छायायाअपि मरायिक्रत्वस्य 
आवश्यक्रत्वेन तत्र॒ दक्षिणनेत्राधो अविद्यमानत्वदेव न॒ तदनुविधायित्वमपि 
सम्भवदुक्तिकम्‌ > इति येत्‌, म, दक्षिणमेत्राधोभागे नासिक्रायाः दक्षिणपार्घ्वे 
नासिकाकृतेन प्रकाशर्छ्म्यवरोधरेन मायिकस्य ईपच्छायाविशिष्टस्य॒वरिम्वमुखस्य 
विद्यमानत्वादेव न असमञ्जसं क्रिज्चित्‌. 








सम्मृष्टो ह्ययं वादः प्राठभेदविणोधने। 
टिप्पण्यां जटितः कच्चिद्‌ बिम्बोद्भासित्वमाप्तुयाद्‌। 


डति गौस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहेण 
विरचिता प्रतिबिम्बप्रकाशिका'ख्या विषमस्थलटिप्पणी 
समाप्ता 





पाठभेदावली 


१. जयनकिरण' इति घ पाटः नायनकरिरण' इति पु.पा. २.“मुखदर्शनमत्रेण' 
च पाठः. ३.“नच दर्पणे मन्युं नास्ति" ` इति मुद्रितः पाठः. ४. प्रतिहत्य 
इति पु.पा. श्रतिघातस्य' इति च-छ पाठयोः. ५.लतावद्‌' इति मु.पा. सत्तावद्‌' 
इति ग. ६. “परावृत्परतिमिम्ब' इति मुपा. श्वरावृत्य विम्ब..." इति च-क 
पाठयोः. ७."अशक्योपादानत्वाच्च' इति मु.पा. “"अशक्योपपादनत्वात्‌ च'" इति 
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॥ 
{ 


च-छ पाटयोः. ८/क-ख. परावृततप्रतितिम्न' इति पु.पा. “पसवृत्य त्िम्वग्रा..."'इति 
च-छ पाठयोः. ९. केषाञ्चिद्‌ अवहतिः' इति पु.पा. ("केषाञ्चिदेव प्रतिहतिः" 
इति च-छ पाठयोः. १०. जलावातस्य' इति पु.पा. जलादयन्तःस्थ' इति च-छ 
पाठयोः. १६. दर्पणे मम॒ पुखम्‌ः इति व्यपदेश'" इत्यस्माद्‌ अमन्तर्‌ 
"'आदिभेदज्ञानास्यापि अर्धक्रियाकारित्वाद'' दत्यंणः पक्त्यन्तः्लिष्टः उपलभ्यते 
किन्तु नैकस्यामपि अस्मत्संगुहौतायां मातृकायां दृष्टिगोचर अभवद्‌ नापि आवश्यक्रो 
भातीति उपेक्षितः. १२. स्वच्छायाभ्रये इति घ-च पाठयोः. १३..7च भेदज्ञान...'' 
इति मुपा. “नच अभेदज्ञान...'' ग-च पाठयोः. १४....त्वानियम...' इति 
मु.पा. १५. यस्तु इति घ पाठः. १६.च अत्र" इति पपा. “नच तत्र 
इति च-छ पाठयोः. १७..गुरुः दृष्टविरोधो'' इति परुषा. "णर दृष्टविरुद्धः'" 
इति चकं , पाठयोः. १८. समूहजय' इति पु.पा. 'समूहलय' इति घ. 
१९. 'तन्मध्यगतस्यैव' इति मुपा. 'तन्मध्यगतसौर्‌...' इति च-छ पाठयोः. 
२०.अपरावृत्तेः" इति पु.पा. “अपरावृत्तौ इति च-छ. २६.ृष्टस्यासंसरगे' इति 
मु.-ग पाठयोः 'पृष्ठस्थासंसर्गे' ख-घ-ङ-च-छ पटेपु , ग परठे केनचित्‌ 'ृष्स्या...' 
इत्यत्र संभोधनं दृष्टस्या...' इति. २२.““देतोः असाधारणत्त्रात्‌ च'' इति घ्र. 
२३. श्रतिवन्धते' मु.णा. प्रतिबन्धेन" इति च-छ. २४. श्रतिहतनयनरफमौनाम्‌' इत्यारभ्य 
गमनोपागमाद्‌' इत्यन्तः सर्वोऽपि पारस्तु अणुद्धित्रहुलएव. तत्र “मुद्धतमुतहम्य' 
इति मु.पा. “उर्दध्म्‌ उत्प्लुत्य' इति च-छ. २५. ्ष्टाभाव्यवहित' इति मु.पा. 
'ृष्ठभागन्यवस्यित' इति घ. २६. 'परावृक्तिनियमम्‌' इति ग॒पाठानुरोधात्‌ शेषेषु 
निवृत्तिनियमम्‌' इति. २७.आरोप्यरूपनैपिध्येतरैव' इत्यत्र नेपिध्येनैद' इति पु-पा. 
अशुद्धः. २८.“श्यामलवैशदयेन'' इति मु.पा. श्यामत्ववेशिषयेन' इति च-छ. 
२९. नभसो अध्यस्तमैल्यवैशदयेन'' इति पु-पा. श्यामत्ववैशिष्टयेन' इति चछ. 
३० ्रत्यात्मेन' इति पु.पा. ३१.“दिवि स्थितम्‌'' मु.पा. ३२.-छायादानविधानात्‌ 
च'' इति ख-ग पादयोः नास्ति. ३३.तत्रोक्तोपयिक्रम्‌ इति मु.पा. 
२४. स्वमुखे..-अवदूनिते' इति मु.षा. ३५.'सूष्णीप' इति पु.पा. २६. 'ुर्षरत्वाद्‌' 
इति पयु.पा. ३७.तदन्तस्थमुखस्य च" इत्यत्र पु.पटे. "च'क्रासो नास्ति. 
३८.परावृत्तानाम्‌ अव्रिभक्तग्रहस्य अनिखायाद्‌'' इति मु.पा. ३९.'.तथा 
दर्ानप्रसङ्गाद्‌'' इति ख-घ पाठयोः. ४०.“कतिपय्म्यप्रतिषातेतसतद्मतिवातयोः 














1 ॥) 





त 
८५ 





पाटयोः उपलभ्यते. ४१.अ्र' इत्ति मु.पाटे नास्ति. ४२.किञ्च' इति पु.पठे 
नास्ति. ४३. “नच अप्रतिनिम्नस्य अङ्गीकारे" ' इति मु.पा. ४४.“ायिकेतरविषयाज- 
न्यत्तरे संशये अतिन्याप्तिवारणाय पूर्वं प्रति मायिकविषयजन्यज्ञानस्थ भ्रमत्वाद्‌" 
इति मुपा. “संणयवारणाय प्रथमं दलम्‌" इति घ-च पाठयोः “संशये 
अतिव्यप्तिवारणाय'' इति मुपा. ४५.'अनावरणान्त' इति मु.पा. ४६. "परावृत्तिः" 
इति मुपा. ४७..'उचितएव'' इति ख-ग-घ-च पेषु. ४८.'वाक्यस्य' इति 
मुपा. ४९. छायात्मकस्य' इति पु.पा. ५०.सितलोहितरूपवतः तमोरूप..'' 
इति ख-ग-च पाठानुरोधात्‌ पु.पा. “सितलोहितरूपवसुमोरूपच्छायात्वस्य' इति 
वयर्थपद्यटितः. ५१.“८तार्तीयायाः च इति मुःपा. ५२.“ तादुगरूपाभावाद्‌ वत्यान्तरम्‌'' 
इति अशुद्धएव. ५३.अब्र... लक्षणस्रमुच्ययः'' इत्यन्ता फर्किका ङ-च पाठयोरेव 
उपलभ्यते नान्यत्र. ५४. *छायाचित्रादौ' इति ङ-च पाटाुरोधात्‌ छरायादौ' इति 
मु.पा. ५५. नतु एवमपि शोणवसनास्थापित -स्फटिकप्रतिमायाम्‌ अतिव्याप्तिः इति 
चेत्‌ तथात्वेन प्रतीतियोग्यत्वम्‌ इत्यत्र "तथात्वेनैव प्रतीतियोग्यत्वस्य' विवधितत्वेन 
तदादर्णात्‌ नच असम्भवः, तस्यैव प्रतिन्रिम्बत्वेन रूपान्तरत्वाभावाद्‌'" इति फक्किका 
डच पाठानुसोधात्‌. ५६. “नच 'स्वे'पदम्‌ अनर्थकं यत्किञ्िदाधेयतानिरूपिताधारतायाः 
सन्मुखस्थितार्थऽपि सत्वेन ' इति मु.पा. ५७'विशेष्यताविेषनियतत्वाद्‌' इति ड-च 
पाठयोः 'विगेष्यतासम्बन्धः' इति क-ख-ग पेषु. ५८.^तन्त्वन्तराद्‌" इति पु.पा. 
५९.'तन्त्वाद्याकारत्वस्य' इति मु.पा. ६०.“आभासेऽपि अतिव्याप्तेः'' इति 
ख-ग-ड-च पटेषु. ६१.“दति विद्लेश..-'' इति मु.पा. श्रीविद्टलेश...* इति 
ख-ग-ङ-च पाठेषु. 





ष्च 





॥ 


| अकवतारवादाव ल्या ।। 
नवमो 


। 1 उगन्धक्छारव्कद्‌ः |) 


( मङ्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


दर्शय नाथ! गुहायां तमोवृतायां स्वतः समागत्य |! 
मुचुकुन्दडव एयाने मयि कृपयानेहस्रापि वपुः ।॥९॥ 


( तमसो अभावरूपत्वाद्‌ न आवरणरूपत्वम्‌ इति आक्षेपः ) 


( अभावत्वात्तमस्तावत्स्वानुयोगिविर्ैषणम्‌।। 
विरष्यावरणत्वं हि न तस्मादुपपद्यते।।२।) 


ननु इदम्‌ अयुक्तम्‌ , अभावरूपेण तमसा गुहाबरणस्य असम्भवदुक्तिक- 
त्वात्‌. नच ‰ भावमुखप्रत्ययेन तस्य भावरूपत्वं शङ्कनीयं, तस्य श्रमरूपत्वात्‌,. 
तादुशप्रत्ययेनापि तस्य सिद्धयङ्गीकारे मकू्मरीचिकायां अलप्रत्ययेन जलमपि 





॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीमदाचार्वचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


अन्धकारप्रकाशिका 
( विषमस्थलरिप्पणी ) 
मुधा तस्य त्यागो यदिह परिलब्धं ममतया 
भवेत्‌ त्वद्भोगार्ह यदितु वरमस्पान्नहि परम्‌ । 
प्रधावन्‌ आयातात्‌ कुपितजननीनेत्रभयतो 
मदीये हदध्वान्ते तव निलवनायातिगहमे।। 
१.इह पूर्वपकषसुग्रहकार्कि मदयोजिता अवगन्तव्या(म). 
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सिद्ध्येत. नच > बाधाभावात्‌ तस्य प्रमात्वमेव * इति शङ्कनीयम्‌ , 
आकाशनैल्यवद्‌ अप्रयोजकत्वात्‌. 


( पड्विधाभावे अनन्तभार्वात्‌ तमसो अतिरिक्तपदार्थत्वनिरूपणं भाटमतेन ) 


अत्र भाषाः 0.१) भः ' तमः तावत्‌ सामान्यविशेषसमवायेभ्यो अतिरिक्तं 
स्वाश्रयाविषय-लौकिकप्रतयक्ष-विपयत्वात्‌ वाय्वानीत-चम्पकावयवसमवेत- 
गन्धादिवत्‌'". ““कर्मणोऽपि अतिरिक्तं, संयोगाद्यसमवायि-कारणताभावात्‌'. 
` गुणेभ्योऽपि अतिरिक्तं, द्रव्यासमवेतत्वाद्‌ गगनादिवद्‌"' इति अनुमानेन 
्व्यातिरिक्तपदार्थभेदसिद्धिः. नच > गुणभेदहेतुः स्वरूपासिद्धः * इति शङ्कं, 
तमसो द्रव्यसमवेतत्वासम्भवात्‌. "तमो न दिक्‌-कालात्म-मनो-व्योम-वायुषु 
समवेतं, लोकिकचाक्षुपविषयत्वाद्‌ रूपादिवत्‌“ न तेजस्पमवेतं तेजोऽविपयक- 
लौकिकप्रत्यक्ष -विषयत्वात्‌ पीतादिवत्‌'' -““न भू-जल-समवेतम्‌ आलोकाजन्य- 
लौकिकचाक्ुषप-विपयत्वाद्‌'' इत्याद्यनुमानैः द्रव्यासमवेतत्वसाधनात्‌. नापि 
क्ल्तद्रव्यान्तःपाती पृथिव्यादिनवकविरुद्धधमध्यासात्‌. तथाहि ““न॒ अवनिः 
गन्धहीनत्वाद्‌ , अशुक्लत्वात्‌ च न उदकं, न तेजः कृष्णरूपत्वाद्‌, रूपवत्वात्‌ 
च न इत्द्‌'' इति. एवं पृथिन्यादिवैधर्म्ये रूपव्वाद्‌ द्रव्यान्तरमेव तमः. 
“ननु इदं समवेतम्‌ असमवेतं वा? न आद्यो, जन्यदरव्यत्वावच्छिनलं प्रति 
सपर्शवत्वेन हेतुत्वात्‌ तमसः च अस्पर्शत्वात्‌ तदवयवेऽपि स्पशाभावानुमानस्य 
शवयत्वात्‌. न द्वितीयः, समवेतस्वरूपदरव्यस्व अणुत्वनियमेन अप्रत्यक्षत्वापततेः ‡ 
इति चेत्‌ न, द्वितीयनियमे मानाभावात्‌, तमसो नित्य -द्रव्यत्वाध्युपगमे 
लाघवात्‌ च. नित्यद्रव्यस्यैव कल्पनालाघवात्‌. अन्यथा ध्वंसप्रागभावकल्पने 
गौपवप्रसन्नात्‌ नच एवं दिवसेऽपि तच्चाक्षुषापत्तिः तस्य आलोकावव्यंत्वात्‌. 
तमोभिनद्रव्यचाक्षुपत्वावच्छिन्नं प्रत्येव आलोकस्य सहकारित्वकल्पनाद्‌ > 
इति आहुः. 

















( भाटैकदेशिमतनिरूपणम्‌ ) 
तदेकदेशिनस्तु भः ' छाया चलति" इति प्रत्ययेन क्रियाक्त्वात्‌, "नीलं 
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| 
| 


तमः' इति प्रत्ययेन रूपव्त्वात्‌, "परम अपरंच इति प्रत्ययेन 
परत्वापसत्ववच्वाद्‌ अनित्यमेव तमः आलोकान्पेक्षचशर््ाह्यं च. तत्समवायिनश्च 
तमःपस्माणवएव. नच > मिःस्पर्शत्वं नाधकम्‌ उक्तम्‌ इति वाच्यम 
उद्भूतरूपे धूमे अनुदभूतस्पर्शवद्‌ इहापि अनुदभूतत्पर्शस्य कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ 
नच ~“ गोलकावच्छेदेन धूमीयस्पर्स्य उपलःभात्‌ न॒ तत्स्पर्शस्य सर्वत्र 
अनुदभूतत्व तमःस्परस्यतु क्वचिदपि न उपलम्भईति तदनुद्भूतस्पर्णे मानाभावः 
इति शङ्कं, धूमस्पर्शानुभवस्य श्रमत्वात्‌. अन्यथा वज्निर्घोपादौ जायमाने 
हदयगोलके आघातानुभवात्‌ शब्देऽपि स्पर्शवत्तापत्ति. अतः पृथिवीत्वेनैव 
आरम्भकत्वेन स्पर्शवत्वेनापि व्याप्तेः आप्म्भार्थम्‌ अत्र अनुद्भूतर्पशाङ्गीकारि 
न कोऽपि दोषः. नच * आसरम्भकत्वस्पर्शवत्वयोः शप्तौ अन्योन्याश्रयः ४ 
इति वाच्य, "चलति'इति प्रत्ययेन अन्धकारस्य अनित्यत्वे मिज्चिते तेनच 
आरभ्यत्वे निख्चिते तेन तदवयवेषु आसम्भक्त्वज्ञानात्‌ च: ( इति आहुः 








( केषाज्िद्‌ मतम्‌ ) 


अन्येतु * अनुद्भूतस्पर्णो मानाभावात्‌ प्रमायाः अनारप्यत्वापततैः, 
जन्यद्रव्यत्वावच्छिनन प्रति मूर्तत्वेन हेतुताम्‌ एतदर्थम्‌ आहुः. मनसः आस्भकत्वे 
च इष्टम्‌ अभ्युपगच्छन्ति. अतएव पुराणेषु मानसी सृष्टिः योगशास्त्रे च 
मनःकल्पितं विश्वं स्मर्यते इति प्रमाणयन्ति च. नित्यं द्रव्यान्तप्मेव तमः * 
इति. 


( फाणाद्मतम्‌ ) 


काणादास्तु भ तत्‌ न द्रव्यान्तर, "तमौभिधानातिरिक्तद्रन्याक्गीकरि' 
आलोककार्यतावच्छेदककोटौ 'तमोभिनत्व निवेशे तमश्चाक्ुषं प्रति आलोका- 
भावस्य हेतुत्वे च गौप्वात्‌. नच > द्रव्यचाक्ुपं प्रति “आलोकत्वेन' इति 
देयम्‌^"*) अतो न दोषः * इति वाच्यं, वैजात्यावच्छिननियामकस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. तथाहि --न तावद्‌ विजातीयक्रिया नियामिका. यत्र 








२.तमः' इति अभिधानं यस्य तत्‌ तमोभिधाने तच्च अतिष्ठं रव्यं 
च तमोभिधानातिरिततदरव्यं तस्य अग्रीकारे इति विग्रहः“) 
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एकयैव चक्ुष्करियया आलोकसंयुक्ते घटे तदयुक्ते च पटे चक्षुस्संयोगद्रयम्‌ 
उत्पाद्यते, तत्र क्रियावैजात्याभावाद्‌ उभयोः चाक्षुषत्वापत्ते. नच 
* तदुत्तपदेशरूपविषयस्यैव नियामकत्वम्‌ * इति वाच्यं, यत्र आलोकसहकृत- 
चक्षुस्सयोगेन पूर्व॑ घरचाक्ुषम्‌ उत्पादितम्‌ , अनन्तरं च आलोकनाशः, 
तत्र विषयनियत-संयोगवैजात्य सत्वात्‌ तदापि घटचाक्षुषापत्तेः. एवं भवन्मते 
तमश्वक्षुस्पयोगोत्तरं चाक्षुपे जाते ततः आलोकसमवधानेऽपि तमसो नित्यत्वेन 
तच्चक्ुस्संयोगसत्त्वात्‌ तच्चाक्षुषापत्तेः च. नच * तदानीं तादृशसंयोगनाशात्‌ 
न दोषः * इति वाच्यं, नाशे हेत्वभावात्‌. 





यत्तु > तमोद्रव्यं न॒ चाक्षुषम्‌ अपितु तामसेन्ियान्तप्पराह्यं, नच 
* अधिष्ठानाभावे तत्कल्पनम्‌ अशक्यम्‌ * इति शङ्कयं, चक्षुःश्रवसाम्‌ एकगोलके 
इन्द्रिय वद्‌, अत्रापि चक्षुरिन्दरियगोलके तस्यापि शक्यकल्पनत्वात्‌. 
च्षुल्वयानुविधानेन तथा निश्चयात्‌. नच * एवं सति आलोकसमवधानकालेऽपि 
तमसि तामसेन्दियसंयोगसच्वेन तमसः तामसप्रतयक्षापत्तिः, तमसो अनित्यत्वाभ्यु- 
पगमेन आलोके तन्नारेन अदोपाद्‌ इति. तत्‌ न विचारसहं, 
तमस्तामसत्वावच्छिन्नं प्रति तामसेन््रियसंयोगहेतुतायाः, तथाविधेन्ियान्तसस्य, 
तमोद्रन्यस्य, तत्परागभावध्वंसानां च कल्पनेन अतिगौरवग्रासात्‌. क्रियावतो 
रूपवतो महतो द्रव्यस्य आलोकजन्य-चाक्षुषविषयत्वनियमेन तथाविधकल्पनायाः 
अशक्यत्वात्‌ च. तस्मात्‌ तमो न दरव्यं किन्तु उद्भूतानभिभूतरूप-प्रकृष्टमहत्तेजः - 
सामान्याभावएव. तथाच सूपे “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधर्म्याद्‌ भाभावः (१२) 
तमः" वैशे.स्‌.५॥२।१९ ) इति, “निष्यत्तिः"* =सामान्यविशेषसमवायाः ८१.५५), 
“भा'-उक्तविधं तेजो, ववैधर्म्यः भेदः. तथाच द्रव्यादिपटूकभेदाद्‌ 
उक्तविधतेजोऽभावः तमः'* इति सुत्रार्थः. अत्र अनुद्भूतरूपचक्षुरात्मक-तेजसः 
तमस्यपि तत्वाद्‌ अन्याप्तिवारणाय "उदभूतं पदम्‌. वालुकाप्रविष्टरविरस्मि- 
सत्वाद्‌ अनव्याप्िवाप्णाय “अनमभिभूतः'पदम्‌. तेजःप्माण्वादिस्वाद्‌ 


३.श्रवणेन्धरियवद्‌' इति अर्थः इति ) पाठीयपादटिप्पण्यां तथापि 
'इन्दरियद्वयवद्‌' इति पाठो मूले कादाचित्‌ स्याद्‌ इति सम्भाव्यते). 
४.अविज्ञातकर्तृकप्राचीनवृ्तौ सूत्तपाटः “द्रन्वगुणकर्मनिप्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः' इति. 
एतस्यां वृत्तावपि ““निप्पत्तिश्च सामान्यविशेषसमवायतेजोव्यतिरिक्ताः भावाः" 
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अव्याप्तिवारणाय श्रकृष्टमहत्‌ "पदम्‌. वस्तुतस्तु, प्रमात्वावच्छिल- 
प्रतियोगिताकाभावः तमः. नतु पूर्वोक्ताभावो गौरवात्‌. प्रमात्वञ्च 
अनुगतप्रतीतिसराक्षिकजातिः इति. नच > चाश्षुषत्वावच्छिननं प्रति 
आलोकसषयोगस्य हेतुत्वात्‌ तदभावे तमश्चाश्ुषानुपपत्तिः * इति वाच्यं, ` 
तेजःसामान्याभावाद्यतिरिक्त-चाश्षुषत्वावच्छिननं प्रत्येव आलोकस्य सहकारि- 
त्वाभ्युपगमाद्‌ॐ इति आहुः. 





{ एतद्विषये प्रत्यकृतत्वठीपिकाकारमतम्‌ ) 


अत्र प्रत्यकृतत्वदीपिकाकारः > किते: तावद्‌ रूप-प्स-गन्ध-स्पर्श- 
संख्या-परिमाण -पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वापरत्व-गुरुत्व-दरवत्व संस्कारा 
 छ्यचतुरदशगुणकत्येन, सलिले गन्धराहित्येऽपि स्नेहसाहित्याद्‌ उक्ततावद्‌- 
गुणकत्वेन, आत्मनः च संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-बुद्धि-सुख- 
दुःखेच्छा-देप-प्रयल-धमधर्म-भावना-संस्काराख्यैकादशगुणकत्वेन, वायोः च 
रूपद्रवत्वराहित्याद्‌ उक्तनवगुणकत्वेन, मनसः स्पर्शगाहित्याद्‌ उक्ताषटगुणकत्वेन, 
व्योम्नः शब्दसंख्या -परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभागा्य -पड्गुणकत्वेन, 
दिकृकालयोः शर्वदस्यापि राहित्यात्‌ सद्घयादिपञ्चगुणकत्वेन अविनाशित्वेन 
च, तेषु तमसो अन्तरभावाङ्गीकाे तावद्रुणकत्वप्रस्गात्‌ न एतेषु अन्तर्भावः. 
नापि गुणेषु, नीलप्रतीत्या रूपे अन्तभवि तत्सहचरित-गन्धादिगुणान्तरस्यापि 
उपलन्धिप्रस्ात्‌. सलिलतेजसोः शुक्लत्वात्‌ च. नभोनभस्वतोरपि 
रूपकस्वात्‌(अरूपत्वात्‌!) च. नापि कर्मणि संयोग-विभाग-समवायित्वाभावात्‌. 
नापि सामान्य-विशेष-समवायेपु, तेषां व्यवत्याश्रयसम्बन्धयुपलव्धि- 


. सपिक्षोपलब्धिनः तत्‌ तमसः आधारभूतानां व्यक्त्याश्रयसंबन्धिनां च उपलम्भाद्‌ 


अनुलम्भप्रसङ्गात्‌. नापि अभावे 'तमालश्यामं तमः' इति रूपवत्प्रतीते. 
एवं क्लृपतषु अनन्तर्भावाद्‌ द्रव्यान्तपमेव तमः. नच *द्रव्यचाश्चुषत्वावच्छिनं 
प्रति आलोकसंयोगस्य सहकारित्वात्‌ तदभावे चक्षुषा जायमानं तमोज्ञानं 








इति ग्रन्धकृद्भिरपि अयमेव पाठोऽत्र अुसृतो भाति. अन्यथा सूत्रार्थस्तु “द्रन्यपुणकर्मणां 
यः उत्यत्िप्रकारः तस्माद्‌ वैधर्म्यात्‌ तमः तेजोऽभावे दृष्टिगो चसे भवति” इत्येवमपि 
सम्भाव्यते). 
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निमीलितनयनस्य “तमः पञ्यामि" इति प्रत्ययवद्‌ अभिमानमात्रम्‌ * इति 
वाच्यं, चेतनव्यवहारस्य ज्ञानपूर्वत्वनियमात्‌ तदभावे तादृशव्यवहारबाधापततेः (१. 
भ“). नच > शौक्ल्यज्ञानाभावे परादौ नीलव्यवहार्वद्‌ आलोक-ज्ञानाभाव- 
विषयक -विषयज्ञानमेव तादृश -व्यवहार-देतुः * इति वाच्यं, तस्य अचाश्षुषत्वेन 
“नीलं तमः" इति चाश्चुप-व्यवहारानुपपादकत्वात्‌. तस्माद्‌ आलोकविगोधिनः 
तमस आलोकाभावन्यग्यत्वात्‌ तमोज्ञानम्‌ आलोकनिपेक्ष-चक्षुषा जायमान- 
पपि न श्रमः, सापर्थ्यस्य कार्यगम्यत्वात्‌. अन्यथा आलोकाभावस्यापि 
रूपवदभावतया आलोकनिपपक्षचक्ुप्ाच्यत्वप्रसङ्गात्‌ अभावग्रहस्य (न) 
सर्वत्र योग्यानुपलब्धि-सहकृत-प्रतियोगिग्राहक-सामग्ी्ाह्यत्व दर्शनात्‌. आ- 
लोकविरोधितया आलोकनैपेश्चस्य प्रकृतेऽपि तौल्यात्‌. नच * आलोकाभाव 
स्यापि तमोव्यञ्जकतया अपिक्षणीयत्वे तावतैव तमः'पदसार्थक्याद्‌ अनर्थक 
तस्य द्रव्यान्तसकल्पनम्‌ * इति वाच्यं कल्पनाभावात्‌. प्रत्यक्षसिद्धे तमसि 
तदप्रहस्य प्रमात्वाय अत्र उद्योगस्य तेन अपर्यनुयोज्यत्वात्‌, नच *अस्य 
त्ानस्य भ्रमत्वम्‌ * इति वाच्यं, नाधकप्रत्यक्षान्तभावात्‌. अनुमानं बाधकम्‌ 
इति चेत्‌ न, प्रत्यक्षविसेधे तस्य नाधितत्वात्‌. नच * मीलितनयनस्य 
चक्षुव्यापारभावेऽपि तमसः उपलम्भात्‌ तत्‌ चाक्षुषमेव न भवति इति 
वाच्यं, तत्रापि पक्मपरलान्तवर्तितमसः चकुर्व्यापाएदेव उपलन्धेः. नच 
रूपवदन्तरमहपरसङ्गः, तत्र॒ आलोकस्य सहकारित्वात्‌. नच > इन्दियाणाम्‌ 
अन्त्वृत्यदर्शनात्‌ न॒ इदं साधीयः * इति वाच्यं, पिहितकर्णपुटस्य 
श्रन्रियव्यापारदेव प्राणघोषश्रवणात्‌. मच > श्रत्रेन्द्ियस्य स्वसमवेतशब्दग्राह- 
कत्वात्‌ म व्यापारवत्वम्‌ * इति वाच्यं, तस्य॒बहिपि प्रवृत्तिदर्शनात्‌. 
अन्यथा “सुपसरसौ्तीर शव्दः" इति देशप्रतीतिनाधापत्ेः. मच * गन्धाभावे 
तद्व्याप्तं नीलरूपमपि न स्याद्‌ * इति वाच्यम्‌, अनुष्णाशीतस्पर्शस्य 
पृथिव्यां गन्धादिव्याप्तस्यापि गन्धाभाववति वायौ प्रतीतिबलेनैव अग्रीकापवद्‌ 
इहापि तथा नीलरूपस्य उपगन्तुं शक्यत्वात्‌. नच * पाकजानुष्णाशीत स्पर्शस्यैव 
गन्धादिव्याप्तत्वं न॒ इतस्येति अदोषः * इति वाच्यम्‌, इहापि 
पाकजनीलरूपस्यैव तद्व्याप्तत्वमिति दोषसाम्यात्‌, नच * पाकजनीलरूपमेव 
असिद्धम्‌ * इति वाच्यं, सद्भावग्राहिणः प्रत्यक्षस्य उभयत्र तौल्यात्‌ नच 








२४० 








८५ 


तमो रूपरहितं स्पर्शरहितत्वाद्‌ आकाशवद्‌” इति अमुमानविरोधात्‌ तमसि 
रूपमेव नास्तीति वृथैव इयं चिन्ता * इति वाच्यं, रूपग्राहकप्रत्यक्षविेे 
हेतोः कालात्ययापदिष्त्वात्‌. अन्यथा “वायुः स्पर्शित रूपरहितत्वाद्‌ 
आकाशवद्‌'' इति साधनेन वायावपि रूपापत्ते दुर्वारत्वात्‌. तस्पात्‌ न 
अभावरूपं किन्तु मनोवद्‌ अस्पर्शपरमाण्वाए्धं तमः : इति. । 





( सिद्धान्तनिरूपणे द्रव्यान्तरतानिरासः ) 


न तद्‌ दरल्वाद्यसौत्रत्वाद्‌ नान्यो नामादिभेदतः ॥ 
माये'त्युक्तेः पुराणे" स्याद्‌ मायाकार्यान्तरं तमः: ॥३॥ 


यद्‌ इदं द्रव्यान्तरत्वं तमसः उपगतं तद्‌ अनालस्नितमेव, भगवता 
बादरायणेन जैमिनिना च स्वशास्त्रे अनुवतत्वात्‌. पुरणादिष्वपि सृष्टपरक्रियादौ 
द्रव्यत्वेन न तदुक्तेः. नच > सूत्रकापस्य लौकिकपदार्थशोधनाय अप्रवृ्ततवात्‌ 
तदुक्तिः न दोषाय इति वाच्यं, तथा सति विरोधाभावात्‌ 
काणादप्मृतयुकताङ्ीकरऽपि अदोषात्‌. अथ शिष्टापग्गरहसु्रादौ तन्मतदूपणाद्‌ 
इदमपि न॒ आद्रियते; तर्हि, नियतपदार्थवादोऽपि अनादरणीयईइति व्यर्थएव 
दशमद्रन्यत्वप्रवादो, युक्तिसिद्धस्य यस्य॒ कस्यापि आद्रणीयत्वात्‌. भननु 
अस्तु एवं तथापि समवायिकारणत्वाद्‌ गुणाश्रयत्वात्‌ च द्रव्यत्वम्‌ आद्रियते 
इति चेद्‌ , पैवम्‌ ! आर्भकसिद्धेः आर्यसिद्धयधीनत्वात्‌ प्रतियोमि-प्रतिबद्ध- 
प्रतीकतयापि क्रियावत्वादिप्रतीतिनिवहि तदारभ्यतायाएव वादकवलितत्वेन 
आरम्भकासिद्धौ समवायितायाः दुर्वचत्वात्‌. गुणाश्रयत्वेन साधनेऽपि प्रथिव्याम्‌ 
अनिवेशं वदता मीलरूपातिरिवतगुणानङ्गीकाराद्‌ आदयक्षणे तदभावेन तस्येव 
असिद्धा द्रव्यत्वस्य दूरनिरस्तत्वात्‌. अतौ भ्वाुपरणं सुहदादि(*.*.०)_ 
याचितक-मण्डनवद्‌ः आडम्बमात्रमेव, 





५.भाग.पुरा.२।९।३३. £. सुहदादियाचितकमण्डनवद्‌' इति ““अस्याः 
मुखश्री प्रतिविम्वम्‌ एवं जलात्‌ च ताताद्‌, मुकुरात्‌ च मित्राद्‌ अभ्यर्थ्य धत्तः 
खलु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचिद्‌" इति न्यायेन अन्येभ्यः 
याचिताभरणधारणेन शासकस्य क्रं माहात्म्यम्‌ ! इति तद्वद्‌ आडम्बकयर्यवसायिवचनम्‌ 
इदम्‌ इति तात्पर्यम्‌. ““याञ्चन्रा आप्तं याचितकम्‌" ( अम.को.२।१०।४ } इति. 


रष 


( तमसः पृथिव्याम्‌ अन्तर्भावस्य निरासः ) 





यतु" नीलरूपत्वात्‌ पृथिव्याम्‌ अन्तर्भावः'” कैश्चिद्‌ उच्यते, तदपि 
असङ्गतं सामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वेन “न पृथिवी निर्गन्धत्वाद्‌!' इति प्रतिपक्षेण 
तद्बाधात्‌. नापि अदषनिन अनुदभूतगन्धस्य अशक्यवचनत्वात्‌ पाकाप्रसिद्धया 
पाकजानुष्णाफीतस्पर्शस्यापि तथात्वाद्‌ इति. 


( तमसो नीलरूपत्वम्‌ इति कन्दलीकारमततविमर्शः ) 


यनु कन्दलीकारः > “नीलं रूपमेव तमः'” ( ) इति आह, 
तदपि न, तदापि पृथिवीगुणत्वस्यैव वाच्यत्वे अञ्जनादिनैस्यवत्‌ 
तैजःसमवधानेऽपि तच्वा्षुषापततेः. अन्यथा अनाधापत्वेन गुणत्वव्याघातात्‌ 
तद्व्याप्यरूपत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌ च. 


( तेजोऽभावत्वनिरासः ) 


एवम्‌ अभावत्वमपि असङ्गतमेव, कोशेषु ““अन्धकारो अस्त्रियां 
ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमो, ध्वान्ते गाढे अन्धतमसं, क्षीणे अवतमसं, 
तमो विष्वक्‌ सन्तमसम्‌'' (अम.को.१।८।३) इत्यादौ तन्नाम्ना, 
तदवान्तरभेदनाम्नां च पाठात्‌, “अविद्या “अहं'मतिः स्त्रियाम्‌" 
(अम.को.१।५।७ ) इतिवत्‌ “तेजोऽभावो अतेजो अप्रभाः' इत्याद्यपाठात्‌ 
च. तेजोऽभावत्वे अवान्त्ामपाठ्वद्‌ एतन्नामपादप्रसन्रात्‌ , तद्वदेव 
भरेदान्तराकथनप्रसङ्गात्‌ च. किञ्च प्रतियोगितदभावयोः सर्वत्र भावाऽभाववितेध- 
एव॒ न॒ अन्यः. तेजस्तमसोस्तु वध्यघातविरोधः, "तेजसा मष्ट तमः'' 
इति प्रतीतेः. ““यथाहि भानोः ` उदयो वरचक्षुषं तमो विहन्याद्‌ नतु तद्‌ 
विधत्ते" ( भाग.पुरा.१६।२८१३४ }, “यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया 
यथा ( भाग.पुगा.१०।५१।३०) इति. सृष्टौ “तेजसा अपिवत्‌ तीत्रम्‌ 
आत्मप्रस्वापनं तमः" ( भाग.पुए.३।२६।२० ), प्रलयेऽपि ““हतरूयन्तु तमसा 
वायौ ज्योतिः प्रलीयते" ( भाग.पुश.१६।३।१४ ) इत्यादिपुगाणप्रयोगात्‌ च. 
^“अद्वाय तावद्‌ अरुणेन तमो निरस्तम्‌" ( ) इति वाक्येऽपि 
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प्रयोगात्‌ च. “लोकालोकं तथा अतीत्य विवेश सुमहत्तमः 
( भाग.पुस.१०।८९।४८ }इत्यादौ प्रवेशपरिमाणयोः कथनात्‌ च. 


( छावावाः तमोभेदत्वनिरासः ) 


किञ्च छायायाः तमोभेदत्वकथनं जरताम्‌ अत्यसक्गतं, ““दीपमञ्चकयोः 
छाया बोधिच्छाया तथा निशि तथा नीचजनच्छाया हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌" ' 
( ) इत्यादिपु प्रतियोग्यन्तस्कथनात्‌ चाण्डालादिच्छायास्पर्शे 
प्रायज्चित्तकथनात्‌ च. नच >» ““छायाछनात्पे कान्तौ"" इति कोशाद्‌ 
आतपाभावएव छाया * इति वाच्यम्‌, अनेकार्थत्वात्‌ तथोक्तेः. अन्यथा 
एतद्विोधप्रसङ्गात्‌. ““छायाप्रत्याह्याभासाः असन्तोऽपि अर्थकारिणः" 
( भाग.पुए.१९।२८।५ ) इत्यत्र असत्वकथनविसोधात्‌ च. छायाभागं...त्‌ ८ 
च इति दिक्‌. 


( तमसः सिद्धान्त्यभिपतं स्वरूपम्‌ ) 


अतो द्वितीयस्कन्धे भगवता “ऋते अर्थ वत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत 
च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः" 
( भाग.पुप.२।९।३३ ) इति कथनात्‌ मायापरिणामविशेषरूपं भावातिरिक्तिपदार्था- 
न्तपेव तमः. तच्च तेजोऽभावे मायया मनुष्यादीन्‌ प्रत्येव जन्यते. न 
सर्वान्‌ प्रति. अतएव उलूकबिडालादयः तैजोऽभावमेव गृह्णन्ति न तमः. 
अतएव वैशेषिकदर्शनस्य उलूकरूपिणा कणादेन कृतत्वात्‌ तस्य तमश्चाक्चुपामावेन 
तत्स ““भाभावः ८१५८) तमः'' इति उक्तिरपि युज्यते. तथा अस्मदादिदूषीनं 
तमोवृतत्वात्‌ तमस्रएव ग्रहो नतु विषयान्तस्प्रहः. तथा तद्दुष्टेः कोमलत्वाद्‌ 
नलवत्तेजसा प्रतिघातः तदभावे च सुखेन तैषां विषयग्रहः. नच अस्माकमपि 
तेच्चाश्षुषाय कार्यकारणभावान्तरपेक्षा, चाक्षुपत्वावच्छिननं प्रति दूरत्वव्यवधाना- 
दीनां प्रतिनन्धकतायाः क्लृप्तत्वेन सर्वसम्मतत्वेन च कल्पनाभावात्‌. 











७ द्रष्टव्यः : “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्नम्‌ अनातपः '( अम.को.३।३- 
1१५७) >, ८. सर्वेष्वपि आदरशषु बुटितैव पंक्तिः उपलभ्यते). 
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( तमसः आवरकत्वम्‌ ) 


तमसः आवस्कत्वस्य च “तमसा च आवृता दिः" 
{ भाग.पुरा.१०।८०।३३ ) इत्यादिपुराणप्रसिद्धत्वात्‌. व्यवधानाभावविशिष्ट- 
विषय-चक्षुःसंयोगत्वेन चा्ुपत्वेन यः कार्यकारणभावः चाक्षुषत्वावच्छिन्नं 
प्रति अनावृतत्वेन वा या घटादौ विषयता ततएव सर्वनिर्वाहात्‌. एवञ्च 
विफलोकसंयोग-तदभावयोः कारणकोटौ अप्रवेरोन प्रत्युत लाधवं ज्ञेयम्‌. 
नच * एवं सति गृहादौ प्रसेणुचा्षुपापत्तिः * इति वाच्यं तुल्यत्वात्‌, 
नच >+ तत्र बिलक्षणालोकसंयोगाभावात्‌ न तथा* इति वाच्यं, गृहादौ 
छायारूपाल्पतमसा व्रसरेण्वावरणस्य सम्भवदुक्तिकत्वात्‌. नच * एवं सति 
गाढतेजसि तच्वाक्षुषापत्तिः तौल्यात्‌. तेजसैव आवरणस्य शक्यवचनत्वात्‌ 
च. नच * तैजोऽभावस्मैव व्यवधायकत्वं लाघवाद्‌ अङ्गीकार्यम्‌ * इति 
वाच्यं मीलप्रतीतिबाधापततेः, नच *सो भ्रमः इति वाच्यं, तथापि 
विपयस्पेक्षत्वात्‌ तदाकाङ्क्षायां भावाभावान्यतस्स्य तत्वेन वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌ , तादृश्रमविषयत्वेन विषयताख्यपदार्थान्तररूपस्य तमसः सिद्धः 
अप्रतयूहत्वात्‌. भनु भ्रमस्य विशिष्टबोधरूपत्वेन विरोषणज्ञानजन्यत्वात्‌ , 
प्रकृतेऽपि श्रमो विशेषणज्ञान-विशष्यभानसामग्री -विरोषणविशेष्या-संसगग्रहरूपैः 
नीलज्ञान-चक्षुःसयुक्तविशेषणता-मीलतेजोऽभावासंसगग्रदैव सेत्स्यतीति न 
नीलतमोरूपविषयताभ्युपगमः आवश्यकः* इति चेत्‌ , मैवं विरोपणीभूतनीलज्ञा- 
नस्य चाक्षुपरूपतवे पूर्येवतयु्त्या तद्विषयस्य तमसः आवश्यकत्वात्‌१*.९). 
स्मरणरूपत्वेऽपि तस्य संस्काप्जन्यत्वात्‌ तेजोऽभावे तद्रति सुधाधवलितगृहादौ 
च संस्कारोद्रोधकस्य अनुभूतनीलसदृशस्य॒विषयतारूपनीलान्तरस्य 7.११) 
नीलसरादृप्यस्य च अभावे संस्कारनुदरोधे स्मरणस्यापि अशक्योदयात्‌, 
तदुदयार्थमपि संस्कायोद्रोधकस्य तस्य॒ तत्र॒ आवश्यकत्वात्‌. अदृष्टस्य 
उद्रोधकत्वेऽपि दृष्टसामग्री विना तस्य अकिञ्चत्कप्त्वात्‌. दृष्टसामग्रीघटकत्वेनापि 
तस्य॒ उपेक्षणात्‌. उपनीतभानरूपत्वेऽपि उपनायकस्य स्मरणस्य उदयार्थं 
पूर्वोक्तयुक्त्या तस्य अपेक्षितत्वात्‌. एतेनैव स्मर्यमाणारेपस्यापि प्रत्युक्तत्वात्‌. 
चाक्षुपोपनीतभानस्य अनुभूयमानापेपस्य च पूर्वोक्तयुक्रतिधिरेव दत्तोत्तएत्वात्‌, 











रे 








( प्राभाकरेकदेणिपतविमर््ः } 


यत्तु प्राभाकराः > तेजोज्ञानाभावएव तमः, सत्यपि तेजसि तदज्ञाने 
तमश्रत्ययाद्‌ * इति आहुः, तत्‌ फल्गु , ज्ञानाभावक्ञानस्य मानसत्वात्‌ , 
नीलं तमः' इति चा्षुपव्याघातात्‌. "तेजोऽभावम्‌ उपलभामहे" इति 
अनुव्यवसायानुपपत्तेः च. 


(सिद्धान्तेन निष्कर्षः) 
तस्मात्‌ मूलशक्तेः मायायाः कार्यभूतम्‌ आवरणात्मकम्‌* अर्थान्तरमेव 
तमः इति निश्चयः. 


इति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा ॥! 
सुबोधिन्युक्तमार्गेण तमस्तत्व समर्थितम्‌ 1३ 


इति श्रीवल्लभाचार्यमतवर्ति-श्रीमद्रल्लभनन्दन-चरणनलिन- परागप्राप्तसक- 
लसिद्धेःपीताम्बरतनुजपुरुषोतमस्य कृतौ अवतारवादावल्यां 
नवमो अन्धकारवादः समाप्तिम्‌ अगात्‌ 
श्रीरस्तु 





९.*ननु तमसो मायाकरतावरणात्मकत्वे मध्ये तमोव्यवधाने सति पश्चादवर्तिनः 
आलोकदेणावस्थितस्य पदार्थस्य प्रत्यक्षं कथम्‌ उपपद्येत? * इति चेद्‌ अत्र 
एवम्‌ अवगन्तव्यम्‌ : देणे मायया तमोजननं तदेशएर विद्यमानानां रूपवद्रव्याणाम्‌ 
अनुपलव्ध्या, मध्ये तमोव्यवधामेऽपि आलोकवद्देणावस्ितरूपवदद्रव्याणान्तु 
तमोन्यवधानविशिष्टोपलब्ध्या च तमोरूपवदुद्रव्ययोः समानदेणावस्थितयोर्व 
आवस्कादरणीयभावो नान्यथा. अतएव वकवचित्‌ तमःप्रकाशयोः ताप्तम्ये , 
तमोनिवारणाक्षमस्यापि प्रकाशस्य तमोदेभावस्थितरूपवद्रव्येण साकं संयोगे सति 
तन्मात्ऋ्रकाशनेन तद्वस्तु्रहणे न वाधः, प्रक्राशाधिकतमसएव रूपयत्पदार्थावग्कत्वनि- 


(ग्या) 


यामक्रत्वाद्‌ इति सर्वं समञ्जसम्‌ 








मायायाश्च धवायैव माधवाय समर्पितम्‌ । 
क्षमन्तां साधवः सर्वं मातृदोषतमस्कृतम्‌।। 
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ति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीयुरुषोत्तमचरणकुपाधनेन श्याममनोहरेण 
विरचिता “अन्धकारप्रकाशिका"ख्या विषमस्थलटिप्पणी 
समाप्ता 





प्राटभेदावली 


१.भदाः' इति मु.पा. २.्रयम्‌' इत्येवे सर्वषु पुद्रितमु्रितेषु आदर्शेषु 
उपलभ्यते तथापि दुरूहार्थकत्वं तस्य॒ आलक्ष्य अस्माभिः स्वमत्या देयम्‌ 
इति पाठः उदकितः. यदितु द्वयम्‌" इत्यस्यैव पाटस्य साधुत्वं तदा तमश््ा्चुपं 
प्रति आलोकाभावस्य द्रव्यचाक्ुपं प्रति आलोकस्य एवं कारणताद्रयकल्पनायां 
न दोषः इति आशयः कल्पनीयः. ३.श्रव्यगुणकर्मनिष्यत्तिवैध्म्याद्‌ भावाभावः 
तमः'" इति सर्वेष्वपि कादि-घान्तपेषु एवमेव. तथापि न्यायकन्दल्यभिमतः 
पाठः ` द्रन्यगुणकरमनिप्पत्तिवैधरम्याद्‌ भाभावः तमः'' इति तदनुरोधात्‌ संशोधितः. 
अग्रेऽपि "“उक्तविधं तेजः" इत्यस्मात्‌ पूर्वं भाव'पदपेक्षया भागपदसार्थक्यानुरोधादपि, 
४.“मिप्पत्तिः सामान्यविशेषसमवायाभावाः'” इति मु.पा. शोधितः पाठस्तु ख-घ 
पाठानुपोधात्‌. ५. तादृशन्यवहास्वाधापततेः' ग पठे नोपलभ्यते. ६.“अत्र अवग्रहस्य' 
इति पु.णा. ७.हदादियाचित...' इति मु.-ख पाठयोः. ८.शभावाभावः' सर्वेष्पपि 
पषटिषु तथापि ओौचित्यानुरोधात्‌ संशोधितः. ९.*आवश्यकत्वात्‌ इति ख पटे, 
-आवस्कत्वाद्‌" इति मु.पाटस्तु अशुद्धएव आभाति. १०.ीलान्तरस्यः इति 
ख. "नीलतरस्य" इति पु.पाटस्तु अशुद्धः प्रतिभाति, 


अन्धकारवादीयपरिशिष्टम्‌ 


इह जिज्ञासूनाम्‌ अध्येतृणां बोधाय महामहोपाध्यायेन पण्डितसत्ेन 
लक्षमीपुर श्रीनिवासाचार्येण प्रणीतात्‌ मानेष्हस्यश्लोकवार्ठिकात्‌तमोवादसद्रह- 
कारिकाः भृशं कार्तश्येन सह प्रदीयन्ते-- 


(१) 
तमः खलु चलं नीलं बहुलं विरलं परम्‌। 
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अपरं च महद्‌ दीर्धः हस्वं चेति प्रतीयते|! 
कदाचिदपि कस्यापि नैव बाधोऽत्र दुश्यते॥! 
प्रभामण्डलवच्ेदं द्रव्यमित्येव वैदिकाः ।। 
(२) 
पृथिव्याएव भेदोऽयं तमस्स्याद्‌ इति केचम। 
प्रकृतेरेव भेदस्स्वाद्‌ इति वेदान्तिनो विदुः ॥ 
आलोकेनोत्सारितत्वात्‌ बिनष्टत्वादथापि वा 
अभिभूतत्वतो वापि तन्मध्ये नोपलभ्यते॥। 
विषयाच्छादकत्वन्तु तमसो नहि युक्तिमत्‌। 
तमोल्यवहितालोकस्थितनानार्थदर्णनात्‌।। 
अतो मर्त्वादिदृष्टीनां दृष्यसम्बन्धमात्रतः। 
दर्शनप्रतिघातित्वं स्वभावात्‌ तमसि स्थितम्‌।। 
वायू रूपेण रहितः स्पर्णेन सहितो यथा। 
तथा रूपेण रहितं स्पर्शेन सहितं तमः ॥ 
(३) 
गुरूणान्तु मते तेजोहीनाधिकरणं तमः । 
प्राहकात्मोपलब्धेश्र नीलरूपस्मृतेरपि।। 
“नीलं तमः” इति नानं भेदाग्रहनिवन्धनम्‌। 
आलोकक्रिययेव स्यात्‌ “चलति प्रत्ययोऽपिच॥ 
(४) 
"तेजोऽभावः तमः इति काणादकिरणावलिः। 
अन्धसासाधारणं रूपज्ञानाभावं विदुः परे॥। 
आरोपितं निरालोके देशे मालिन्यवत्तले । 
“नीलं रूपं तम' इति सिद्धान्तः कन्दलीकृतः ॥ 
(५) 
अणवः सर्वशक्तित्वात्‌ तमण्छायातपात्मना। 
अभ्राणीव प्रतीयन्त इति प्राहुरिहार्हताः ॥ 
(६) 
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निरधिषएठान- विज्ञानवादि-वैभाषिकादयः। ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
केशोण्डकादिविज्ञानं भ्रम इत्यभिमन्वते ] ॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः | 


(७) ॥ 
भूच्छाचादर्णनं लोके तमोदर्छनमुच्यते। ख्यातिवादकमी चचिं कुचछ पुरः स्पर्तिक 
इत्युक्तवानपि विधिविवेके किल मण्डनः ॥। ॥ चिचारलिन्दु 
एवंरूपः तमस्तत्वे विकल्पः परिटृश्यते। 
निरूप्यते यथा यच्च तत्तथा व्यवतिष्ठते | [९] 


( मान.प्ह.श्लो.वा.२१ ). ख्यातिसम्बन्धी चचिं सर्वप्रथम जो दो प्रमुख आयाम हमर 
सामने उभर कर अतिहैवेयेहेः 


१.्रान्तिज्ञानके विषयका वास्तविक स्वरूप क्या दै? 
क्या भ्रान्तिज्ञान सद्विषयोत्पादित अनुभव (१ €भस ०८८ 
८०५5८ 0) ०एव्ला*८ वल्वाफ) माना जा सक्ता हैया 
नही? 

२.भरानििज्ञानका स्वयंका स्वरूप (५॥१०५।४८ १६1५८) 
क्या है? क्या वह अनुभूतिरूप ओर/अथवा स्मृतिरूप 
ॐॐॐ कानमे किसी तरहकी न्यूनता है या व्यत्यास है? अतएव 
इस सन्दर्भे यहां ये विकल्प भी प्रमुख विवादास्पद 
जन जते हैँ कि भ्रान्ति एकरश्यात्मक ज्ञान (5१० 
| परा 0 हश्लला८८) है या रशिद्रयात्मक ((0१)०५- 


८८० एप जा हःलालाच्ठ) हि 





तदनुसार -- 


१.भ्ान्तिज्ञानका विषय सत्‌ होता है या असत्‌ या सदसत्‌ 
या सदसरदनिर्वयनीय अथवा चतुष्कोरिविनि्ुक्त शूल्य ? यह प्रथम आयामगत 
जिज्ञास्य बिन्दु बनते हैँ 


इसके अन्तर्गत इन पञ्चविध विकल्पो क्रमाः ये विभननं मत 
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प्रसिद्ध दै : क.रमानुजोको अभिप्रेत सत्छ्यातिवाद, ख.बौद्धों तथः माध्वं 
को अभिप्रेत अस॒त्छ्यातिवाद, ग.सांख्यको, इसी तरह विपरीतख्यातिवादी 
ूर्वमीमासकोंको भी, अभिप्रेत सदसत््यातिवाद, घ.शांकर वेदान्ति्ओंको 
अभिप्रेत सदसदनिर्वचनीयख्यातिवाद तथा डमाध्यमिकोको अभिप्रेत 
चलुष्कोटिविनिर्मुक्तश्‌ल्यख्यातिवाद. यों इन सभी विचारधाराओपेे देखा जा 
सकता है कि भ्रानिज्ञानविषयके सदसदादि विकल्पक मुदेको प्रमुखतया 
उभारा गया है 





२.जिज्ञासाके दुसरे आयामके अन्तर्गत, जवकि, भ्रान्तिज्ञानके विषयके 
बजाय स्वयं श्रान्तिके स्वरूपके मुदैको अधिक विचारणीय माना गया 
दै. अतएव इस आग्रामके अन्तर्गत कुक प्रमुख विकल्प इस ॒तरहके 
सामने आते है : क.आत्मख्यातिवाद, यह योगाचारवादी बौद्धको एवं 
प्रत्यभिज्ञावादी कार्मीरी रौव मतको* भी अभिपत प्रक्रिया है, ख.अख्यातिवाद, 
इसके अनेक प्रकातेकरे अन्तर्गत प्रसिद्ध प्रकार प्राभाकका विवेकाख्यातिवाद 
है, ग.अन्यथा्यातिवाद ओौर विपरीतष्यातिवाद यथायथ मैयायिकों ओर 
जैनं एवं भाट मीमांसकों को अभिप्रेत भ्रानिज्ञानकी व्याख्याए्‌ है 


उपर्युक्त ॒विषयसम्बन्धी पञ्चविध छ्यातिओंकों इन विपयिसम्बन्धी 
अघ्याति ओर अन्यथाख्याति की द्विविध प्रक्रियाओति द्विगुणित करनेमात्रसे 
केवल शुद्ध गणितशास्त्रीय सम्भावनाके तौप्पर छ्यातिसम्बन्धी विचासरक्रियाके 
दशविध उपभेद तो सहज हौ सोचे जा सकते है. उदाहरणतया कतिपय 
अधोपित-अप्रस्तावित ख्यातिप्क्रिया कुछ इम तरह भी सोची दी जा 
सकती है : १.सदख्यातिवाद, न्यायकुपुदचन्द्रोदयकार्‌ ° द्रा अनजाने प्रोतौसे 
उद्धूत चार्वाकोको अभिमत प्रक्रियाके सदृश एक सम्भावित प्रक्रिया, 
२.सदसदविवेकाद्यातिवाद प्राभाकरतेको अभिमतं ग्रहणस्मरणविवेकाख्यातिवा- 
दके तर्जपर !, ३.मदसन्नरुक्त्यष्यातिवाद, शाकरेको अभिमत सदसदनिर्वचनी- 
यान्यथाख्यातिवादके तर्जपर, ४.असदन्यथाछ्यातिवाद तौ माघ्वोंको अभिमत 
अभिनवान्यथाछ्यातिवादका ` दी एकं सहज पर्याय हौ सकता है. 
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ताना 


५.स्वदेशकालावस्थित भदवस्तुका अस्वदेशकालस्थतया अवभासरूपं 
सदन्यथाछ्यातिवाद, भाट मींपांसकोकी निरूपणशैलीपे यह भी ध्वनित 
होता ही है. इसी तरह ६.स्वयं आत्मख्यातिवादको भी ““ये-ये प्रत्ययाः 
ते-ते निरालम्बनाः प्रत्यत्वात्‌ स्वाघिकप्रत्ययवत्‌'' सूत्र करे अनुसार आत्मत 
अस्द्वस्तुका आत्मत्वेन अथवा आत्माका अनात्मवस्तुतया अन्यथा्यान 
असदन्यथाख्याति अथवा सदन्यथाख्याति की प्रक्रियकरे रूपम भी निहार 
जा सकता है. इस तरहकी सम्भावित प्रक्रियाओंकी सूचीको ओौर 
अधिक बद़ानेके बजाय जिस छोटेसे तथ्यपर ध्यानाकर्षण अभिप्रेत है 
वह तो यही दै करि सामान्य रूढिके अनुसार प्रचलित धारणा कि 
ख्यातिवादके मूल प्रकार पांच दही होते है", यह बहोत सुविचारित 
धारणा नहीं लगती है. क्योकि एतद्विपयक विचास्के विकासक्रममें 
कभी पाच होगे परन्तु एतावता पांच ही प्रकार हो सक्ते है टेसा 
सोचा नहीं जा सकता. अतः भ्रान्तिके व्याख्याभेदोको कभी इस्त तरह 
पञ्चतया परिगणित कर लेनेका, तो कभी अख्याति ओर अन्यथाख्याति 
रूपी दो ही तरहके ख्यातिवादों “के सीमित क्षितिजवृत्मे ख्यातिच्चको 
परिच्छिनन बना लेनेका कोई लेस ओचित्य सिद्ध नहीं होता. 








इन दोनों आयामोकि परिपश्य वाल्लभ वेदान्ते श्राततिज्ञानका 
अभिमत स्वरूप जिज्ञास्य हो तो उसे अन्य्याति'के रूपमे प्रस्तावित 
किया गया है. भगवद्गीतोपदिष्ट ““नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः" ° सिद्धान्तके अनुसार वाल्लभ वेदान्त न्यायशास्त्राभिमत चतुर्विध 
अभावोमेसे किसी भी प्रकारके अभावको मान्य नहीं एला गया है 
अतः चारों ही प्रकारके अभावोंकी अनुभूतिओंकी व्याख्या यहां आविर्भाव 
एवं तिरोभाव के आधार्पर ही खोजी जाती है. निष्कर्षतया भ्रानिक्ञानके 
विषयका ताच्विक अभाव ही जब स्वीकार्यं नदीं तब श्रान्तिज्ञानके 
विषयका असत्‌ होना भी स्वतः अमान्य हो जाता है. रेसी स्थितिं 
सदसदात्मकता सदसदनिर्वचनीयता या शूल्यता तो अप्रसक्त ही ठहतै 
है. अतः रए जाती है रमानुज वेदान्ते अभिमत सत्छ्यातिवादकी 
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धारणा. उसके बे गोस्वामी श्रीपुस्षोत्तमचरणके ये उद्गार कि 


(१) ˆ तद्‌ अस्माकम्‌ अभीष्टं परं कश्चिद्‌ विशेषो अस्ति" 
(९) ˆ“तस्माद्‌ वे पूर्णज्ञानिनः पूर्णयोगिनो वा तेषां सर्वत्र 
सर्वपरत्य्षम्‌ “अनागतमतीतं च भाग.पुरा.१०।६१।२१ ) 
इत्यादिवाक्यात्‌ अतः तेषां ज्ञानस्य यथार्थत्वात्‌ तत्र उक्ता 
अख्यातिः उचिता न सर्वत्र" ५. 


इनके अवलोकन कएेपर यह स्पष्टतया समञ्ञा जा सकता हे 
किं "तत्र उक्ता'' पदोका अर्थं होगा : पूर्णज्ञानी अथवा पूर्णयोगी को 
होते अतुभवोके स्वरूपके सन्दे रामानुज वेदान्ते कठी गयी सदर्थकी 
अख्याति उचित हो सकती है. “न सर्वत्र" पदोका आशय अभाव 
पदार्थके सैद्धान्तिक अस्वीकारके नावजूद यह तो स्वीकाला ही पड़ता 
दै कि जिनका ज्ञान शास्त्रीय शब्दार्थनोधमात्ररूप हो, अर्थात्‌ साक्षाद्‌ 
ब्रह्मातुभवमे पर्यव्सायी न हो, ठेसे ज्ञान या अनुभव के सन्दर्भे; 
अथवा, लोकव्यवहायेपयोगी भ्रम-प्रमा विवेचकोको होते अनुभवके सन्दर्भे, 
अभावबोधकी व्यावहारिक अपेक्षा कुक न कुक तो रहती ही है. 
अतएव स्वयं उपनिषदादि शप््ोम भी इस व्यावहारिक अयक्षाकी पूर्ति 
आविर्भाव -तिरोभावकी प्क्रियाद्रारा उपदिष्ट हयी है अतः व्यवहारे 
जहां जिस वस्तुका अभाव प्रतीत होता है वहां उसे तिरोहित माना 
गया है. भर्वज्ञकी अनुभूति देशकालके कितिजके भीतर घिरी नहीं 
होती; अतः, उन्हे किपीपी व्तुके करदी/कभी तिरोहित या अगोचर 
होनैकी अनुभूति होती नही. यों दैशिक या कालिक संसर्गाभावके 
स्थानपर यह दैशिक या कालिक तिरोभावकी धारणा प्रस्तुत हुयी है. 
यह तिरोभावकी धारणा तत्तत्‌ नाम-रूप-कममक्रि वैविध्य अर्थात्‌ तादात््याभावकी 
व्याख्या कलमे भी सक्षम धारणा है, वयोकि निखिल नाम-रूप-कर्म 
सदैकप्स ब्रह्मे प्रकट हुवे माने जते है. स्वयं ब्रह्म सर्वं नाम-रूप-कर्मोका 
एकाकी निर्वाहक होता है. इस श्रोत धारणाके अनुरूप सभी नाम~रूप-कमिं 
ब्रह्मिक सदश सर्वदा अनुमत रहता है. अतः शुक्तिरूपावच्छिन ब्रह्मके 
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सदशमे ए्जतरूप तिरोहित तो रह सकता है पततु कभी भी असत्‌ 
नहीं हो सकता, "तदभिन्नस्य तदभिन्नाभिन्नत्व 'न्यायके अनुसार, फिरभी 
व्यवहापमे शुक्तिशकलको “सजत'नामसे जाना-पुकारा या स्वीकारा नहीं 
जा सकता, क्योकि उस रूपमे वहां स्जतरूप ओर तदयुकूला अर्थक्रिया 
भी तो ब्रह्मने सृष्टम प्रकट नहीं की है. अतः सृष्टम ब्रह्मके साक्षात्कार 
न होनेके कारण ह्मे शुक्तिरूपके वामे जत'नामका प्रयोग प्रामाणिक 
नही लगता. उसका स्जतके साथ रहा ब्राद्यिक तादात्म्य भी; अतएव, 
हमे अनुभूत नहीं हो पाता. न रएजतोचित सरे कर्म ही वहां शुक्तिपे 
प्रकट हो पाते है. इस अथं ब्रह्मस्वरूपकी या ब्रह्मतादात्म्यकी ओर 
तद्रार्क वस्तुमात्रके इतेतस्तादात्म्यकी अ््याति स्वीकार्य बनती कहै. 
ब्रह्मे अश्िरूपेण इस तिरोभावकी तरह ॒शुव्तीतर नाम-रूप-कर्मोकि 
भी शुक्तिशकले तिरोभाव अख्यातिका आलम्बन बनता है. शुकिमे 
इसी स्वेत नाम-रूप-कोकि तिरोधानवश, जो कुछ अवशिष्ट प्रकट 
या आविर्भूतं गुणधर्म है, उनके अलावा अन्य किसी या किन्ीं 
गुणधर्मोका भान, शुक्तिसे अन्य नाम-रूप-कर्मोका भान हेोनेसे उसे 
'अन्यख्याति' कहा जाता है. अतः विरुद्धधमश्रियरूप ब्रह्यके मौलिक 
स्वरूपके आयामे सत्ट्याति स्वीका जा सकती होनेपर भी सृष्टिरूप 
्रहमके सत्यसंकत्पोत्थ अनेकविध नाम-रूप-कमेकरि एेच्छिकं द्रैतवश रेच्छिक 
अन्यता भी उतनी ही स्वीकार्य है. अतः वही रेच्छिकी अन्यता 
अन्यख्यातिका आलम्बन बनती है, ब्रह्मके सर्वभवनसमर्थ तथा सत्यसंकल्प 
होनेके कारण. इस तरह ब्रह्मके मौलिक स्वरूपकी अनुपाती जो निखिल 
नाम-रूप-कर्मोकी इतेतरात्मकता, उसका अप्रतिभास/अख्याति भ्रान्तिकी 
कारणकोौरिमेे समाविष्ट होती है. स्वरूपकोटिमे तो सर्वभवनसमर्थ-सत्यसंकल्प 
ब्रह्मम प्रकट एेच्छिक द्वैत या अपरस्परात्मकता के विचार्वश अन्यख्यातिको 
ही प्रतिष्ठापित किया गया है. इस अख्यातिको प्रभाकमताभिप्रेत निखिल 
नाम-रूप-कर्मोकी मौलिक अप्स्पत्मकताके विवेकके अप्रतिभासं या 
अख्याति से जोड़ देना अतः आवश्यक नहीं रह जाता. अतः श्रीपुरुषोतच्तमचरणकी 
"तत्र उक्ता अख्यातिः उचिता" कचनावलीके सम्यग्‌ विवेचन करनेषर्‌ 
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गमानुजमतोक्त॒ अघ्यातिके ओचित्यका जो भाव प्रकट होता है उसे 
भी श्रान्तिज्ञानकी अपस्हिर्य कारमकोरिके सन्दे ही समञ्मना चाहिये 
नकि भ्रान्तिज्ञानकी स्वरूपकोरिके सन्दर्भ. 


[२] 

वाल्लभ वेदान्ताभिमत भ्राननिज्ञानके वादरीत्या उपपादनका भार 
जैसे गोस्वामी श्रीपुरुपोत्तमजीने वहन किया, वैसे ही भ्रान्तिज्ञानके कारण 
एवं स्वरूप की प्रक्रियाओंको मूलभागवतादि प्रमाण तथा तन्मूलक मूलाचायेकि 
वचनोके व्याख्यानसन्दभकि साथ प्रतिपादनका भार लालूभट्रोपनामक श्रीबालकृष्ण 
भदुजीने उठाया है. प्रमेयस्तनार्णवके उत्तरार्धे समाविष्ट ख्यातिविवेक्ें 
तथा निर्णयार्णव(४।६)पे इस विषयकी उन्होने विशद विवेचना की है. 
इनमेसे प्रमेयरतनार्णवे ग्रन्थकार शुक्तिरजतादि निरुपाधिक श्रम ओौर 
पीतशङ्खादि ओपाधिक भ्रम दो्नोको ही अन्यख्यातिके रूपे ही स्वीकार 
है. निर्णयार्णवमे, किन्तु, निरूपाधिक भ्रमको ही अन्यख्यातितया तथा 
“पीतः शङ्कः'' "घटो श्राम्यति सदृश ओपाधिक श्रमोको श्रम न 
मान कर भ्रम ओर प्रमा दोनोसे भिनन अन्यथाङ्ञानतया स्वीकासेका 
प्रतिपादन किया है! इस विचामेदमेँ पौर्वापर्यका अर्थात्‌ ““पीतः शङ्खः" 
जैसे ओपाधिक अवभासोको पहले भ्रम माना था पलु बादरमे अन्यथाज्ञान 
माना अथवा पहले उन्हे अन्यथाज्ञान माना था ओर बादमे भ्रम, 
सी रेतिहासिकी विवेचनाके लिये न तो यहां अवकाश है ओर 
न कोई प्रसंगौचित्य ही. फिस्भी इतना तो अवश्य कथनीय लगता 
है कि भागवतकी “ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत... ( भाग.पुरा.२।९।३३ ) 
संशयोऽथ विपर्यासः..." ( भाग.पुर.३।२६।३०) तथा ज्ञानम्‌ एकं 
पराचीनः इद्धियैः ब्रहम निर्गुणम्‌ अवभाति अर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा” 
( भाग.पुर.२।३२।२८ ) कारिकाओंकी सुबोधिनीमे -- 


१.^'यद्‌ वस्तु स्वरूपे अन्यथा प्रतिभासते तद्‌ 
(आत्मनां ' जीवानां व्यामोहिका या माया... तस्याः कार्यम्‌. 
साहि जीवं व्यामोहयित्वा तत्सम्बन्धिनम्‌ अन्तःकरणबुद्धयादि- 
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कमपि व्यामोहयति. तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा 
मन्यते नतु पदार्थाः अन्यथा भवन्ति... मायाच द्विधा भ्रमं 
जनयति : विद्यमानं न प्रकाशयति, अविद्यमानं च प्रकाण़टयति, 
देशकालन्वत्यासेन. तद्‌ आह “अर्थो न प्रतीयते - अर्थम्‌ 
ऋते प्रतीयते" इति. तस्मात्‌ पदार्थानां याथात्म्यज्ञापनार्थं 
प्रमाणम्‌ इति उक्तं भवति. ननु वस्त्वेव कुतो न तथा 
अस्तु ? कैष्चिद्‌ वादिभिः जगतो मायिकत्वस्वीकाराद्‌ इति 
चेद्‌, भवेद्‌ एतद्‌ एवं यदि विचरे पर्यवस्यति. प्रमाणभूतो 
वेदः सर्वं खलु इदं व्रही"व इति आह. ब्रह्मविदां प्रतीतिरपि 
तथा. भ्रान्तप्रतीतेस्तु न अर्थनिचामकत्वम्‌, अन्यथा भ्रमद्दृ्टया 
गृहीतं जगद्‌ श्रमद्रूपमेव स्यात्‌. अतो विषये विषयता काचित्‌ 
स्वीकर्तव्या यया दृष्टिः सविषया भवति. अन्यथा पदार्थानां 
स्थिरत्वाद्‌ भ्रमद्दृष्टिः निर्विषया स्यात्‌. अतो अन्यत्रैव सिद्धा 
भ्रमिः मायया पुरःस्थिते विषये समानीयते... साच विषयता 
द्विधा : आच्छादिका एका अन्यथाप्रतीतिहेतुः च अपरा, 
सरा उमयविधापि माययैव जन्यते..." (सुबो. २।९।३३). 

२." "विपर्यासः" =संस्कारप्रायल्यात्‌ , तेजः तदनुगुणमेव धर्म 
प्रकाग्रयति. “अथः =इति एकस्फुरणनियामकत्वाय. विपर्यासो 
भिन्नार्थप्रतिपादकः, क्रियाज्ञानयोः च भिनविषयत्वम्‌. अनेन 
अन्यख्यातिरेव इति सिद्धान्तः... * (सुबो. ३।२६।३०). 

३.“ (ज्ञानम्‌ एकम्‌" इति वस्तुतः सर्व जगद्‌ बोधान्वयव्य- 
तिरेकानुसरणाद्‌ बोधमात्रम्‌ इति अवसीयते, यः कश्चन 
लौकिको वैदिकः सर्वोऽपि व्यवहारो वोधएव पर्यवसितइति. 
यथा सव तरङ्गाः समुद्रे पर्यवसिताः इति. अतः एकमेव 
ज्ञानं "पराचीमैः प्राकृतैः इद्धियैः, व्यापकत्वृाद्‌ वृंहणत्वात्‌ 
च॒ निर्गुणमेव, गुणानां तदतिरिक्तानाम्‌ अभावाद्‌, 
घटपटादर्थरूपेण भ्रान्त्वा अवभाति. अतः शुक्तिका रजतवत्‌ 
प्रतिभासतडइति आसक्तिः न उचिता, तेहि प्राकृताः 
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स्ववुद्धयनुसारेणैव तद्‌ गृटणन्ति. एकदेगग्रहणेन स्वस्वभावग्रह- 
णेन च तद्‌ अन्यथा गृहीतं भवतति. अतः स्वेन्धियधर्माएव 
तत्र आरोप्य गु्यन्तति ख्यातिवादाः वहुविधाः उत्सन्नाः. 
धर्माणामेव वस्तुतः प्रतिभानमिति अन्यख्यातिः. आधारमपि 
पुरस्कृत्य तत्र कञ्चनार्थं परिकल्प्य ग्राहकधर्मसम्बन्धाद्‌ अन्यथा 
इत्यपि आहुः. यथा प्रतीतिः भ्रान्ता तथा कल्पनापीति 
न अत्यन्तम्‌ आग्रहः..." ( सुबो. ३।३२।२८ ).. 


१.उद्धरणमे महाप्रभुने यहां व्यामोहिका मायासे जन्य विषयतारूप 
दो कार्यं गिनाये दै ; (१)विद्यमान वस्तुका अप्रकाशननआच्छादन अर्थात्‌ 
अज्ञानविपषयता (२)तदेशकालमे अविद्यमान(तिरोहित)वस्तुका स्वदेशकालव्य- 
त्यासपूर्वक प्रकाशन, अन्यथाप्रतीतिविषयता=अन्यथाज्ञानविषयता. ये दोनों 
ही भ्रानतिज्ञानकी उत्पत्तिके देतु है. इस निरूपणे लक्षयमँ पवने लायक 
बात यह है कि श्रानतिज्ञान'धटक ्ञान'पद प्रतिभास ओर/अथवा 
निर्वय के आयसे प्रयुक्त हुवा पद है. अतएव कतिपय निरुपाधिक 
भ्रमोके उदाहरणोमे प्रतिभास ओर निश्चय दोनोमे ही व्यत्यास, अर्थात्‌ 
इस अर्थे एकरूपता हती है, अन्य बहोत सरे ओपाधिक श्रमोमें 
निश्चय ओर प्रतिभास के बीच एकरूपता नहीं भी होती है. 


२.उद्धगणमे रेसी स्थिति श्रान्तिज्ञानके स्वरूपकी व्याख्या 
““अख्यातिपूर्विका अन्यथाख्याति'' देनेकरे बजाय महाप्रभुने अन्यष्याति 
वयो स्वीकारी ? इस आशंकाके समाधानतया यही ज्ञातव्य है कि मयोकि 
इन दोनोकि कारण अन्तम अन्यख्याति ही प्रकट होनी स्वीकारी गयी 
है, भ्रमात्मिका स्पुरणाके स्वारसिक एकत्वके अनुरोधवश जेसाकि 
एकसपुरणनियामकत्वाय' पदसे प्रकट हो एहा है; तथा, श्रानििज्ञानजनक 
अज्ञान या अन्यथाज्ञान के आलम्बनीभूत विषर्योकी ओर श्रान्तिज्ञानसे 
जनित प्रवृत्ि-क्रियाके विषयकी भिन्नतके अनुेधवश. यह “विपर्यासो 
भिन्नार्थपरतिपादकः, क्रियाज्ञानयोः च भिनविषयत्वम्‌' वचनसे स्फुटतया 
प्रकट होताहीहै 
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३.तृतीय उद्धरणपर आपाततः दृष्टिपात कसेपए महप्रभुका मत 
या तो मायावादी शांकए वेदान्त अथवा काश्मीर शौव प्रत्यधि्ञादर्शन 
के सदृश लगता है. ब्रह्मको, परन्तु, अखण्डसच्विदानन्दैकप् माना 
गया होनेसे ब्राह्मिक चैतन्यके सन्दभमे अर्थं ओर ज्ञप्ति के बीच 
आत्यन्तिक द्वैत अर्थात्‌ आत्यन्तिक भेदधटित विषय-विषयिभावकौ अमान्य 
कएेको महाप्रभुने ठेसी शब्दावलीका प्रयोग किया है. तदनुसार भ्रान्िज्ञान 
निरुपाधिक निर्गुण निरवयव व्यापक इ्दियातीत बृहद्‌ आत्मचैतन्यरूप 
स्वयप्रकाशान (५1७ ऽलो छा [णा (ग)$०४७॥८७) नहीं होता 
है, क्योकि इस अन्तर्निगूढु मौलिक ज्ञानके स्तरपर तो ज्ान-क्तयका 
ही पार्थक्य सिद्ध नहीं हो पाता तो अन्यख्याति कासे सिद्ध हौ 
पायेगी ? श्रा्ति्ञान पुरोवस्थित वस्तुका ओपाधिक पर्त निए्वयव निर्विकल्पक 
प्रकाशन (गौ ओा्रल्छा वाजात पणा गं लकृलाजन्ल)ो भी सिद्ध 
नहीं हो पाता, शब्द-संस्कारादिजन्य विशेषावगाही राजघतामस गुणवाला 
सविकल्पक ज्ञान होनेसे ^. जसा कि देख ही घुके भ्रान्िज्ञानको ज्ञानद्रयरशी 
(¢ (्माफण्छत्‌ पा। ० ५५० वालिका चकला ला८९७) भी स्वीका 
नहीं जा सकता, भ्रानतिज्ञान तो सविकल्पक प्रमानुभूतिकी तरह निर्विकल्पन्ञानोत्तर 
जायमाना सविकल्पानुभूति (4 5171९।५ (न्रिटः पा ग ५० 
6ेकृलाला८९७) का एक प्रकारविशेष है. दोनोके मीच यदि कोई अन्तर 
दै तो केवल इतना ही रजतप्रमानुभूति, न्यायभाषाके तजे कहना 
हो तो, “"निर्विकल्पकञ्ञानविषयीभूते एजतत्ववति रजतत्वप्रकारको अनुभवः 
होता है; जबकि, एजतश्रमानुभूति, ““प्नततिपेभाववति निर्विकल्पकक्ञानविपयी- 
भूते शुक्तिशकले नुद्ध्यावि्भूत्नतविषयको अनुभवः" होता है 





किसीभी वस्तु(नाम-रूप-कर्मीका आविर्भाव या तिरोभाव ओौर 
तन्मूलक प्रकाशन या अप्रकाश्न भी या तो सच्चिदानन्द ब्रह्मकी 
अभिन्ननिमित्तोपादानताहेतुक होता है अथवा केवल निमित्तताहेतुक. प्रथम 
कल्पे वह प्रकाशन तदेशकालमे आविर्भावरूप होता है ओर अप्रकाशन 
तद्ेशकालमे तिसेभावरूप. द्वितीय कल्पे प्रकाशन व्यामोहिका मायास 
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सुद्धिके व्यामुगध न होनेपर सुद्धन्ुपादानक वस्त्वाकारिका वृत्तिके प्रकाशनरूपेण 
होता है. यह, पर्तु, स्वयं वस्तुके यहां तिरोहित होनेके कारण 
पतेक्ष प्रकाशनरूप ही रह जाता है. व्यामोहिका मायामे, पञ्तु , बुद्धिके 
व्यामुग्ध॒होनेपर उसमे अतिरेहित ॒वस्त्वधिष्ठानक तिरोहितवस्त्ववमाही 
मायाकरणक बुदधचयुपादानक प्रकाशन होता है. इस तिरोहित वस्तुके 
अतितेहितया प्रकाशनको अन्यख्यातिरूप माना गया है. इस प्रकाशनं 
न॒ केवल करणरूपा बुद्धिकी ब्रह्मात्मकता अपितु सहकारिकारणरूपा 
भगवच्छक्तिरूपा व्यामोहिका मायाकी भी ब्रह्मात्मकता श्रौत सिद्धान्ताभिमत 
हे. यह एक उजागर तथ्य है करि इस प्रक्रियामे यदि कल्पनागौप्वोपम 
व्यामोहिका मायाको बीच न भी लाया जाय -तो भी भ्रान्तिञानकी 
व्याख्या सुचारुतया शक्य है ही. देखा कलेपर, पत्नतु , वाल्लभ वेदान्त 
“यत्र येन यतो यस्य यस्यै यद्‌ वद्‌ यथा यदा स्याद्‌ इदं भगवान्‌ 
साक्षात्‌ * वचनमे स्वप्रतज्ञतार्थको भङ्ग कएेका दोषी ठदेणा. अतः 
गीतोक्तौपदिष्ट ज्ञानाज्ञानस्मरणादि सीमे भगवत्कारणताके सिद्धान्तके 
निर्वाहार्थं जिस ॒शास्त्रभिद्ध भगवच्छक्तिको बीच लानेसे भगवत्कारणता 
सिद्ध हो पाये उसका नाम “व्यामोहिका माया" दै. अस्तु , व्यामुग्धलुदधचयुपादानक 
कार्यरूप ॒लुद्धिवत्िरूप प्रकाशनकी भी ब्रह्मात्मकता तो निःसन्दिग्ध ही 
है“. फिर्मी तदशकालये तिरोहित नाम-रूप-कर्मका वहां अतिरोहिततया 
भान या ज्ञान अन्यख्यातिरूप माना गया है, यह भ्रमभात अन्य विपयकी 
्रह्मात्मकताके निर्सनार्थं नहीं प्रत्युत निर्वाहार्थं सोचौ गयी उपपत्ति है. 
इसे तदेशकालमे विद्यमानका अप्रकाशन ओर तदेशकालमे अविद्यमानका 
प्रकाशन भगवच्छप्तिरूपा व्यामोहिका मायाके कार्य है. संक्षेपे भगवानूकी 
अनैकापेक शक्तिम आविर्भाव -तिसोभावशक्ति ओर व्यामोहकशक्ति भी 
अन्यतम शव्तियां ह°. इनमेसे प्रथमशक्तिप्रकाशित नाम-रूप-कर्म सच्चिदानन्द 
अंशी ब्रह्मके सदंशोपादानक चिदंशोपादानकं या आनन्दांशोपादानक होनेष्‌ 
आधिभौतिक आध्यात्मिक या आधिदैविक नाम-रूप-कर्मेकि ब्रह्मोपादानक 
भी ब्रह्मकर्वृक भी माना जाता है. ये सत्छ्यातिके विषय होते है 
द्वितीय व्यामोहिका शक्िद्वाण प्रकाशित नाम-रूप-कर्म, जो सदंशभूत 
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बुद्धि तदुपादानक दोनेसे स्वरूपतः सद्रप॒होनेपर भी, तदेशकालस्थ 
तितेभावशक्तिद्रार अख्यातिगोचर बनाये गये होनेके कारण पर्यवसानमें 
अन्यख्यातिगोचर होते माने गये हैँ 


यह श्रीलालूभट्रजीको निरुपाधिक ओर ओपाधिक उभयविध श्रमज्ञानमें 
समानरूपेण स्वीकार्य होना चाहिये था. निर्णवार्णवर्े, किन्तु, ग्रन्थकाद्रा 
ओपाधिक प्रतीतिओंको अन्यथाज्ञान मान कर उसे भ्रमप्रमाते भिन्न 
माननेके विधानका अभिप्राय बुद्धिम सहस्रा आरूढ नहीं हो पाता 
दै. निष्कर्षतः वाल्लभ॒वेदान्तकरे अनुकार अज्ञान ओर अन्यथाज्ञान 
अन्यष्यातिरूप भ्रात्तिके व्यामुग्ध पुरूपगत हेतुदरय है नकि श्रान्तिके लक्षणोपम 
स्वरूप. 


[३] 

ओपाधिक्र श्रान्िज्ञान या प्रमाज्ञान के सन्दभमं किसी पदार्थका 
उपाधि होना या ज्ञानकरणोंका सहकारी कारण या करण होना, ज्ञानोत्पत्यनुकरूल 
ओत्सर्गिकी अपेक्षा या आपवादिकी अपेक्षा के विचारवश सामान्यतया 
स्वीकार लिया जाता है. रसा पर्तु निखेक्षतया निर्धारित कए पाना 
अतीव दुष्कर होता है. क्योकि शुद्ध जीवात्मचैतन्यकी स्वयंप्रकाशताका 
विचार केषर तो स्ववं सविकल्पक प्रत्यक्षप्रमाको भी न केवल 
इन्द्रिय -मनो -सुद्धयहकारसंनिपातौपाधिक अपितु शब्द -संस्कारलोकाद्युपाधिजन्य 
भी होनेके कारण ओपाधिकर ज्ञान ही मानना पड़ता है, जैसाकि 
वहां वचन भी उद्धूत किया दौ गया है “चक्षुषा आलोच्य वस्तूनि 
विकल्प्य मनसा तथा “अहं मत्यापि अहङ्काराद्‌ बुद्ध्यैव ख्यध्यवस्यतिः" 
( लक्ष्मीतन्र : १३।३४ }. 





भारतवर्षे योगाचार-माध्यमिक बौद्धोने एवं शांकर वेदान्तिनि 
भी शब्द्-सस्कारादिकी उपाधिसे अन्य होनेके कारण सभी सविकल्पक 
प्रमानुभूतिओंको शुद्ध प्रत्यक्षप्रमा माननेके बजाय श्रमानुभूतिके निम्न स्तस्पर 
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उनकी पदावनति की है. पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तने भी सर्वप्रथम 
लोक (.०५}.€) ने प्रत्यक्षगोचर॒पदाथकि प्राथमिक गुणधर्म ओौर आनुषंगिक 
गुणधर्मा के पार्थक्रयकी उद्भावना प्रस्तृत की धी. उसके वाद तो वर्कले 
ओर स्यूम के भी उसौ दिशामे अग्रसर होनेके कारण अनुभववादी {ट्फ ०}) 
ओर कल्पनावादी (५०ब11511०) लेखनपस्पका दौर चल पड़ा. अन्ततः 
्रले, बर्भड स्सेल, ए.जे.एयर आदि चिन्तकोके भी अगे आनेपर 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष (5€1581101)) सविकल्पक प्रत्यक्ष (ए<८्छृ्ला)) 
ओर सामान्यप्रत्यक्ष॒ (01८८110) की एकार्थावलम्निता अस्वीकार्य 
ही मानी जाने लगी. अतः अनुभूतिके उल्लिखित तीन प्रकारो्ेसे 
अन्तिम दो प्रकार शुद्ध प्रत्यक्षतया मान्य नहीं रह गये. यद्यपि इसी 
अवधि्मे वहां यूरोप यथार्थवादी चिन्तक भी अवश्य हुवे परन्तु वह 
दूसरी कथा है, 


प्रस्तुते विचाप्की ही दिशा्मे आगे बदुनेको यह अवधेय है 
कि लोकन्यवहारतीत शास्तरकगम्य निरुपाधिक शुद्ध आत्मचैतन्यके सन्दर्भको 
थोडीसे दैस्के लिये भूल कर॒ लोकव्यवहारनुगुण प्रामाण्यकी परिधि 
ही इस विमर्शको सीमित रखते हुवे कुछ सोचना हो तो आधुनिक 
कालम खोजे गये अनेक वैज्ञानिक उपकरण कुक अन्य ही तथ्योपर 
हमार ध्यान बस्स आकृष्ट कएना चाहते है. उदाहरणतया प्राचीन 
कालमे प्रायः विवादहित मानी जाती सांख्यकारिकाकी धारणा -- 


^“अतिदुरात्‌ सामीप्याद्‌ *इन्दियधाताद्‌ *मनोऽनवस्थानाद्‌ 
“सौक्ष्याद्‌ "व्यवधानाद्‌ °अभिभवाद्‌ (समानाभिहारत्‌ च... 


अनुपलब्धिः न अभावात्‌..." 
(सांख्यकारि.७) 


इनमे कारिकोक्त देशदोषरूप ^अतिदूएता ओर समीपत, इन्द्रियदोषरूप 
इन्धियघात ओर भनोऽनवस्थान, विषयदोषरूप “सृष्षमता; ओर अन्तमे, 
अर्थान्तरदोषरूप “व्यवधान “अभिभव ओर “समानाभिहार, इन ओर एसे 
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अन्य भी प्रत्यक्षनाधकोकी नाधकताको अकिभ्ित्कर बनानेवाले वैज्ञानिक 
उपकएणोके अव निर्मित ठो जानेस इस दिशामे पुन्चिन्तन सद्योऽपक्षित 
लगता है. 





उदाहएणतया देशदोषको अकिञ्चित्कर बनानेवाते टेलिस्कोप दर्पण 
आदिके प्रयोगद्रारा अतिदूर ओर अतिसमीप को अन प्रत्यक्ष निहारा 
जा सकता है. इन्दरियदोषोको भी चश्मा कोन्टिक्ट-लेस आर्टिफिशियल 
कोर्निया-सप्लिसमट हिअिगिएद्‌ आदि उपायोद्राय तथा मनोऽनवस्थानूप 
दोषको संमोहनविज्ञानपर हुवे संशोधनोके आधारपर भी अकिज्वित्कर 
बनाया जा सकता है. इन उपकरणोद्रागा होते प्रत्यक्षको व्यवहारं 
ओौपाधिक श्रम मानना या ओपाधिके प्रमा? विषयदोषरूप सूष्ष्मतापर 
भी माडक्रोस्कोपके उपयोगद्रारा कावू पाया जा सकता हो तो एमे 
सक््मवस्तुओके प्रत्यक्षको भ्रम मानना या प्रमा ? अर्थान्तरदोषूप "व्यवधान 
“अभिभव ओर “समानाभिहार की समस्याओंका निराकरण टेलिकास्िग एक्स 
सोनोग्राफी राडार आदि आधुनिक उपकरणोद्रास शक्य हो अनेके कारण 
इनसे होते प्रत्यक्षको ओपाधिक प्रमा मानना या ओपाधिक श्रम यह 
अन निरतिशय विचारणीय विषय हो गया है. 





प्राचीन काले विकल्पावगादी जञानोके सारे प्रकारँको, भास्तीय 
बाह्यार्थापलापवादिओनि, श्रान्तिरूप मान॒ कर जिसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
माना वह निर्विकल्पक प्रमा भी, अन चाक्षुष प्रतयक्षकी आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार जो व्याख्या प्रकट हयी है, तदनुसार कितनी 
विकल्पावगाहनरदित है, यह विचारणीय हो गया हे ! 


आधुनिक दृषटविज्ञानविदोकि अनुसार चाक्षुपप्रत्यक्षगोचर होनैवाली 
वस्तुके साथ उसके वर्णं (५५०), आकृति (8॥१९), परिमाण (८०), 
प्रकार (ककल), दशिकी स्थिति (ण॥०ग) ओर वस्तुक गतिमान 
होनेपर गति (ण०५टफल)।) भी प्रत्यक्षगोचर होती मानी जाती है इनमें 
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सर्वप्रथम वर्णप्रत्यक्षके ही विवेचना यह कहा जाता है कि वर्ण 
न तो बैद्धिक कल्पना ठै ओर वस्तुनिष्ठ गुणधर्म. वर्ण, आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार, प्रकाशतरकी विविध लंबाई ओर उनके प्रति संवेदनशील 
नत्रपरल्मे लगे हुवे शकु, शलाका ओर शकु+शलाका के पारस्परिक 
उत्तेजन ओर संवेदन के कारण प्रकट होता ओपाधिकर चाक्षुष प्रतिभास 
है. एतावता जे.पी.गिलफांड कहते है : 


“शन तो प्रकाणतरद्ग दिखलायी देती है, ओर न उनसे 
उत्तेजित होनेवाला नेत्रपटल, ओर न उसे मस्तिष्कके साथ 
जोडनेवाला नाडीतन्त्र ही, ओर न उन नाड़ीतन्त्रोसे मस्तिष्कको 
मिलनेवाले सन्देण ही हम देख पाते है. फिरभी इन 
प्रक्रियाओके कारण विभिन्न व्णोको देख पाते है. ये 
प्रकाणतरङ्ग, नाड़ीतन्िकोत्तेजन ओर वर्णतत्व प्राकृतिक 
ऊर्जकी तीन सर्वथा विभिन्न घटनाय हं, यह कभी भूलना 
नहीं चाहिये". 


स्पष्ट है करि एसी स्थितिमे यथार्थवादी चिन्तकोका वण्कि वस्तुगत 
गुणधर्म॑होनेका दावा ओर कल्पनावादी चिन्तकोंका वण्कि कल्पनामात्र 
होनेका दावा, दोनों ही एकदैलया निरस्त हो जाते है. इस सन्दभिं 
एक सहज स्पष्टीकएण, पल््तु , भगवदगीता ओौर भागवतपुराण के अनुसार 
हमे यह भी मिलता ही है : “"पृथक्त्वेनतु यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ 
पृथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌", “र्नो 
वैकल्पिकं. -स्मृतम्‌'* ““सनिपातस्तु अहम्‌ ति “मम 'इति... या मतिः, 
व्यवहारः सरनिपातो मनोमात्रेनियासुभिः"**°. यों आत्मचैतन्यके स्वरूपको 
दृष्टिगित पखनेपर विकल्पावगाही ज्ञान ओपाधिक तो हो सकते है पलतु 
एतावता उनका स्वप्नज्ञानोपम निरालम्बन होना या सदसदनिर्वचनीयविषयालम्ब- 
नक होना आवश्यक नहीं लगता. भगवत्पाद श्रीशङ्कराचा्यने इस बिम 
जो प्रभावशाली वक्तव्य दिया है वह सर्वथा अविस्मरणीय लगता 
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यद्‌ उक्तं वाल्यार्थपिलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ 
जागरितगोचराअपि स्तम्भादिप्रत्ववा विनैव वा्यार्थेन भवेयुः 
्रत्ययत्वाविणएेषाद्‌ इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌. अत्र उच्यते 
न स्वप्नाप्प्रत्ययवद्‌ जाग्रत्यत्ययाः भवितुम्‌ अर्हन्ति. कस्मात्‌ ? 
वैधर्म्यात्‌. वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः. किं पुनः 
वैधर्म्यम्‌ ? (वाधावाधी' इति ब्रूमः. बाध्यतेहि स्वप्नोपलव्धं 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य... मैवं जागर्तोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिकं 
कस्याज्चिदपि अवस्थायां बाध्यते. अपिच स्मृतिः एषा यत्‌ 
स्वप्नदर्शनम्‌ -- उपलब्धिस्तु जागरितदःर्णनम्‌... तत्र एवं सति 
न॒ शक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोपलबन्धिः उपलब्धित्वात्‌ 
स्वप्नोपलब्धिवद्‌ इति उभयोः अन्तरं स्वयम्‌ अनुभवता. 
नच स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिः युक्तः कर्तुम्‌. अपिच 
अतुभवविरोधप्रसङ्गाद्‌ जागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां 
वक्तुम्‌ अशक्नुवता स्वप्नसाधर्म्याद्‌ वक्तुम्‌ इष्यते. नच यो 
यस्य स्वतो धर्मो न भवति सो अन्यस्य साधर्म्यात्‌ तस्य 
सम्भविष्यति. नहि अग्निः उप्णो अनुभूयमानः उदकसाधर्म्यात्‌ 
शीतो भविष्यति. दर्शितन्तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः '". 

(ब्र.सु.शां.भा.२।२।२९) 


अतएव आधुनिक दषटिविज्ञान भी लौकिक व्यावहारिक प्रत्यक्षोकी 
ओौपाधिकता-सनिनिपातरूपताका तो समर्थन करता है परन्तु बाछ्यार्थके 
सर्वथा कल्पित होनेकी कथा तो आधुनिक विक्ञानानवेपरणोको कल्पनावादी 
ओर्‌/अथवा अनुभववादी पूर्वागरहसे ग्रस्त हो कर निहारनैकी मनोवृत्तिका 
ही परिणाम लगता है. चा्षपप्रतिमासके आयोजनकी मीमांसा आधुनिक 
विज्ञाने कु वाल्य ओर कुक आभ्यन्तर घटकोका प्रयोगान्वेषण किया 
2. तदनुसार बाह्य दृश्यवस्तु "सामीप्य (0१९५४), सादृश्य (आ. 
11), "सातत्य ((0१0१५))), ओर *अन्तर्भाव एवं परिच्छिनता (1५1५1५०. 
0८४५ वोत (णठ), ये चार चा्पप्रत्ययके बाल्य घटक माने है, इसी 
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तप “परिचितता (एव्व), ओर पानसवृत्ति (षकाव्‌ ऽज) ये 
आभ्यन्तर घटक माने है. इनमे सुप्यष्टतया देखा जा सक्ता है 
कि सामीप्य सादृश्य सातत्य ओर अन्तर्भाव -परिच्छिनता दृश्यमान वस्तुक 
ृष्ट्निपेक्ष दृष्टि-आयोजक बाल्य वास्तविक धर्म हँ नकि दृषटपरिकल्पित 
आभ्यन्तर घटक. 


जौ नात वरणकि चाक्ुष प्रतिभासके बारेमे कही गयी है, वही 
थोडे-बहोत हैरफेरके साथ आकृति, परिमाण, प्रकार, दैशिकी स्थिति, 
ओर गति के बारे भी कही जा सकती है. क्योकि आधुनिक 
विज्ञान चक्चुको प्राप्यकारी तो मानता नहीं है. सर्वप्रथम पुरोवर्ती वस्तुसे 
परावृत्त प्रकाश नेत्रगोलकके पारदर्शी आवरण (जां प्रविष्ट॒होता 
है. उसके बाद तदततर्वतीं संकोचविकासशील आवरण (75) के मध्यवतीं 
नत्रगोलकविवर (५ प्रविष्ट होता टै. वहांसे तत्पार्ववतीं पापदर्शी 
ेत्राण्डक (10 प्रविष्ट होता है. वहांसे नेत्रपटलान्तर्घटक प्रकाशके 
न्यूता/आधिक्यकरे अनुसार कृष्ण/एवेत वर्णानुभाविका शलाकाओं (२०८७)को 
ओर लाल-केसरी-पीत-हरित-नील-ेगनी वणोकि अनुभावक शंकुओ 
((जार)को उत्तेजित कए्ता है. तव उन्दे मस्तिष्के जोडनेवाली 
नाडयो (प८ानष्ठ्छकेि द्वा; ओर, उनके संगमस्थल (00५५ 
लंवडपा्ोकी दुश्यसंयोजनात्मिका प्रक्रियाद्रार स्वयं मस्तिष्कान्त्गत नेत्प्रकोष्ठ 
(15५21 (0716, पर्यन्त तदनुसारी सन्देश पहुंचता है. इस लंबी प्क्रियाके 
अन्तमं परिणामतया चाक्षुष प्रतिभास सम्पनन होता माना जाता हैर. 








प्रकाशावभाप्तनकी इस प्रक्रियाकी खोजके वृतान्त प्रकट होते ही 
अनुभववादी ओर कल्पनावादी चिन्तकोने दुन उत्सहसे यह कहना शुरु 
कर दिया कि सरि वर्णादि गु्णोका प्रतिभास वास्तविक न हौ कर 
या तो विभिन निर्विकल्पक अनुभूतिओंका केवल मानसिक संघातमात्र 
है अथवा ये गुण बौद्धिक कल्पनामात्र है, हम जानते ह कि केमेएके 
भीतर न तौ मन होता दै ओर न बुद्धि फिरभी हमरे मेत्रोकी 
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संस्वनाके अनुकरणद्वारा निर्गित होनेमात्रसे उसे भी वही चित्र प्रतिबिम्बित 
हो जाता है, कृष्णश्वेतं (व्णपरणावं८) भी ओर्‌ नहुवर्णी (ल 0प्रोा८) 
भी. अतः वर्णोकी सत्ता वस्तुनिष्ठ हो या न लो परन्तु वर्णोको मानसिक 
संघात (असत्छ्याति) या कल्पनामात्र (सदसदनिर्वचनीयख्याति) मान लेनैकी 
नात प्रामाणिक नही लगती है, इस तर्कको केवल व्णानुभूतिे ही 
पर्यवसित होता न मान कर आकृति परिमाण दैशिक स्थिति ओर 
गति के प्रतिभासौपर भी प्रभावशाली मानना चाहिये, समानयोग्षेमन्यायेन 
यही कथा ध्वनि गन्ध स्वाद ओर स्पर्शं के प्रत्यक्षोके बम भी 
सोची जा सकती है. अर्थात्‌ इन प्रत्यक्षौको भी ओपाधिक ख्याति 
मान लेनेपर भी आत्मख्याति असत्ख्याति अन्यथाख्याति अनिर्वचनीयख्याति 
या अख्याति इन्द माना नहीं जा सकता. रही वात अन्यख्यातिकी 
तो उसकी चर्चा आगे कला चाग. अस्तु. 


त्य ॐ 








्रकृतानुसरणारथं इस क्रमे यदि कोई विषय ही प्रकाशका अन्तःशोषण 
कर ले, अथवा प्रकाशकी यात्म कृत्रिम या अकृत्रिम व्यवधान उपस्थित 
हो जाये, अथवा नेत्रगोलकके पारदर्णी आवरण या तदन्तर्व्ती संकोचविकासशील 
आइरसिके भलीमाति कार्यकारी न होनेपर, या पाप्दर्णीं नेतराण्डक-लैसे 
किसी तरहकी गड़बड़ी हो जनेपर्‌, अथवा इस लेस ओर नेत्रपरलके 
बीच भरे पारदर्शी लचीले पदार्थं (५1700 ऽ प्रणान, या मेत्रपरलान्तर्व्ती 
शंकु-शलाकाओकि न्यूनाधिक्यं अथवा इनसे जुडी नाडिकाकि प्रमादी 
हो जानेपर, अथवा मस्तिष्कान्तर्वती नेत्प्रकोष्के स्वयं आघातादि हेतुजोकि 
काएण अस्वस्थ हो जानेपर ~ न तो निर्विकल्पक चाक्षुष प्रतिभास 
ओर न सविकल्पक ही सम्भव रह जाता है. एसी स्थिति चाक्षुपकिर्णोका 
ेतर्वारसे पुेवस्थित, या दोषवशात्‌ अपुपवस्थित, विषयदेश पर्यन्त गमन 
ओर वहां जा कर सद्‌ असद्‌ सदसद्‌ अथवा सदसदनिर्वचनीय विषयाकारसे 
आकारित होनैकी कल्पनाको अब आधुनिक विज्ञान स्वीकाएेको उद्यत 
नही. एसी ही प्क्रियान्तर श्रावण, रासन आदि परत्यक्षके भी प्रकारके 
रमे आधुनिक विज्ञाने ध्वनित आदिकी खोजके आधारपर प्रकट 
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लौकिक विपयोके बम भी शास्त्रवचरनोको ही परमप्रमाण माननेकी 
विचाली तो लौकिक वस्तुके लोकिकप्रमाणोसे अग्राह्य किसी शव्दैकगम्य 
पक्षकी धारणा या प्रत्युपपत्ति प्रस्तुतं की जा सकती है. लौकिक 
विपो, पस्तु, शास्त्रवचर्नोको सर्वथा अनुपयोगी मान कर प्रत्यक्ानुमिति 
ओर लाघव-गौप्वके तर्कोपिर ही अवलस्नित होनेवालौ चिन्तनरौलीके 
समक्ष असकृत्‌ प्रयोग-परीक्षणसिद्ध वैज्ञानिक तथ्योसे वितेधकी समस्या 
नूतन परिमापा, नूतन प्रक्रियानिर्देशा ओर नूतन हैतुमिर्देश रूपौ प्रतीकारोकी 
विकट माग प्रस्तुत कर एही है. 





१९ वीं शताव्दिके मध्यमे आग्लि सैद्धान्तिक-भौतिकीविद्‌ जेम्स वल्क 
मेक्सवेलकी दस खोजके बाद किं प्रकाशा तो केवल उस व्यापक 
इलेवटरमेनेटिक कषत्रविस्तास्मे घटिते होते उत्किएणका एक कद्र अश 
है जो चक्षुभस्यि होता है, इसे वैचाप्कि जगत्‌का पूर चित्र ही 
नदलना शुरु हो गथा. क्योकि अव प्रकाशा दुश्य द्रव्य न रह कर 
ऊजकि रूपमे परिभापित होने लगा. परवर्ती क्स प्लेक, नील्स बोहर, 
अत्नर्ट आईन्स्टीन, लूहूस द रश्रोष्ली, वर्म हैजनवर्ग, एएविन श्रडिगर 
आदि अनेक वैज्ञानिकोके संशोधन-अन्वेष्णोके कारण, कहा जाता है 
कि, उक्त इलेक्टृमिग्नेटिक उत्किरणोपें तस््रूपता ओर आणविकगुच्छरूपता 
यो उभयविध विरुद्धधमश्रियताका स्वभाव प्रकट होता पाया गया. इस 
काप्ण अत्वर्द आर्ईन्स्टीनमे द्रव्य, दैशिक अवकाए, ऊर्जा, काल ओर 
गतिकर्मं करे परस्पर सपिक्ष होनेकी धारणा प्रस्तुत की. एतावता यद्यपि 
द्रव्यका ऊजमिं रूपान्तरण तो प्रयोगसिद्ध भी हो गया है पस्तु तेभी 
अभी तक ऊजकि द्रव्ये रूपान्तरणकी शक्यता विवादग्रस्त विपय है 
हर सूते इतना तो निष्चिततया कहा ही जा सकता है कि द्रव्यके 
चकषु््रा्य भाव या अभाव अब द्रव्यकी सत्ता या असत्ता के निश्चित 
प्रपापक दतु र्ठ नहीं गये है! एषी स्थितिमे जड़ या चेतना के 


ग) 
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एक-दूसरेसे बाल्य भावाभारवोकी कल्पनाके वश किसी एक या दूस 
की सत्ता या असत्ता की चर्चा अव अनवसपरहत होने जा सटी 
ठै. क्योकि जड़ ओर चेतन दोनों ही इत इलेवटमिमेटिकर व्यापक 
ऊजकषतरविस्तारके सातत्यके अद्वैते आविर्भूत-तिरोभूत देते केवल 
नाम-रूप-कमेक्रि द्ैतमात्र ष्ठ गये है. यद्यपि उत्तप्कालीन अन्वेषणे 
इलेकटरमिनेटिक व्यापक ऊजक्षत्रविस्तापके अलावा भी इलेकटरपरिनेरिक 
ऊजि भी पूर्वसिद्ध गुरत्वाकर्पण ऊर्जा जो द्रव्यसंघातोके बीच पारस्परिक 
आकर्पणका तितु होती है. इसी तरह अश्चक्त नाभीकीय ऊर्जा जो 
रेडियोएव्टीविीके हेतुतया उतयेक्षित हुयी है. ओर सशक्त नाभीकीय 
ऊर्जा जौ परमाणुओकि मध्यवर्ती प्राटोन ओर न्यूटन के भीतर घटक 
ववावर्मुको जोडनेवाली सशक्त नाभीकीय ऊजकि रूपमे उत्रेकित हयी 
है. यों तीन ओर ऊर्जाओंको जोड़ कर ऊर्जाचातुर्िध्यका स्वीकार 
एक आवश्यक उ्त्येक्षा मान लौ गयी“. पततु पुनः करई वैज्ञानिक 
अन्वेपणोमे अशक्त नाभीकीय ऊर्जा ओर इलेक्टपिपनैटिक ऊजकि सफल 
एकीकरएणके आधारपर इन दोनों ऊर्जाओकरि भी सशक्त नाभीकीय ऊजकि 
साथ एकीकरणद्रारा एक महान्‌ एकीकृत प्रक्रियाको खोजनेके प्रयास 
भी चल रहे है अभी कैसै-क्या कहा जा सकता है कि कब 
इन चारके भीतर काम क्ती कोई एक ही ऊर्जा बैक्ञानिकोको मिल 
ना जाये! यहां तुलनीय हो जाता है कि भागवतपुतण ( २।५।१४) 
भी “द्रव्यं कर्मच कालश्च स्वभावो जीवाएव च वासुदेवात्‌ परो... 
नच अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः" निरूपणद्वारा कुछ इसी तरहके ब्रह्माण्डका 
मोडल प्रदर्शित कना चाहता है. खुलासाके तौरपर कुछ मोटे समीकरण 
स्वीकार कर चले कि ^ द्रन्य-44110 "कर्म -<[7ल८ हाल", 
"'काल~¶ा८'१, “स्वभाव ७181८ छाल, ओर “जीव =^05५०५- 
5655", यो भागवतीयं तत््वोके समकक्ष आधुनिक वैज्ञानिक तत्वौको निहार 
तो सैद्धान्तिक चोखरके भीतर जो चित्र प्रकट होता है वह यही 
कि "अन्यो अर्थ च्छते मास्ति' अर्थात्‌ अनेकविधं नाम-रूप-कपत्मिक 
हीये सपि भेद है 














उक्त इलेक्टृमिमेटिक कषेत्रका स्वरूप आधुनिक विज्ञानके अनुसार 
यो माना गया हैः 


इलेकटरोमेग्नेटिक तरङ्गविस्तारका व्यापकश्षेत्रः^ 
लघुतरग <~ तरदेर्व्वसाएणौ -> दीर्घतरग 


गामा एक्स पपन । चस्य } पएकतान्तप्ति | एडार 





इन विविध किरणोके प्रभेद इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ तग-लंबाई मात्रके 
आधाप्प निर्भर होते है. ओर हम देख सकते है कि दुश्य ओर 
श्रव्य का प्रभेद भी केवल तर्गोकी पृथक्‌-पृथक्‌ लंबारईओंका ही भेद 
है. न केवल इतना प्रत्युत श्रव्यं तरगोके द्रा दृष्यावभासन भी शक्य 
हो गया है. अतः पदा्थेकि नीच अथवा उनके गुणधर्मोकि बीच 
परस्पर आत्यन्तिक भेदकी धारणा आधुनिक चिन्तनका विषय ॒होनेके 
नजाय भूतकालिक दश्मितिहासका विषय बनने जा एही है. अतः “्रहीव 
इदं विष्वम्‌'* “"एेतदात््यम्‌ इदं सर्वम्‌" “सएव इदं सर्वम्‌” “तत्‌ 
सर्वम्‌ अभवत्‌" ““पुरुषएव इदं सर्वं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌" ““सवै 
सर्वम्‌ इदं जगत्‌!" ““यच्च किञ्चिद्‌ जगत्‌ सर्व दृश्यते श्रूयतेऽपि अन्तर्बहिश्च 
तत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः “सर्व सर्वमयम्‌'** आदि अनेकानेक 
उपनिषद्वचनोंका उद्घोष कि सर्वत्र भेदसदिष्णु अभेदरूप तादात्म्य दही 
है ओर वही भनैः-शनैः आधुनिक विज्ञाने भी मान्य होता जा रहा 


परकृतानुसरणार्थ इस इलेवटमेनेटिक तरगविस्ताएमे अवस्थित चक्षुसे 
अग्राह्य तरक्ीको न केवल प्रकट किया जा सक्ता है अपितु उन्हे 
देख-सुन पानके उपकपएण भी जब उपलन्ध होते ही है. अतः अब 
इन उपकणोसे ग्राह्य पदार्थोको भ्रमविषय या प्रमाविषय मानना? यह 
सोचनेको अव नाधित होना ही पडता टै. दस कोड प्रकाशवर्षकी 
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दूरीपर अवस्थित किसी पिण्डके दस हजार वर्षपूर्वं विनष्ट हो जानेके 
नाद भौ आज-अभी उसकी प्रात्यक्षिकी प्रमा, ““अनागतम्‌ अतीतं च 
वर्तमानम्‌ अतीन्धियं विप्रकृष्टं॑व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः” 
(भाग.पुर.१०।६१।२१ न्यायेन प्रकट हो सकती है. अवधेय है कि 
सम्यक्‌" अर्थात्‌ "नतु असदनिर्वचनीयान्यथाख्यात्यादिल्पेणः. 


अतः चाक्षुष श्रावण स्पर्शन आदि प्रत्यक्षोके निरुपाधिक एवं 
ओपाधिक प्रमाओकि प्रभेद, निरूपाधिकं ओर ओपाधिक श्रमोकि प्रभेद, 
स्वाप मूर्खा मस्तिष्काघात ओषधादिजन्य श्रम सम्मोहन आदि सूपो 
घटित होती अनुभूतिओंकि विविध प्रकारका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक लगता 
ह. 


[४] 


आधुनिक मनोविज्ञानमे, अतएव. ख्यातिकी चचकि अन्तर्गत -- 


(१)साधारणभ्रान्ति (विणगा0व 1110505) 
(२)असराधारणप्रान्ति (^गाणग-ाव। [[[५७005) 
(ड)निरधिष्ठानकभ्रान्ति ([थ]५८१३।100) 


यो मूलम तीन प्रभेद दिखलाये जाते रै. इने साधारणभ्रानतिके 
भी करई उपभेद्‌ उपलक्षणविधितसे यों दिखलाये है : (१/क)समकालिक 
वैसादृश्यमूलक श्रान्त, उदाहरणतया, समान परिमाण्के दो वर्तुलोमेसे 
एकको लघुपरिमाणवाले वरतुलोसे चां घेर लेनेपर ओर दूसरेको दीर्घपरिमाणवाले 
वर्तुलोसे धेर लेनेपर एक बड़ा ओर दूत छोटा दिखलायी देता है 
(१/ख)पूरवोत्तरकालिक वैसादृष्यमूलक भ्रान्ति उदाहरणतया ३० सेन्टीमीटरकी 
एक पड़ी इई रेखाको एकाग्रदष्टिसे कुछ दैर तक मिहारनके बाद तुत 
सीधी रेखापर दृष्टिपात करनेप्र वहभी मुड़ हू दिखलायी देने लगती 
है. (१/ग)भोमितिक भ्रान्तियां, इनके अन्तर्गत भी सपान हेनेपरभी 
उन्नताकृति तिर्वगाकृतिकी तुलनामे ज्यादा लंबी लगती है 
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अधिकावकाशव्यवदित आकृति समान होनेपर भी अल्पावकाशव्यवहित 
आकृतिकी तुलनामें दीर्घं परिमाणवाली लगती है. दो समान परिमाणवाले 
अंशोमेसे एकको अपेक्षाकृत महत्परिमाणवाले अशमे योजित किया जाये 
ओर दूमको अल्पपरिमाणवाले अंशे योजित किया जाये तो महदंशीका 
अश महत्परिमाणवाला लगता है. कभी-कभी अंशके प्रतिभासकी प्रधानताके 
वश अंशका अप्रतिथास भी हो जाता है तो कभी-कभी अंशके 
प्रतिभासकी प्रधानताके वश अंशीका भी अप्रतिभासं हो जाता है 
समानान्तर रेखाओंपर बाह्यकोण या आन्तरकोण वाली रेखाओंका 
न्यास कल्नेपर बाहर या भीतर की ओर चौडी होती या सिकुडती 
वै लगने लगती है. हत्के एकी आकृति गहे एगकी आकृतिकी 
तुलनामे महत्परिमाणवाली लगती है. ये एसी भ्रान्तियां है जो सभीको 
साधारणरूपेण होती ही रहै, नभोनैत्य या इन्द्रधनुप के प्रतिभासकी 
तरह. इन ओपाधिक प्रतिभासोको श्रान्तिः इसलिये कहा जाता है 
क्योकि अन्य परीक्षणेकि आधारपर इनमे भासित होते विषय बाधित 
हो जति है“. इस तर्हके प्रतिभासे नाह्य उपाधिवश प्रतीत होते 
तथ्यसे अवगत होनेपर भी ठा अवभास निवृत्त नही हो पाता, जबकि 
अन्य प्रमार्णोके आधार्पर वैसा न होना भी सिद्ध होता है. अतः 
इन्दं "साधारणप्रान्ति' कहा जाता है. 


2 ¢ 


‰ + ॐ 





प्रस्तुत लेखकको इस विषयमे आग्रहके साथ इतना ही कथनीय 
लगता है कि -साधारणघ्रान्ति'. नामसे पुकारे जाते इन प्रतिभासोको 
मानसिक संघात या बौद्धिक कल्पना अर्थात्‌ असत्छ्याति या आत्पख्याति 
या अनिर्वचनीयष्याति के अ्थेपरं भ्रान्तितया स्वीकार लेनेकी धांधल 
नहीं कर्ली चाहिये. क्योकि मनोलुद्धयहंकारचित्तरहित केमेर भी इन 
तथाकथित श्रात्तिप्रतिपन्न वस्तु्ओंका चित्र वैसा ही प्रकट कपता है, 
जसा कि सभी साधारणजरनौको प्रतिभास होता टै. निर्वस्त्र दिगम्बर 
शुकादिसदृश अवधूत मुनियोके साक्षात्कारकी तुलनामेँ वल्कलादि वस्त्ररूप 
विशैपणादिविशिष्ट उनके पूर्वन वशिष्ठ परशर व्यास आदि मुनियोके 
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साक्षात्कारो, केवल विकल्पावगाही होनेके दोषवकश, क्या अनिर्वचनीयख्याति 
या असत्छ्याति रूपा भ्रान्ति माना जा सकता है! क्या शुकादिसदृश 
दिगम्बर अवधूतोकि ही साक्षात्कारको, केवल निर्विकल्पावगाही ज्ञान होनेके 
गुणवश, प्रामाणिक माननेका सिद्धान्त स्वीकारा जा सकता है? अतः 
साधारणभ्रान्ति'के रूपमे कहे जाते इन प्रतिभासोको क्यो न (ओपाधिकप्रमाः 
नामसे पुकारना चाहिये ? न्यायमतके अनुसार इतना तो स्पष्ट ही है 
कि वस्त्र ओर वशिषठादि मुनिर्यो के बीच समवाय सम्बन्ध न होनेसे 
किसी साक्षात्कारे वस्त्रवैशिष्टयकी तो अन्यथा वस्त्राभाववैशिष्ट्यकी प्रमा 
भी सम्भव तो है ही! अतः इन्दे अनुभूयमान वस्तुभके स्वाभाविक 
गुणधर्मं॑माननेके बजाय आगन्तुक गुणधर्म॑माननेमे क्या आपत्ति हो 
सकती है ? यह धैरयपूर्वक विमर्शं कलना चाहिये, 


भाए्तीय ख्यातिविचारके सन्दर्भे “अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसे निर्वर्त्य 
शुक्तिर्जतसदृश श्रम'"को निरुपाधिक श्रम माना गया है; जबकि, '“अथिष्ठानके 
यथार्थं॒ज्ञानसे अनिवर्त्यं॑किन्तु उपाधिनाशसे निवर्त्य अलातचक्र या 
शंखपीतिमा जैसे भर्म 'को ओपाधिक भ्रम माना गया है, ठेसा विभाजन 
आधुनिक मनोविज्ञानमे इतने स्पष्ट शब्दो नही पाया जाता, वैसे ही 
केशोण्ड्क (71/1६ 67915) कर्णकुहरानतरगुज्जन (प्रणाद 50पात्‌ 
0 व्वाकाणा0) जैसे निरधिष्ठानक भ्रमोके बे अपने यहां भी सागोपाग 
विवेचना हो नहीं पायी, स्वाभिक प्रतिभासके अपवादको छोड़ कर. 
आधुनिक मनोविज्ञानने, परन्तु, निरथिष्ठानक भ्रम (तरशाण्लाश्ाजा) जौर 
साधिष्ठानक श्रम (४७०) के पार्थक्यके नमि स्वरूप, कारण ओर 
निवृत्युपाय के दुष्टिकोणसे प्यप्त विवेचना की है. जे.पी.गित्फोडनि 
पूवोदाहत अपने सामान्यमनोविज्ञानमे इनके पार्थक्यको इन शब्दो समञ्ञाया 
है “ल्युनन कुछ न कुक तो देद्धियक उदीपकः आलम्बनके वश 
ह्येता है जबकि हेल्टुसिनेशन तो शतप्रतिशत कल्पनावश हः वते यह 
सम्भव है कि यह भी किसी इद्धियको अयना आर नना कर 
प्रकट हो”. सी.टी.मोरगेन इस प्रभेदको इन शब्दे समञ्ते ह 


२७१ 


श्रान्तिया(सण्यनक इद्धियोद्रारा अन्तर्निविष्ट सूचनाओकी प्रात्यक्षिक आयोज- 
नरूपा होती है. श्रान्ति{लधिान्क) स्मरति आदि अन्यतम मानसिक क्रियाकलापोके 
अलावा अन्य किसी भी बाल्य कारणस अजन्य कभी नर्ही होती, 
यो वह केवल अन्तर्गत प्रत्वक्षानुभूतिरूपा श्रान्तिष्डनक नरह होती "०१. 
एतदविषयक भाप्तीय सन्दर्भोमे कुक कहना-सोचना हो तौ भागवतपुराण 
( १०।७७।२५-२९ मे श्रीकृष्ण ओर श्राल्व-सौभके युद्धम बन्दीके रूपमे 
उपस्थापित वसुदेवके प्रतिभासका वर्णन या इस तरहकी अन्यभी 
इन्द्रजालविद्या {२०}८-111५1९} निरधिष्ठानकभ्रान्तियां हो सकती है 





छ्यातिके विशिष्टज्ञान होनेकी अर्थात्‌ बुद्धिकी विविध वृत्ति्योकी 
चचकि अन्तर्गत स्वप्नको विपर्याससे पृथक्‌ एक ज्ञानके प्रकारतया प्रतिपादित 
करएनैकी उपपत्ति महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने भी, अतएव, इन शब्दो 


११३९ 


दी है ““ “स्वापः ' -स्वप्नरूपो, भिन्नसुष्टिविषयत्वात्‌ न पूर्वोक्तेषु अन्तर्भावः" ११. 


अतएव स्वप्न ओर विपर्यसि अथवा निरधिष्टानक ओर साधिष्ठानक, 
यो मूलम भ्रमके दौ प्रभेद मानने चाहिये. यह निरधिष्ठानकता 
आरोप्यमाणसादृश्योद्बोधक अधिष्ठानके अभिप्रायवश ही है. क्योकि ब्रह्म 
भी अधिष्ठान न नन पाये तो रएे्ी तो कोई अनुभूति ही शक्य 
नही. अतएव महाप्रभुने भगवत्रीडके तीन प्रकार स्वीकारे दै ^९.यः 
क्रीडति २.यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति ओर ३.यतो जगत्‌ क्रीडति". 
इनमे तृतीय कोटिकी क्रीडाके बे महाप्रभुका कहना है कि भगवान्‌ 
इस प्रकार्की क्रीडामे निर्लिप्तं सहते है. अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्य 
अपने सदंशसे इस प्रकाम लिप्त नहीं होता. अतः वह अद्भुतकर्मा 
अपनी विशोषशक्तिद्राय इस तरहकी क्रीडामे नाम-रूप-कर्माका केवल 
प्रतिभास ही उत्पन कप्त है. अर्थात्‌ इपर तर्हके भ्रान्तिज्ञानं ज्ञानका 
उपादान होनेके बावजूद श्ञायमान विषयका वह उपादान नही बनता. 


अस्तु. 
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इसी तरह विपर्यासके पुनः निरुपाधिक तथा ओपाधिक यौ दौ 
उपभेद ओर होते है, इनमे निरुपाधिक भ्रान्तिकी भारतीय विवेयनाके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि "अधिष्ठानवस्तुविषयक सामान्यज्ञान, 
`विशेषावभासमे प्रतिबन्ध, *अचिष्ठान-आरोप्यका सादृश्य, *आसेप्यमाण 
वस्तुविषयक पूर्वानुभव, “आोप्यमाण वस्तुविषयक हानोपादानोपेक्षात्मिका 
वासना, (तज्जन्य हेयोपदेयोपेक्षात्मक संस्कारोदीपन आदि श्रानि्ञानकी 
कारणसामग्रीको उपाधि नहीं माना जाता. क्योकि अधिष्ठानके तत्वज्ञान 
होते ही निरुपाधिक भ्रान्ति निवृत्त हो जाती है. इषके अलावा बहुधा 
इस ॒तरहकी कारणतासामग्री सर्वजनसाधारण मन हो कर व्यक्तिविशेषके 
साथ ही रहती होती है. अतः प्रानतिके इस प्रकारको साधारण प्रकार 
नहीं माना जाता. 


जसे साधारण ओर असाधारण श्रान्तिओंका पृथव्करण भारतीय 
चिन्तने सुविशद नहीं हो पाया, एसे ही साधिष्ठानक ओर निरथिष्ठानक 
भ्राततिओकि प्रभेदका भी सुविशद निरूपण हो नहीं पाया है. पु 
लगता है कि हतु इसे हमारी रुचि श्रा्तिज्ञानके विषय ओर स्वरूप 
की विवेचना केकी अधिक बलवती रही बजाय कि भ्रानिज्ञानके 
काररणोकी विवेचनाके. 


वैसे यह तो सत्य है कि न्यायबिन्दुमे** आचार्य धर्मकीर्तिप्रदत्त 
भ्ान्तिज्ञानके उदाहपोकी विवेचना करते हुवे आचार्य धर्मोत्तरने अपनी 
ठीकामे भ्रानतिज्ञानके हेतुओकि चार्‌ वर्ग दिखलाये हँ : 


१.इद्धियगत 
२.विषयगत 
३.बास्याश्रयगत 
४.अध्यात्मगत. 


२७३ 


यह पर्याप्त महत्वपूर्ण पृथक्कएण है परन्तु साथ ही साथ अतीव 
अपर्याप्त भी है. क्योकि सर्वप्रथम तो इन्हे निरूपाधिक ओर ओपाधिक 
होनेके प्रभेदमात्रसे द्विगुणित कलेपर चारके बजाय आठ संख्या मिल 
सक्ती थी, वैसे अवान्तर प्रेद ओौर भी अधिक इनके सोचे जा 
सक्ते दहै: 


१.इन्दरियगत हेतुके अन्तर्गत : क.स्वयं कएणगत (उदाहरणतया 
चन्द्रकी भ्रान्ति) ठ.व्यापाणत (उदाहरणतया कैशोण्ड्ककी भ्रान्ति ) 
ओर ग.सहकाप्किारणगत ( उदाहरणतया पर्याप्त ओर अल्प प्रकाशभेदवश 
वस्तुके वर्णम भिननताकी भ्रान्ति). ये हेतु सहन दही सोचे जा सकते 





२.इसी तरह विषयगत हेतुके अन्तर्गत : क.धर्मिनिष्ठ श्रान्तिहेतुता 
( उदाहप्णतया द्रस्थ नभःपिण्डोके अल्पपरिमाण होनेकी भ्रान्ति ) 
ख.स्वाभाविकधर्मनिष्ठ॒श्रान्तिहेतुता ( उदाहरणतया अतिसादृश्यवश होती 
अभेदकी भ्रान्ति ) ग.आगन्तुकधर्मनिष्ठ भ्रान्तिहेतुता ( उदाहएणतया आचार्यं 
धर्मकीर्तिप्रदत्त अलातयक्रकी या उपगएगवश सूर्य-चन्द्रमे कृष्णवर्णं होनेकी 
भ्रान्ति अथवा मालतीके शुष्क पुष्पको सूघनेपर अन्धजनको अमालती 
होनेकी भ्रानि }. 


३.इसी तरह बाद्याश्रयके बे भी यह कहा जा सकता 
है : कश्रान्तिज्ञानके विषयका बास्याश्रय ( उदाहर्णतया एयररपरटिपर कन्वेजर 
बेल्टके चलनेपर सामानके चलनेकी अथवा बेकूप्जिकशनवश स्थिर कारके 
चलनेकी भ्रान्ति) ख.श्रात्तिज्ञानके कएणका नाछ्याश्रय ( उदाहरणतया 
त्यायामिक चलचिग्रोको दैखनमे प्रयुक्त सव्येतर रक्त ओर गील-हप्ति 
वणि उपनेत्रसे जन्य भ्रान्ति ) ग.भ्रातिज्ञानके कर्ताका बाद्याश्रय ( उदाहरणतया 
स्वयं धर्मकीर्तिदराय प्रदत्त नौकाके तेज चलनेपर तटस्थ स्थिर वृक्षोके 
चलायमान होनेकी भ्रान्ति ). 
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त 


४.अध्यात्मगत कारणके बे भी : क.सहज ( उदाहरणतया साहजिक 
अज्ञानके दोपवश ब्रह्माुभूति न होमके कारण ब्रह्के अत्यन्ताभावकी 
भ्रान्ति अथवा हमारे सौर परिवारकी अंशितया आकाशगंगाके दृष्टिगोचर 
न हो पानेकी भ्रान्ति) ख.आगन्तुक दोषवश (उदाह्णतया आचार्य 
धर्मकीरतिप्रदत्त ज्वदिसंनिपातवश होते ज्वलितस्तम्भादि विषयोकी भ्रान्ति ) 
देसे आध्यात्मिक दोषोके प्रभेद भी सोचे जा सकते है 


इस तरह भ्रालतिज्ञानकी कारणताके विचारे नाद अन थोडा-बहोत 
स्वरूप एवं वर्गो के विचाफके साथ इस चर्चका उपसंहार कला 


(१ 
6. 


[५] 

्रानििज्ञानके बारेमे विविध म्रतोका जसा परिपूर्णं संकलन 
मानमेयरहस्यण्लोकवार्तिककार श्रीलकष्मीपुरं श्रीनिवासाचार्यजीने किया है, वह 
वस्तुतः अन्यत्र दुर्लभ संकलन है. इसमे आत्मष्याति, असत्छ्याति, 
अन्यथाष्याति, अख्याति, सदसदनिर्वचनीय्याति, सत्छ्याति, शूत्यछ्याति, 
निरधिष्ठानख्याति, अर्थसंसर्गजाकारख्याति ओर बाह्याकापर्पिताकारख्याति, 
इन दशविध ख्यातिवादोमे अन्तर्भूत होती कुक ओर भी प्रक्रिया्ओंका 
इस ग्रन्थप्त्तमे निरूपण -संकलन उपलब्धं होता दी है. यह किसी भी 
जिज्ञासुके लिये वहसे अध्येतव्य है. इस प्रबन्धमे उसका पुनरावर्तन 
आवश्यक नहीं लगता. यहां तो मुञ्चे वाल्लभ वेदान्तमेँ ख्यातिके ब 
जो निरूपण उपलब्ध होता है उसके व्याख्यानतया कुछ निरूपण अभिप्रेत 


है. 





भागवतपुणके तृतीयस्कन्धका छव्बीसवां अध्याय वाल्सभ वेदान्तकी 
ज्ञानमीमांसाका प्रमुख आकर स्थल है. यहां चित्त-अहंकार-मनो-बुद्धिके 
प्रादुर्भाव, स्वरूप, लक्षण एवं क्रियाकलापं की चर्चा मूलकार्किओकि 


२७५ 


अनुसार अपनी सुबोधिनी व्याख्यामे महाप्रभुने की है. अतः वहकि 
उन्तीसं ओर तीसवें श्लोके महाप्रभुने संशय, निश्चय, स्मरण, स्वप्नरूपी 
ज्ञानके प्रभेदोकि साथ विपर्यसिको भी बुद्धिवृत्तितया प्रतिपादित किया 
है. बुद्धिका स्वरूपलक्षण ्रव्यस्फुरणविज्ञान' कह कर दिया है. इसी 
तरह बुद्धिका कार्यलक्षण उसके न्ियानुप्रादिकाः होनेके रूपे दिया 
है. तदनुसार बुद्धि अपनेद्रास या स्वयं अपने भीतर बोध्य वस्तुको 
उत्पन्न नहीं क्ती पर्तु उत्पनानुत्पन( =आविर्भूत-अनाविर्भूत ) सद्स्तुके 
स्फुरण८ =निर्विकल्पकानुभूति )को सविकल्पकानुभूतितया अर्थात्‌ सामान्यतया 
ज्ञात वस्तुको विकल्पविशिष्टतया विज्ञापित कपनैके रूपे प्रकट होती 
है. यह बुद्धिका स्वरूपलक्षण है. कार्यलक्षण, पल््तु , इन्द्रियोपर अनुग्रह 
केना है. अर्थात्‌ जिन आंख या कान आदि इन्धियोसे, जो दिखलायी 
या सुनायी दे र्हा है, उन दिखलायी या सुनायी दती - वस्तुओंको 
भलीभाति देख या सुन पाने आदिमे सहायता कना लुद्धिका इन्द्रियोपर 
अनुग्रह है, इ्दरियोके ज्ञनेन्द्रिय होनेपर. बुद्धि इसी तरह किसी कर्थ 
चेष्टा करती कर्मेन्रियोको भी कर्म सम्पन्न कएवा देनेमे भी सहायिका 
बनती है. यह जटिल उत्तए्दायित्व बुद्धिं अपनी संशय विपर्यसि निश्चय 
स्मरण ओौर स्वप्न रूपिणी पचविध वृत्तिओद्रार सम्पन करती है 





अतएव किसी भी सजीव प्राणीके लिये इन पाचों वृत्तिओपेसे 
किसीभी एक वृत्तिकी उपयोगिता अन्य वृत्तिसे न्यून नहीं होती. प्रत्येक 
निश्चयके घटित होनेमे संशयकी कोई उपयोगिता अगर न होती तो 
वेदान्तविचाग्के अधिकएणके पांच अगोमेसे प्रथमांग निर्विकल्पज्ञानस्थानीय 
विषययवाक्यके निर्देशके नाद द्वितीयांग संशयका कोट स्थान ही होना 
नहीं चाहिये था. इसी तरह द्वितीयाग संशय यदि पर्याप्त होता तो 
विप्यसिस्थानीय पूर्वपक्षको कभी तृती्यांगतया मान्य नहीं स्छना चाहिये 
था. पूर्वपक्षका निरसन जिस चतुर्थाग उत्तरपक्षद्रारा होता है, वह यदि 
निश्चयाकारक न हो तो बात ही नहीं नन पाती है. अन्तिमि अंग 
संगति भी विचार्यविषयके पूरवोततस्थावके विविध प्रकारके स्मरणके विना 








शक्य ही नही. 


स्टी नाते स्वप्नके निगलम्नन ज्ञान होनेकी ओर उसके ठेसे 
प्रचारकी जो योगाचार्वादी बौद्धोने जम कर किया. पस्तु स्वयं भगवान्‌ 
ुद्धकी जननी मायादेवीको वह मान्य होगा कि नहीं यह विचारणीय 
लगता है! क्योकि भदन्त अश्वघोष कहते हैँ “'प्रागार्भधानाद्‌ मतुजेनद्रपलनी 
सितं ददर द्विपराजम्‌ एकं, स्वप्ने विशन्तं वपुः आत्मनः सा न तनिमित्तं 
समवाप तापं, सा तस्य देवप्रतिमस्य देवी गर्भेण वंषश्चियम्‌ उद्वहन्ती" 
*. अतः भगवान्‌ बुद्धके गर्भपवेशके स्वप्नको निरालम्बन होनेसे सर्वथा 
अविश्वसनीय तो मायादेवी मानती नहीं होगी ओर न अधिकांश नैौद्धने 
एसा कभी माना! स्वयं उपनिषद्को भी आत्मके स्वयञ्ज्योतिष्टका 
प्रतिपादन स्वाप्निकं ज्ञानके निना निरूपण कना सुहाता नहीं है ““अत्र 
अयं पुरुषः स्वयञ्ज्योतिः भवति" इसी तरह स्वयं ब्रह्मसूत्रकार 
भी स्वाण्निक ज्ञानको शरुतिके बलपर यथार्थका सूचक तो मानते ही 
हैः". अतः वेदान्त जैसे महनीय गम्भीर विचारत्रमे भी जब स्वाप्निकं 
जञानका इतना महत्व मान्य र्वा गया हो तब साधारण जमोके दैनन्दिनि 
व्यवहारे इनकी अपरिहार्य उपयोगिताका अस्वीकार करते सम्भव हे ? 


एक ओर नात जो इस मोडपर सावधानीके पाथ समदय तेन 
चाहिये वह यह है कि इन बुदधिवृ्तियोके असंकीर्ण स्वरूपके प्रतिपादने 
आधारपर, अतएव, एेसा सिद्ध नहीं हो पाता कि इन पंचविधं वृत्तियोकि 
स्वरूपके अन्योन्यसंमिश्रणके वश अन्योन्यसंकीर्ण स्वरूप हो ही नहीं 
सकते. 





यह तो सच है कि सम्प्रदायमे मान्य वाल्लभ वेदान्तके किसी 
भी पूर््रन्थपरे इसका निरूपण उपलब्ध नहीं होता परन्तु महाप्रभुकी 
मान्यताके विपरीत यदि यहां कुक कहा जा रहा हो तो महाप्रुसे 
इस अपरधकी क्षमायाचनाके साथ अन्यथा पूर्वाचार्यवचनसे अविश 
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प्रतिपादन मान लेनेके दुःसाहसके साथ कुछ निरूपण पँ कएना चाहूगा. 





उल्लिखित तृतीयस्कन्धसुबोधिनीे उपलन्ध॒होती ज्ञानमीमांसाके 
आधारपर मुञ्चे एेसा लगता है कि सर्वप्रथम चैतन्यके दो प्रभेद स्वीकाएने 
चाहिये : १.काल-कर्म-स्वभावरूपी शक्तियो ओर नाम-रूपोके अनन्त 
वैविध्य की सम्भावनाओंको अपने भीतर समाहित प्वनेवाला 
देश-काल-वस्तु-परिच्छेदरहित ब्राहिक समष्टिचितन्य २.व्यष्टियैतन्य कि जिसमें 
समष्टिकी अपरिच्छिन सामर्थ्यकी अंशरूपा सर्वविध या न्यूनाधिक सभी 
सामर्थ्य परिच्छिन्न परिमाणे तिरोहित या आविरभूत रहती हो. 


इस धर्मिगत तथा धर्मगत अंशरूपा परिच्छिन्नताके कारण, इसमे 
बाद्याभ्यन्तरका प्रभेद खडा हो जाता है, ओ सम्ष्टिचितनाके सन्दे 
सोचा नदीं जा सकता था. अतएव इस्त व्यष्टिचितनामेँ ज्ञेय ( भवति ) 
ओर ज्ञान ( अनुभवामि ) का प्रभेद अपनेसे बाह्य ओर आन्तरिक घटनाओं 
या तर्यो के रूपमे प्रतिभासित होता है, जहां बाह्याभ्यन्तर दोनो 
संवाद लगता है, -वहां प्रमात्मकं ज्ञान होता है. जहां विसंवाद लगता 
है वहां अप्रमात्मक ज्ञानका अनुव्यवसाय होता है, व्यष्टिचितनाकी 
आतत्मानुभूति ( अनुभवामि ) भी निरुपाधिक प्रतीति न हो कर ओपाधिक 
अर्थात्‌ चित्त अहकार मन ओौर बुद्धि के उपकणेद्राए ही सम्पन्न 
हेनेवाली अनुभूति मानी गयी दै. इसके अलावा इस व्यष्टिचितनमें 
जेयानुभूति ( भवति )के लिये केवल अन्तःकएण भी पर्याप्त नहीं होते 
अपितु बाल्य जनेन्धरिय ओर कर्मेन्द्रिय भी बाह्य उपकरणतया अपेक्षित 
होते है. अतएव यहां ्रव्यस्फुरणविन्ञान' ओर “इद्धियानुग्रह" स्वरूपलक्षण 
ओर कार्यलक्षणं बाली बुद्धिका उपयोग अपेक्षित होता है. ये द्रव्यस्फुरणविज्ञान 
ओर इन््रियानुग्रह के रूपमे स्वरूपनिर्वाह ओर कार्यनिर्वाह सुद्धि अपनी 
संशय विपर्यय निष्चघ्र स्मरण ओर स्वप्न रूपा पंचविध वृत्तिओंद्रास 
सम्पन्न करती है 
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अतः व्यष्टिचेतनाके बौद्धिक ज्ञानक सन्दभम सर्वप्रथम : १.यथार्थानुभव 
२.याथार्थ्याननुभव ३.अयथार्थानुभव यों तीन प्रकार स्वीकारनै चाहिये, 


यथार्थानुभवके सुबोधिनीकाएने तीन प्रकार दिखलाये हैँ : १/क प्रत्यक्ष 
१८ख.अनुमिति १/ग.शाब्द. 


याथा््याननुभवके चार्‌ प्रकार यँ सोचे जा सक्ते है : २/क.निर्विक- 
ल्पक २/ख.अज्ञानके विविध प्रकार निद्रा-मौद्यादि २/ग.संशय २/घ.स्मरण, 


अयथार्थानुभव अर्थात्‌ विपर्यासके मूलम दो प्रकार : ३/क.साधिष्ठानक 
ओर ३/ख.निरधिष्ठानक. इनमें साधिष्ठानक विप्यासिकरे पुनः दो : ३/क/॥१.नि- 
रुपाधिक ओर ३/क/२.ओपाधिक. इसी तरह निरथिष्ठानकके पुनः दो 
प्रकार : ३/ख/१.संमोहन एे्रनालिक रोग आघात आदिमे जन्य भ्रान्ति 
३/८ख/२.स्वापिकी भ्रान्ति. 


इन त्रिविध ज्ञानक प्रकारके पर्स्पमिश्रणसे अन्य अनेकविध 
उपभेद प्रकट हो सकते हँ ठेसा मुच प्रतीत होता है. तदनुसार निश्चयान्तर्गत 
प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्द ओर अनिश्चयान्त्गत स्मृति ओर स्वप्न इन 
पाचोमे संशयाकारक विपर्यासाकाए्क निश्चयाकारक स्मरणाकारक ओर 
स्वप्नाकारके संकीर्णं ज्ञान सहज सम्भव लगते है, 


संकीर्ण संशय : 
(वणम सप्योकुक्त संशय विपर्यासाकारक हो सकते है, यथा, 
देवदत्तको देख कए रसा संशय होना कि "यह देवदत्त हो भी सकता 
ओर कदाचित्‌ न भी हो!" (नम्पनन भ्गणेहूसी तह कु संशय 
निर्चयान्तरगत प्रत्यक्षाकाप्क होते ह, उदाहरणतया, “अयं स्थाणुर्वा पु 
वा!" कुक संशय अनुमित्याकापक हो सकते है, उदाहप्मतया, “शब्दो 
नित्यो वा अनित्यो वा! कुछ संशय शाब्दबोधाकार्क थी हो सकत 
है, यथा, देवदततोक्त "नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति" ओर यज्ञदसोक्त 
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" न्यास्तीेः पञ्च फलानि न सन्ति" एसे दो वचनोको सुननेपर शाब्दनोधात्मक 
संशय होता टै कि नदीके तटपर पाच फल है कि नहीं] (पमान 
गदसी तरह कुक संशय स्मरणाकारक भरी हो सकते है ““ नद्यास्तीरे पञ्च 


फलानि सन्ति" वचनं देवदत्तोक्तं यज्ञदत्तोक्तं वा 1". 


र-संकीर्णं विपर्यास : 

(संघयात्मक पिप्यु तरह शुक्तिके बरें “इद्‌ स्नतं न वा] 
्ञान संशयात्मक विपर्यास है. (निरप्यन विग्मीनिश्चयात्मक विपर्यासके 
अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक विपर्यास “दं स्जतम्‌' के रूपमे विद्यात 
ही है. हैत्वाभासोकि वश होती अनुमितिओंको अनुमित्यात्मक विपर्यास 
क्यो नहीं मानना ? इसी तरह “तद्‌ देक्षत बहु स्यां प्रजायेय" श्ुति्े* 
निरुपाधिक ब्रह्म विवक्षित है या मायोपाधिक ब्रह्म एसे प्रशनके उटनेपर 
केवलद्रितवादी वेदान्तीको निरुपाधिक बह्मका बोध शाब्दनोधात्मक विपर्यसि 
लगेगा ओर शुद्धारैतवादी वेदान्तीको भरोपाधिक ब्रह्मका बोध शाब्दबोधात्मक 
विपयसि लगेगा. अतः उसे शाब्दबोधात्मक विपर्यास क्यो नहीं मानना? 
(लप्णलक नित्पनरे एक परिचित सज्जनको बहोत असेके बाद अकस्मात्‌ 
मिलन होनेपर मैने पूषा कि “आपने मुदे पहचाना?" तो वे बोले 
"अरे आपको कैसे भूल सकता हू आप दीक्षितजीके पुत्र उत्तमश्लोक 
हो! मने उन्हे याद दिलाया कि वह तो मेय अनुन है. मेस 
नाम॒ तो श्याममनोह' है तो बोले नाम चाहे जो कु हो, हो 
तो दीक्षितजीके पुत्र ही न! ठीक यही तो स्मरणात्मक विपर्यास हो 
गया] 


८: 


३-संकीर्ण निचय ः 

(श्त तितनीसुकायसंकी्णं निश्चय बहुधा स्जुके बम यो होता 
है: “्ज्जु अथवा सर्पं दोमेमे एक तो कुछ है ही" , (विपर्प्मक 
भत्रमसंकीर्णं निर्चयको बहुधा “गुरुमतं नतु गुरोः मतम्‌" जैसे 
निन्दावचनोंदरार प्रकट किया जाता है. (लप्णव्न मिस््ीसमृतिसंकीर्णं निश्चय 
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" स्मर्यमाणन्तु इत्थमेव” जैसे वचनद्वारा प्रकट किया जाता है, (सवालक 
नित्न्ीस्तप्नसंकीर्ण प्रत्यक्ष, यदि विद्रा्नोको आपत्तिजनक न लगता हो तो, 
पै आसक्तिप्रमजन्य “सा सा सा सा जगति सकले कोऽयम्‌ अद्रैतवादः !"" 
जैसे दिवास्वप्नेके उदगारमे खोजना चाहूगा. 


संकीर्ण स्मरण : 
(स्म्स्न स््णुशंयात्मक स्मरण “तत्र॒ तदा देवदत्तः आसीद्‌ 
यज्ञदत्तो वा?" किमे नहीं होता ? “भिप्णणगक स्मणणे ही देवदत होनेके 
याथार्थ्यके सन्दर्भे “यज्ञदकत्तएव आसीद्‌ वचनावली्मे प्रकर केप 
स्पष्टतया पहचाना जा सकता है, (प्तप स्म्णउल्लिखित देवदतकी 
भूतकालीन विद्यमानताके सन्दर्भे ““देवदत्तएव आसीद्‌" वचनावलीद्राए 
प्रकर होती बुद्धिवृत्तिको निश्चयाकारक स्मरणतया कैसे नहीं स्वीकास्ना ? 


प.संकीर्ण स्वापः 


(भ स्गणसुशयसंकीरणं स्वाणिक ज्ञान स्वप्नके अन्तरगत होती 
संशयाकारिका बुद्धिवृत्तिके रूपमे अनेक लोगोको होती ही है रसा 
पू क देखा जा सकता है. (भिर्णम््र स्ग्णविपरयसिसंकीर्णं स्वपनका 
प्रमाण भी स्वप्नमे भी “इदं एजत-नेदं रजतम्‌” रूप आरोप ओर 
अपवादात्मक ज्ञानके द्वारा बहुजनातुभूत तथ्य है. (गपतलक ल्कणअर्थात्‌ 
निश्चयसंकीर्णं स्वाप्निक ज्ञानके तो एक नहीं अनेकामेक उदाहरण विद्वानों 
वैज्ञानिकों केविओं चित्रकारो मूर्तिका एवं संगीतकासों के इतने सरे 
स्वानुभव उल्लिखित हँ कि उनकी तार्किक शाब्दिक वर्णाकृतिसम्बन्धित 
एग-तालादिकी जिन समस्याओंका समाधान जागते समय लुद्धि खोज 
न पायी उन्हे सोनेके नाद स्वप्प्रर्शनद्वारा बुद्धिने जता दिये, (ल्या 
से तो स्मृति ओर स्वप्न का परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि 
"दृष्टः शरुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा भाविको दोषजश्चैव स्वप्नः 
सप्तविधः स्मृतः" प्रसिद्ध॒ उक्तिके अनुसार सातमेसे पांच प्रकारके 
स्वप्न तो स्मृतिकी तरह ही पूर्वाुभूत वस्तुविषयक संस्काप्के उद्बुद्ध 
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होनेके कारण ही प्रकर होते दै. स्मृतिके प्राकट्य पस्तु “ “सदृशादृष्टचिन्ताचाः 
स्मृतिबीजस्य बोधकाः "° उव्तिके अनुसार जाग्रत्कालीन सदृशदर्शन आदि 
हेतु ननते है जबकि स्वप्ने तो पूर्वानुभूतवस्तुबिषयिणी काम-क्रोध-लोभ-मोह- 
मद-मात्सर्यात्मिका असन्तुष्ट वासनार्थ ही बहुधा स्वप्नदरशनार्थं जीवको 
उकसाती है. इस ठस स्वरूपके काएण नहीं प्रत्युत स्वयं स्वप्ने 
स्वप्नान्तिक संशय निश्चय भ्रान्ति की ही तरह स्वप्नान्तिक स्मरण 
भी प्रकट होता ही है. इस्त अर्थे स्मरणसंकीर्ण स्वप्नके वास्तविक 
स्वरूपको समञ्चना चाहिये. 


& क्रियासंकीर्णं पंचविध बुद्धिवृत्तिवां ; 

अन्तम बुद्धिको, क्योकि "इन्ियानुग्राहिका' कहा गया है ओर 
इ्िय केवल ज्ञनिन्दरिय ही नहीं होती अपितु कर्मेन्द्रियं भी होती 
ही है. अतः नुद्धि अपनी इन पंचविध वृत्तिओके द्वारा कर्मनि्योपर 
भी अनुग्रह अनुग्रह या उपेक्षा भी कप्ती होनेके कारण पद्‌-वाक्योच्चारणादि 
वाक्कर्म, ग्रहण-त्यागादि कप्कर्म, गमनोपवेशनादि चरएणकर्म आदि क्रियाकि 
अनुष्टानमे संशय विपर्यास निश्चय तथा स्मरण रूपा वृत्तियां प्रकट 
कप्ती ही है. क्रियासंशय क्रियाविपर्यासि क्रियानिश्चय तथा क्रियास्मर्ण 
भी कर्मेधियोपे यथायथ प्रकट होते ही है 





[६] 

उपसंहाप्मे पुनः यही कहना अभिप्रेत है कि ज्ञानानुपंगिक क्रिया 
शञानतया ही ली जानी चाहिये ओौर कममानुपंगिक ज्ञान कर्मतया. जैसे 
निश्चयानुषंगिक अज्ञान संशय विपर्यसि ओर्‌ स्मरण वेदान्तकी अधिकरणात्मिका 
विचाग्रीतिमे निश्चयांग होने निश्चयकूप होते है. एवमेव, उदाहरणतया, 
पर्वतपर धूलिपरसदर्शनमूलिका ' पर्वतो बलिमान्‌ धूमात्‌ महानसरादिवत्‌'" 
अनुमिति निश्चयात्मिका होनेपर भी भ्रान्त्यंगतया भ्रमात्मिका बन जाती 
है. जेसे अलुमित्यंगतया व्याप्तिस्मएण स्यृतिरूप न हो कए अतुभूतिरूप 
ही हो जाता है. अथवा जैसे लिखिताक्षर ध्वनि या शब्दरूप 
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तमना 





णात 





न होनेपर भी ध्वन्यगभूत या शब्दांगभूत प्रत्यक्षगोचर संकेत-चिन्ह हौमेसे 
शाब्दनोधजनक हो जाते हैः वही कथा नुद्धिकी भी अन्योन्यसंकीर्ण 
वृत्तियोमे स्वीकार लेनी चाहिये. अतएव महाप्रभुका इस बे यह 
एक अतीव मननीय उद्रार है : ““वस्तुतस्तु ब्रह्मज्ञाने तदितरज्ञानाभावोऽपि 
ज्ञानस्वरूपमेव !* °^. 


निष्कर्षतया जो अनुभूति सर्वदषटूसाधारण होनेपर भी तर्कतः उपपन्न 
न होती हो, साथ ही साथ ठसी प्रतीतिका बाधज्ञान भी कभी होता 
न हो; ओर, मनोनुद्धयहंकारचित्तरहित उपक्प्णोसे वैसे प्रतीयमान अर्थकी 
वैसे स्वरूपका प्रतिभासन भी होता हो, तो उसे ओपाधिक भ्रम 
माननेके ब्रजाय ओौपाधिक प्रत्यक्षतया मान्य कना चाहिये. इसके उदाहरणतया, 
नभोनैल्यके प्रतिभासको गिनाया जा सकता है. अन्यथा आणविक संस्यना, 
न्यायस्थापित मानदण्डको अनुसरना हो तो, त्रसरेणुसे सूक्ष्मतर द्रचणुक 
या परमाणु के अथवा आधुनिकं विज्ञानकी परिभाषा मोंलेक्यूल या 
एटमिक अथवा सबएटमिक स्टक्वर के, इनमे कुकका प्रतिभासन तो 
तत्तद्‌ विशेष उपकरणोद्राय सर्वथा शक्य हो ही गया है. उन उपकरणोकि 
साहाय्यके निना किन्तु दर्शन-स्पर्ान आदि शक्य न होनेसे क्या उपकरणोपाधिक 
प्रतिभासनोकों भी भ्रम मान लेना? क्या रसै प्रतिभासौको ओपाधिक 
भ्रान्ति माननेवाला अपने एक्सरे या सोनोग्राफी आदि उपकर्णोमे शपैप्के 
भीतर किसी विकट किन्तु शल्यचिकित्साद्रारा निसकएणीय विकृतिको 
भ्रान्ति मान लेनेका दुःसाहस्र अबे कए सक्ता है? स्पष्ट है कि 
देसी स्थिति्मे प्रतीयमान विषयके ओपाधिक रूप, गुण, धर्म, आकृति, 
कर्म॑या सम्बन्ध आदिको, जब कोई मनोजुद्धयहंकारचित्तवान्‌ प्राणी 
निरुपाधिक प्रतिभासत मान ले, तब तो उसे "ओपाधिक भ्रान्ति माननी 
चाहिये. इसके प्राचीन उदाहरणतया तेज बहती नौके बैठे व्यक्तिको 
नदीतटगत वृक्षोके गतिशील होनेकी प्रतीति, शंखपीतिमाकी प्रतीति या 
केशोण्ड्ककी प्रतीति को यदि कोई दृष्टिविकातेपाधिक माननेके नजाय 
विलक्षण दृश्य वस्तु मान ले तो वह ओपाधिक भ्रान्ति हो सकती 


२८३ 


है. अन्यथा ओपाधिक प्रत्यक्षकी विधाके रूपमे ही इन्दे मान्य कला 
चाहिये. ओर नहीं तो क्यों 7 यह गम्भीर विचार अब मागता है 





१-ख्यात्वादके वामे काणमीत्यभिनञाद्नके अतुसार श्रान्ि्ञानके हेतु ओर स्वप 
यों निरूपित हुवे है : ^2्विविधज्च अङगं बुदधिगतं पौरुषं च. तत्र बुद्धिगतम्‌ अनिए्चयस्वभावं 
विपरतनिश्चयात्मकं च. पौरषन्तु विकल्पस्वभावं स्कुचितप्रथात्मकम्‌. तदेवच मूलकारणं संसारस्य 
इति वक्ष्यामो मलनिणयेः(श्रीमन्मेप्वएचार्य अभिनवगुप्तकृते तन्त्रसार आसि. १-४). (र ““ततो 
यातत पूर्णेन ल्पेण प्र्यातव्यम्‌ विमरपर्न्तं तावत्‌ न प्रख्यातीति अपूर्णख्यातिरूपा अख्यातिरेव 
भ्रान्तत्वम्‌. तद्ररेन हि असदनिपसीतामिर्वचनीवचनीयख्यातयोऽपि उच्यन्त). "वावता पूर्णेन 
रूपेण'=विमरपर्न्ेन दं रजतम्‌" इति, सत्यविमर्शपर्यनतं विग्रान्तिपर्यनतं श्रटयातव्यं' नप्रकटीकरएणीयम्‌ 
ीत्‌ तावद्‌ न प्रषटयाति प्रकटीकरोति श्रान्तिः...इति अपूरणज्ञानरूपा नतु द्यात्यभावरूपा 
'अछ्यातिः ' -अज्ञानं... श्रानतिस्वरूपं भवति... अपूर्ण्यातिवशेन तैस्तैः वादिभिः 'असद्विपरीतामिर्वा- 
च्यादि्यातयोऽपि उच्यन्तां का हानिः! अपूर्णज्ञानन्तु अत्र तावद्‌ अस्ति शुक्तेः पजततया 
्रहणाद्‌ इति भावः. "आदि"शब्देन आत्पल्यातिग्रहणम्‌. "मक (ईश्वल्मत्यभिज्ञाविमरनी तथा 
भास्करी.अधि.२।आलि.३।कापि.१३). यह हतु ओर स्वरूप का निरूपण हुवा पल्तु भ्रान्तिभात 
लिषयके स्वरूपकी जिज्ञासा हो तो श्रीअभिनवसुप्तका स्तुत वचन अव्थेय दै “किञ्च 
्रान्तौ असद्‌ वा आत्माकारो वा प्रष्याति'.'(ईवसत्यभिज्ञावविमर्शनी अभि, १।आसि.३।काप.४) 
अतः विषयदृष्ट्ा आत्मष्याति भी सम्भव लगती ही है. 

२.न्यायकुमुदचन््रौदय ( लघीयस््रयकारिकि : १।३ ). यहां यद्यपि स्वयं मूलकार श्रीजकलंक 
या व्याख्याकार श्रप्रभाचन्द्र॒ मे "वार्वाक'नामोल्लेखपर्वक अख्यातिका विमर्श नही किया 
तथापि विद्वान्‌ सम्पादकने अन्यान्य प्रन्थोकी एकवाक्यताके आधारपर इसे चार्वाकमततया 
सूचित कियाहै, 

३..'तस्माद्‌ त्रिभक्तः आकारः सकलो वासनावलाद्‌ बहिः अर्थत्वरहितः ततो अनालम्बना 
मतिः, अतएव पर्व प्रत्यया अनालम्बनाः परत्ययत्वात्‌ स्वप्नपरत्ययवद्‌. .."'प्रज्ञाकणुप्तकृत वार्तिकालेकार्‌ 
(३।३३० पृ.२२ पहुल सांृत्यायनसंस्करण ). 

४.'"आत्मख्यातिरसत्छ्यातिर्ख्यातिः ख्यातिल्यथा तथानिर्वचनख्यातिः इत्येत्ख्यातिपञ्चक, 
योगाचाए॒माध्यामिकास्तथा मीमांसकामपि पेयायिकाः मायिनश्च पञ्च ्यातीः क्रमाद्‌ 
जगुः ""( भीमाचारयं सललकीकरएविरचित न्यावकोश :; छ्याति'/ १ ). 

५.शाकर वेदान्ताभिमत सर्वानथहितुभूत अविद्याकी आवरण तथा विक्षेप शक्तिभकि विचारे, 
अथवा बाल्लभ वेदान्ताभिमत व्यामोहिका मायाकी आच्छादका ओर अन्यथप्रतीतिहेतुभूता 
शक्तिभकि विचारे भी प्रत्येक श्रात्तिज्ञानसे नियतपूर्वर्तिताके वश अभिष्ठानका अभान/अज्ञान 
ओर आरोप्यमाण विषयके अन्यथाभान/अन्यथाज्ञानरूप होनिके कारण अष््याति ओर अन्यथाछ्याति 
सभी विचापकोके प्रान्तिकाएणतया अथवा श्रन्तिस्वरूपतया गलेपतित ह प्रतीत होती ठोनेसे ! 
द्रष्टव्य : “अख्यातौ वा अन्यथाख्यातौ विश्रमः सर्ववादिनाम्‌'( मानमेयदहस्यफ्लोकवार्तिक =६०- 
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६१।२९५-३०६ } 

६.भगवद्रीता : २।१६. 

७.मोस्वामी श्रपुस्षोत्तमचरएणविरयित ख्यातिवाद( पृष्ट: १२). 

८.तद्धेदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तद्‌ नामरूफम्यामेव व्याक्रियत असरौनामायम्‌ 
इदरूपम्‌ ८ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : १।५।७}- “तस्य ह वा एवं पर्यतः एवं मन्वानस्य एवे 
आत्मतः आविर्भावतिगेभालौ'" ( छन्दोग्योपनिषद्‌ : ७।२६।९). 

॥ वा इदं नाम रूपं कर्म. ब्रहम एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति...व्रह्म एतद्धि 
सर्वाणि रूपाणि विभर्ति,..त्रह्म एतद्धि सर्वाणि कर्मणि विभर्ति तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ - अयम्‌ 
आत्मो एकः स्‌ एतत्‌ त्रयम्‌" वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ; १।६।२ }. 

१०.हन्त तिगेऽपानीति सा गौः अभवत्‌ ऋषभः इतः... वडवा इतरा अरषवृषः इतरः... 
तत्‌ सर्वम्‌ अभवत्‌, सो वैद अहं वातं सृष्टिः अस्मि अहं हि इदं सर्वम्‌ असृक्षि इति 
ततः प्षटिः अभवत्‌, सृष्टां ह एतस्यां भवति य एवं वेद ''( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : १।४४ ). 

११...९एवज्च निरुपाधिके ल्बुभुजगरादिश्मे चषा सदरूेव जमु ग्यते भुजभरस्तु बुद्धिकल्पितो 
बुधा विषयीक्रियते... ओपाधिकश्रयेतु यदुपा सरूपो घय मि्याभूतो वरिषयतारूपो भ्रमणधरमः 
च इति उभयं विषयीक्रियते. तदनन्तर सदोषलुद्ध्ा श्यटो प्रमणवान्‌" इति स्थाप्यते" 
(प्रपेयसलार्णव- छयातिविवेक ), ““ततः चद्ुर्ग्रह्ात्‌ शुकत्यदेः अन्वस्य एनत; ष्यातिः नुद्धिवृत्िरूपा 
अन्यख्यातिः श्रम'एब्दवाच्या. अन्यथ्ञानन्तु संशयविपर्यासादिभ्यो भिन्नं मायिकं ्ञानान्तरयेव 
नतु परमः... अस्मिन्‌ अन्यथाजञाते मायाजन्यधर्मयुक्तो विषयो भासते, “धये श्राम्यति "सिता 
कटी" “श्रः पीतः" इत्यादौ..." निर्णयार्णच.४।६ ). 

१२.द्रटव्य : प्रस्थानरत्याकर ( प्रमाणपरिच्छेद प्रथमकल्लोल चतुर्थतरग् ). 

१३.महप्ु श्रीवल्लभाचार्यनिरचित तत्त्रर्थदीपनिवन्ध( ६६९ ). 

१४..र्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ च प्रमादमोहौ तमसो 'भवतोऽ्ानपेव 
च"( भगवद्गीता : १४।१७), ““सर्वस्य चाहं हदि संनिषिष्टो मत्त स्मृतिः ज्ञानम्‌ अपोहनं 
च""( भगवद्गीता : १५।१५ ). 

१५. भूमिपो... मनो सुद्धििव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा" 
(भषवदगीता : ७।४),““सो अकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति... इदं सर्वम्‌ असृजत यद्‌ 
इदं किञ्च तत्‌ वृषा... सत्‌ च त्यत्‌ च अभवत्‌... विज्ञानं च अविक्घानं च? 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : २।६). ““माया च अविद्या च स्वयमेव भवति" "( नृसिंहोत्तरतापनीयोपतिम- 
द्‌: ९). 'शञानमेकं पराचीनिः इन्दः ब्रह्म र्णम्‌ अवभात्यर्यश्पेण श्रान्त्या 
शब्दादिधर्मिणा" "( भागवतपुतण : ३।३२।२८ )की सुवोधिनी भी. 

१६. प्रिया... विद्याऽविद्या शक्त्या पायया च निषेवितम्‌! ( भागवतेपुरण : १०।३९।५५ }. 
"मन्मायामोहितधियः पुरषाः. ..**( भागवतपुराण : ११।१४।९ ). 

१७..'तद्‌ अत्मानम्‌ स्वयम्‌ अरुत" (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : २।७ ). “आतपतः 
परिणामाद्‌ (ब्रह्मतून : १।४२६ ) इनपर महप्रभुकृत अणुभाष्य भी. 
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१८ व्य : श्रीलालुभ्धकृत ख्यातिविवेक (पष्ठ : ८३ ) तथा प्रस्थानए्नाकर (प्रमाणपस्त्छेद 
प्रथमकल्लेल द्वितीय -तृतीय- चतुर्थ तप्त }. 

१९.०८ास घ] रशककगन्ट४( (१/5 न्लाट (गनय$ ) ४४ ३.2.6८1- 
10. 

२०.भगवद्णीता( १८।२१ ), भागवतपुरण( ११।२५।२४-११।२५।६ ). 

२१.कएव्य : [0170त८ वाल) 10 ?5५1010द्‌9 ए४ लाठिप 7. कष्टो 
[ (ए एल८्कृपका८छषटकटद्यजा पो एलल्कतला) भात्‌ (लल 
रकिनागन् 0 1.2.6णाठप्त ( का1.10 ऽल्लीष्टिगाऽ ३८८ कत्‌ 
}/10५€९1716111}. 

२२.द्र्व्य : [1 ^ डमा ए (.©.णलालः कात्‌ व रिप्तणी 
( (]1.3). 

२३.त्त्रैव( (-11[1.2 ‰.38 }. 

२४.ततरैब{ (111.2 7.39) 

२५.९५ ल ाऽला ० (006 (ाप.5 0.714-79) 0४ पलाला 
प्रवता. 

रद्य ; [व्तप्लाणा (0 एशनानगण्ड्ः 0४ (षण्णव 
( (1171.10 ‰.293} 

२७.मुण्डकोपनिषद्‌( २।२।१६ ), छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।८।७--७।२५।६ ), वृहदारण्यकोपनिषद्‌( - 
१।४।१०), पवेताश्वतरोपनिषद्‌( २।१५ ), महानारायणोपनिषद्‌ २३।१), 

२८.७८८ ९59 ल7०10१# ए) 1.२.6५1 ( (ाए1.10 .253-256)}. 

२९.1०५.( (1.13 .320)}. 

३०.70तणला०) 10 ए४ननष्ट्‌ { दगा. 11.9.338)}. 

३१.ागवतमुबोधिनी ( ३।२६।३० }. 

३२.तत्त्वर्थदीपनिवन्य ( ६।१). 

३३.भदन्त धर्मकीर्तिकृत न्यायनिन्दुपर धर्मोत्तरं टीका ( ९।६). 

३४.५दन्त अग्बघोषकृत बुद्धवरिते ( १।४-५ ). 

३५.वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।१४ ). 

३६ब्रह्मसूत्र (३।२।४). 

३७.छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ६।२।३ ). 

३८.आयुर्वदशास्त्ीय उक्ति आकस्थल अनित, 

३९.आकएस्यल अनिति. 

४०.भागवतसुवीधिनी ( १०।२५।१३ ). 
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उद्धूतवचनानुक्रमणिका 


वचन-तदाकरस्थले 
(अ-आ) 
अकामयत... 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 


अक्षय्यं ह वै चातुरमास्ययाजिनः सुकृतं भवति... 
( शतपथव्राह्णे : १।६।१) 


अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्य. .-वाक्यशेषोक्तम्‌,... 
( तत्तवर्थदीपनिबन्धप्रकाशे : २।११ ) 


अक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म.-.विस्तारिणी यथा... 
( विष्णुपुराणे : १।२२।५६ ) 


अखण्डद्रैतभानेतु. न स्वरूपतः... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धे : १।९१ ) 


अगमिहोत्रं तथा दर्श...नच अन्यथा 
( तच््वार्थदीपनिबन्धे : २।२-११ } 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌... 
( कठोपनिषदि : १।२।२०-२१) 


अणवः सर्वशक्तित्वात्‌ तमः. -आर्हताः. 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 


अजाम्‌ एकां लोहितशुक्लकृष्णा... 
( महानारयणोपनिषदि : ९।२) 


अजायमानो बहुधा विजायते... 


२८७ 


ग्रनथस्थपुटसंर्या 


१०८ 


३९ 


२९ 


१४९ 


१०,२९ 


३८-३९ 


७,८९ 


२४७ 


७९,८०,८१ 


२४१९१३८ 


(तैत्तिरीयारण्यके : ३।१३।१) 


अजाय जनियत्रे अस्व. . पुरुषो भवान्‌ परः... 
( भागवतपुराणे : १०।५९।२८-२९ ) 


“अतीतो घटो'...इति सिद्धम्‌. --- 
( बृहदारण्यकशाङ्कराप्ये : ९।२।१ ) 


अतो अखण्डव्रहमवादेऽपि...अभेदो भगवदभिमतः... 


( अवताप्वादावल्यां भेदाभेदवदे पृ. : ४५) 


अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।४।२ ) 


अतो मर््यादिदृष्ठीनां..-स्थितम्‌..- 
( मानमेयर्हस्यश्लोकवार्तिके : २१) 


अतोहि मध्यमः पक्षः. ..दर्शितः... 

{ शुद्धद्चितार्तण्डे : ३५-३६ ) 

अतः इदमणोऽपि “इदं रजतम्‌' इति.-.अस्ति... 
( भागवतसुवोधिन्यां : ३।२६।३० ) 

अतः तत्तवज्ञानवाधित्वात्‌ न प्रपञ्चो वास्तवः... 
( विष्णुपुएणात्मप्रकाशे : १।१२।३९ ) 

अत्रहि एते सर्वे एकं भवन्ति... 

( बृहदारण्यकोपनिषदि : ६।४।७ ) 


अत्रहि एते सर्वे... सर्ववेद...सर्वमभवत्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७-९ ) 





अत्रैव एाष्कराः... शुद्धं विशेषितम्‌... 
{ शुद्धपरैतमार्तण्डे : २२ 


२०५ 


१८ 


८८११०९१ 


२४७ 


१८५ 


१४८ 
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अत्यन्तासत्यपि हि अर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि... 


(श्लोकवार्तिकि : १।१।२।६) 


अथ एषाम्‌... 
( भागवतपुराणे : १६।१०।१४ } 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा... 
(ब्रह्मसूत्रे : १।१।१) 


अथ त्यज अस्त्रम्‌... 
( भागवतपुराणे : ११।१२।२४) 


अथ यो अन्यां...स देवानाम्‌... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ६।४।१० ) 


अथ तत्र भवान्‌. .सकलजगत्कारणकारणभूत. .. 


अधिकन्तु भेदनिर्देशाद्‌... 

(ब्रह्मसूत्रे : २।१।२२ ) 

अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं ... चरणयुगम्‌... 

( मुवर्णमालास्तुतौ : १४) 

अनन्तमूरतिं तद्‌ ब्रह्म. -सर्वान्तर्यामिरूपिणः... 
( तत्त्वर्थदीपनिबन्धे : १।२६-२९ ) 


अनन्यप्रोक्ते. .-मतिरापनेया.... 
( कटठोपनिषदि : १।२।८-९) 
अनागतम्‌ अतीतं च... 


( भागवतपुराणे : १०।६१।२९ ) 


अनादिमत्परं ब्रह्म..-न असद्‌ उच्यते... 
( भगवद्गीतायां : १३।१२ } 
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अनित्ये जननं... त्रिधा... 
( भागवतसुबोधिन्यां. : २।६।१ } 


अनुभवतः एकत्वाध्यास्एव. -. विविक्तत्वात्‌... 


( विवरणप्रमेयसंग्रहे : वर्ण.१।२६ ) 


अनुमितम्‌ अन्तरा त्वयि विभाति मृषा एकरसे... 


( भागवतपुराणे : १०।८७।३७ ) 


अनुल्लिखन्ती भेदं धीः. . त्वामेव अधाक्षीद्‌. 
{ द्वितीयवाचस्पतिकृतखण्डोनोद्धार )} 


अनुच्छित्तिधर्मा... 
( बृहदाण्यकोपनिषदि : ४।५।१४ ) 


अनृतापिधाना... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ८।३।१) 


अनृतं वै वाचा...मनसा ध्यायति... 
( तैत्तिरीयत्राह्मणे : १।६।४।४। ) 


अम्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेणात्‌... 
(ब्रह्मसत्रे : १।२।१८) 


अन्तरा विज्ञानमनसी... 
(ब्रह्मसूत्रे : २।३।१५-१७ ) 


अन्तरा विज्ञान... .मिरूपिता.... 
(ब्रह्मसूघ्राणुभाष्ये : २।३।१७ ) 


अन्धकारो च्ियां ध्वान्तो... 
( अमस्कोशे : १।८।३ } 


अन्नम्‌ अशितं त्रेधा भवति... 


[रा ता ९० 
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( छन्दोग्योपनिषदि : ६।५।१ } 


अन्यथात्वञ्च व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपम्‌..- 
( न्यायशिखाम्रणिप्रत्यक्षखण्डे ) 


अन्ये : वृत््या...उपादानत्वसम्प्रतिपत्तः... 
(सिद्धान्तलेशसंग्रहे : १।११०) 


अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चः... 
( मध्यमकशास्त्रे : १८।९ ) 


अपर्यायषब्दानां संसर्गागोचयप्रमितिजनकत्वम्‌... 


( चित्सुखतत्तवप्रदौपिकायां : १।१९ ) 


अपागाद्‌ अग्नेः अभित्वम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।४।१) 


अपिच क्वचिद्‌ गौणः. ..अनाश्वासप्रसङ्काद्‌. 
(ब्रह्यसूत्रणाद्करभाष्ये : १।१।७) 


अपिच चतुर्विधानाम्‌ अभावानां... भावरूपएव.... 


( वृहदारण्यकशाङ्कप्भाष्ये : १।२।१ ) 


अभिध्योपदेशाच्च... 
(ब्रह्मसूप्रे : १।४।२३ ) 


अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना... 


( न्यायविन्दप्रमाणलक्षणे : ५) 


अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌... 
(ब्रह्मूत्रभास्कर्भाष्ये : २।३।४३ ) 


अभेद एव स्यात्‌. ..इति पाठं वर्णितम्‌... 
(ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यकल्पतरुपरिमले : २।९।१४ ) 
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५२१९१०५ 


३२ 


२०९ 
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अभेदं नोल्लिखन्ती धीर्न. इति... 
( अद्रैतस्े : ५) 


अभेदो अपि न भेदो...भावरूपः... 
{ब्रह्मसू्रणुभष्यप्रकाशे : ३।२।२८ ) 


अभेदो. ..भेदविरुद्धसम्पद्‌ भावरूपः... 
( अवतार्वादावल्यां भेदाभेदवादे ) 


अयम्‌ आत्मा अनन्तरो.. -प्र्ञानधनपएते... 


( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।५।१३ ) 


अयम्‌ आत्मा ब्रह्म... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 





अयं प्रपञ्चो न...भगवद्रूपः... 
( तच््वार्धदीपनिबन्धप्रकाशे : १।२३ ) 


अयं प्रपञ्चो न.-.सिद्धान्तः... 
( तच्वार्थदीपनिबन्धप्रकाशे : १।२३ ) 


अयं वै हरयो... अनन्ताि च... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


अर्थाभावे कथम्‌ .. -संवित्सत्तानिश्चयः... 


( पंचपादिकाविवरणे ) 


अवसन्नो अवमतो वा भासो...अनृतम्‌... 


( भामत्यां : १।१।१) 


अविद्या "अहं'मतिः स्त्रियाम्‌... 
( अमस्कोशे : १।५।७ } 


अविद्यया मनसा कल्पितास्ते... 


२९२ 


२३५ 
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२३ 


१०७ 


१५ 


१८ 


१९० 
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{ भागवतपुराणे : ५।१२।९) 


अविद्या तत्कृतो बन्धः... 
( ) 


अव्यक्तादीनि भूतानि...निधनान्येव.... 


( भगवद्तीतायां : ९।४ ) 

असत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत... 

( ) 

असतः सद्‌ ये ततक्षुः... 

( ैत्तिरीयारएण्यके : १।११।१ ) 
अस्ति भाति प्रियं... 

( वक्यसुधायां : २०) 

असति सत्‌ प्रतिष्ठितं. ..वीर्याणि... 
( अथर्वसंहितायां ; १९।१।१९ ) 
असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं... 
( अथर्वसंहितायां : १७।१।१९ ) 
असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं ते...अहिताः... 
( भगवद्गीतायां : १६।८-९ ) 
असत््वाद्‌ आत्मनो...यथा... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३१ ) 
असद्वा इदम्‌ अग्र आसीद्‌... 

( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।७) 


अस्माद्‌ आत्मनः. . व्युच्चरन्ति... 
( बुहदारण्यकोपनिषदि : २।६।२०) 
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अहं यूयम्‌ असौ आर्या... ठ ( भागवतपुरणे : १०।८२}२४ } 


( भागवतेपुरणे : १०।८२।२३ ) ६ „ आत्मैव इदम्‌ अप्र आसीद्‌... ४६ 
"अहम्‌" इत्यन्यथाबुद्धिः-. दुर्मतेः... ९१९७ ( ( बृहदारण्यकोपनिषदि : ९।४।१ } 

{ भागवतपुराणे : १९।१३।९-१० ) , आत्मैव तदिदं विश्व. इश्वर... र 
अहं पयो ज्योतिः..-भ्रमः... २०३,२०५ ( भागवतपुराणे : १६।२८।६ ) 

( भागतपुपणे ; १०५९1३०) आद्यो अवतारः पुरुषः...भूम्नः... ५६ 
अहं ब्रह्म अस्मि... ` २०५ ( भागवतपुराणे : २।६।४१ ) 

(वृहदारण्यफोपनिषदि ‡ १।४।१० ) । आनन्दएव ब्रह्मणि रूप...इति... २२१ 
अह्वाय तावद्‌ अरुणेन तमो निरस्तम्‌... २४२ ( त्त्वार्थदीपनिबन्धप्रकाशरे : १७३ ) 

( ) आनन्दाद्ध्येव खलु---अभिसंनिश्न्ति... १३६ 
आकाशो वै नामरूपयोः. व्रह्म... ९९ (तैत्तिरीयोपनिषदि.३1६ ) 

( छन्दोोपनिषदि ; ८।१५।१ ) । आनन्दाशाभिव्यक्तौतु... तत्‌... १०,२९ 
आत्मकृतेः परिणामात्‌... ६,६३,१०२१,१७३ ( तत्त्वार्धदीपनिबन्थे : ६।५४ ) 

(ब्रह्मसत्रे : ६।४५२६ ) आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन... ९९२ 
आत्मतः आविर्भावतिरोभावौ... १९८ (तैत्तिरीयोपनिषदि : २।९) 

( छन्दोग्योपनिषदि : ७।२६।१ ) आनन्द ब्रह्मणो ...प्रयन्त्यभिसंविशन्ति. .. १३६ 
आत्मनां परमात्मना शुद्धाभेदम्‌. .. २ (तैत्तिरीययोपनिषदि : २।९ - ३।६ ) 

(ब्रहमत्रणुभाष्यप्रकशे : २।६।६) आनीद्‌ अवातं...आस... १९१.१९३,१९४ 
आत्ममायाम्‌ ऋते..-मन्यते... १७३ (त्रछ्संहितायाम्‌ : १०।१२९।२) 

(भ र ५१५९९ आभासः च निरोधः ..-स्वाश्रयाश्रयः... ४३.६३ 
आत्मा वा अरे..-श्रीतव्यः... १५ ( भागवतपुएणे : २।१०।७-९ ) 

(व आरोपितं निरालोके देशे.--कन्दलीकृतः... २४७ 
आत्माहि एकः स्वयञ्ज्योतिः. १; ( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 


आलोकेनौत्सारितत्वात्‌. --नोपलभ्यते... 

( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 
आविर्भावतिरोभावौ शक्ती वै मुरवैरिणः... 

( ) 

आविर्ावस्तु सम्भवः... 

(भागवतपुराणे : ३।३१।४४ ) 

आवेणो ज्ञानचिकीर्षप्रयत्तवतः संयोगः. .. 

( न्यायकरसुमाज्जलौ स्तव. : ५) 

आसीज ज्ञानम्‌ अथो छ्चर्थः...अभिधीयते. .. 
( भागवतपुराणे : ११।२४।२ ) 


आश्रीयमाणो गुणो भेदको भवति... 
( पातञ्जलम्रहाभाप्ये : १।१।३।१ ) 


आह कोयम्‌ अध्यासो नामेति, -पूर्वदृष्टावभासः... 


(ब्रहमूत्रणाद्गरभाष्ये : १।१।१ ) 

(इ-ई) 
इनदरो मायाभिः पुर्रूप ईयते... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 
इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः... मिष्याज्ञानम्‌... 
( भागवतभावार्थदीपिका : ३।२६।२९ ) 
इद्धियाणां मनश्च अस्मि... 
( भगवद्गीतायां : १०।२२ ) 


इतरेतरविरुद्धम्‌ उपदिशता. -.दति... 
(ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये : २।२।३२ ) 


इतश्च कारणात्‌ कार्यस्य. .. कार्यस्य... 
| ९ 
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(ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये : २।१।१६ ) 


इति एषा सहकारिशक्तिः. . उदिता... 
(न्यायकरुमुमाञ्जलौ : १।२०) 

इदं हि विश्वं...इतरः... 

( भागवतसुबोधिन्यां. : १।५।२० } 


इदं सर्वम्‌ असृजत... 
(ैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 


इदं सर्व यद्‌ अयम्‌ आत्मा... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।४।६ ) 


इदं सर्व ...कारणानन्यत्वं श्राव्यते... 
(ब्रहमसूत्रशाङ्करभाप्ये : २।१।४) 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


इयञ्च उपादान..-जगदुपादानम्‌... 
( भामत्यां : १।४।२७ } 

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव... वेद... 
( त्रच्संहितायां : १०।१२९।७ ) 

इह कदाचिद्‌ गुणो गुणगुणिनोः... 
( पातञ्जलमहाभाष्ये : १।४।२।२१) 


ईक्षेत विश्रमम्‌ इदं. ..विकल्पः... 
( भागवतपुराणे : १६।१३।३४ ) 


ईश्वरातुग्रहाद्‌ एषा ...जायते... 
( खण्डनखण्डखाद्य : प्रथ.परि. ) 
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ईश्वरस्य द्व एक्ती..-अवतिषएठते... २१ 
(ब्रह्मसूत्रभास्करभष्ये : २।१।२७) 


(उ-ऋ) 


उच्छेषणं गर्भगतस्य पादयोः. ..अनन्तः... १५० 
( भागवतपुराणे : १०।१४।१२ ) 

उत्पत्तौ खलु -..उपादानचिन्तया... १३२ 
( म्यायमञ्जरीप्रमेयप्रकरणीयसांख्यमतखण्डने ) 

उत्तरकालीनो ..-परमार्थप्जतविषयः... १९१ 
( विवरणप्रमेयसंग्रहे : वर्ण. १।अनु.४७ ) 
तरते अर्थं यत्‌ प्रतीयेत. ..तमः... १५५.१६७११७३,२९५,२२५,२२३ 
( भागवतपुराणे : २।९।३३ ) 


(एफ) 
एकमेव अद्वितीयम्‌... १९,१२,१५,३२,५८,११८,९८८ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१) 
एकमेवाद्वितीयं. ..तद्‌ देक्षत.. इदं सर्वम्‌... १०४ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१-३ -- ६।८।७) 
एकं ब्रह्मास्त्रम्‌. - सङ्गरकेलिषु..- २४ 
( खण्डनखण्डखाद्य : प्रथ.परि. ) 
"एकः! -सजातीयभेद.. दरष्टा... ३५-३६ 
(अद्रैतस्ने : ३) 
एकः सन्‌ बहुधा .--भवन्ति..- ८ 


( तैत्तिरीयारण्यके : ३।९१।१-२ } 


एकः स्वयं .. .स्वणक्तिभिः... १२०,१९य्‌ 
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( भागवतपुराणे.३।२१।१९ ) 


एकः तथा सर्वभूता...बास्यः... 
( कठोपनिषदि : २।१०-११ ) 


एकात्मकत्वे हि..-भेदलक्षणत्वाद्‌... 
( न्यायकन्दल्यां.उदे.प्रकरणे ) 


एकान्तसत्तवे का. ..ख्यातिरन्यथा... 
( विध्रमविवेके : कारि.४७) 


एकां रत्रिं. यथागतम्‌... 
( महाभारते : १५।४१।११ ) 


एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः सम्भूतः... 


(तैत्तिरीयोपनिषदि : २।१।१) 


एतस्माद्‌ जायते...धारिणी... 
( मुण्डकोपनिषदि : २।१।३ ) 


एतेन सांख्यस्मृति...-प्रत्यारव्याता... 
(ब्रहमसूत्रशाङ्रभाष्ये : २।१।२) 


एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌. ..अनेकधा... 


( तत््वार्थदीपनिबन्धे : १।३६-४० ) 


एवंवा अरे इदं महद्‌ भूतम्‌... 
( वृहदरण्यकोपनिषदि : २।४।१२ ) 
एवं गुरूपासनया,... 

( भागवतपुराणे : ११।१२।२४)} 


एवंरूपः तमस्तत््वे. . .व्यवतिष्ठते... 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 
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एवं शक्तिरपि .--लघुत्वाद्‌, .. ७४ 
( ्रीप्धुनाथकृतपदार्थतच्चनिरूपणे ) 
एवं सर्वैः प्रकारैः भगवद्भजने. तदुपयोगः... २०२ 
( भागवतसुबोधिन्यां : १०।८७।३६ } 
एवं सति ...ओपचारिकः.... २५ 
( अनेतारवादावल्यां भेदाभेदवादे ) 
एवं सति "पारमहंसी सरंहिता...तत्तात्पर्यकत्वाद्‌. .. १७२ 
( भागवतभावार्थप्रकाशिकायां : १।१।१) 
एष ते अभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः... ९३ 
( भागवतपुराणे : ११।२९।२३ ) 
एष म आत्मान्त्हुदये... पृथिव्याः... २४ 
{ छान्दोग्योपनिषदि : ३।१४।३ ) 
रक्षत... १०८ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३) 
एेच्छिको भेदः. --अभेदं निहन्ति... २२ 
( अवेतारवादावल्यां भेदाभेदवादे ) 
एेतदात््यम्‌ इदं... १९१२८७०,९७, १०३, १०५, १४७, ९६७, १७५,१८८ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७) 
ेतदात्म्यम्‌ इदं. . तत्‌ त्वम्‌ असि... ९,१४,२१.५२,६२.११९ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७ ) 

(क-ख) 
कर्तृजन्यं कार्यत्वाद्‌... १८४ 


८ ्र.न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां : १ ) 











कदाचिदपि कस्यापि. वैदिकाः... 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 


कथम्‌ असतः सद्‌ जायेत... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।२ } 


कथं पुनः ज्ञायते भेदकाः ...भवति... 
( पातञ्जलमहाभाष्ये : १।१।३।१) 


कथं मृत्पिण्डे ..-अस्ति... 

( छन्दोग्योपनिच्छाद्करभाष्ये : ६।१।४ ) 
कर्माणि विज्ञानमयः. .एकीभवन्ति,. . 
( मुण्डकोपनिषदि : ३।६) 
कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं प्रत्यक्ष... 
(न्यायबिन्दौ : १।४) 

क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोषः...बाधते... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।१६ ) 
कार्यकारणयोः. .. निकृन्तनग्रहणम्‌,-. 
(ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये. : ९।४।२३ ) 
कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्णनं. . उच्यते... 
(भागवतपुराणे : ७।१५।६३ ) 
कार्यरूपेण नानात्वं...भिदा... 
(त्रहमसूरभाष्करभाष्ये.१।६१।४) 


कार्यस्य नाणे कार्यता...अङ्गीकर्तव्यः... 
( भागवतसुबोधिन्यां. : १०।८२।१२ ) 


कारणत्वस्य निरुक्तरूपत्वे..-दुरेयत्वापत्तिः--- 
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( बादवारिधौ : ३०.२०७) 
काल आत्मा... 

( भागवतपुराणे : ११।१०।३४ ) 
किम्‌ आवरीवः..-आस... 

{ त्रच्क्हितायां : १०।११।१२९।२ ) 
किन्नरान्‌. .. 
. ( भागवतपुराणे : ३।२०।४५ ) 

किं विधत्ते किमू... प्रसीदति... 

( भागवतपुराणे : ११।२१।४२-४३ ) 
केवले निदोषि... 
(शब्दस्तोममहानिधौ) 

कुतस्तु खलु. ..स्याद्‌. .. 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।२) 


कुल्या स्यात्‌ कृत्रिमा सरत्‌... 
( अमस्कोशे : वार्वर्गे ) 


कृत्स्नस्य ...अतीन्धियार्थयाथात्म्याधिगमः... 


(ब्रह्मसूत्रशाद्रभाष्ये : २।१।२६ ) 


कृतिजन्यत्वं प्रागभावग्रतियोगित्वाद्‌. -. 
( द्र.न्यायमुक्तावलीदिनकर्या : १) 


खं वायुः ज्योतिः आपो भूः 
( भागवतपुराणे : १०।८२।२५ ) 


(ग-घ) 


गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो. --असृजद्‌..- 
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( भागवतपुराणे : ३।१०।११ ) 

गुरूणान्तु मते तेजो..-नीलरूपस्पृतेरपि. .- 

( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 
(च-छ) 

“चरम'इति सतः'...परममहान्‌. 

( भागवतसुबोधिन्यां : ३।११।१-२ ) 

चरमः सद्विशेषाणाममेको...यतः... 

( भागवतपुराणे : ३।११।१) 


चेतनम्‌ एकम्‌ अद्वितीयं. . आक्षिपति... 
(ब्रह्मसू्रशाद्करभाष्ये : २।१।२६ ) 


चिद्रूपएवे अविकारो हि.--सर्वम्‌... 
(मृसिदोत्तरतापनीयोपनिषदि : ९) 


छायाद्यनातपे कान्ती... 


( ) 


छायाप्रत्ययाद्वया. अर्थकारिणः... 
( भागवतपुराणे. ११।२८।५ ) 


छाया सूर्यप्रिया.-.अनातपः... 
( अमरकोशे : ३।३।१५७ } 


(ज) 


जगदुत्पत्यादिषु आविरभूतनिमित्त... नैकात्मा"... 


( विष्णुसहस्रनामभाष्ये : ४६८ ) 


जगद्योनिः भवेद्‌ एष.--सम्भवः.-- 
( पञ्चदश्याम्‌ : ६।१८२-१८६ ) 
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जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वाद्‌, 
(ब्रह्मसूत्रे : १।१।२) 

"जनीः प्रादुभवि... 

( धातुपाठे : दिवादिगणे/४३ ) 
जातिव्यक्तिविभागो. .-कल्पितः.. 
( भागवतपुरणे : ६।१५।८ ) 


जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः...जातित्वे..- 
( वेदान्तपरिभायप्रत्यक्षपर्च्छिदे) 





जालसूर्यमरीचिस्थं. .-परमाणुः... 
( ) 


जित्वा बलाद्‌ ...तद्धनम्‌... 
( भागवतपुराणे : ८।११।४) 


जीव ईशो विशुद्धा. --अनादयः. 
( ) 
जीवस्त्वाराग्र.. .तस्य तद्‌ . 
( तत्वर्थदीपनिबन्धे : १।५३-५४ ) 
जीवस्य... आविर्हिताः. तिरोहिताः... 
( भागवतपुराणे : ५।११।१२ ) 
(ण) 
"णण" =अदरफनि..- 


( धातुपि : दिवादिगणे/९० ) 
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तज्जलान्‌. .- 
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( छान्दोग्योपनिषदि : ३।१४।१ } 


तत्कर्म सद्धल्पविकल्पकं मनो... 

( भागवतपुराणे : ११।२।३८ ) 

"तत्‌" =तस्मात्‌ कर्माणि...मनः... 

( भागवतभावार्थदीपिकायां : ११।२।३८ ) 
ततो भगवतः सर्वकार्यसाधिकाः...भवति 
( भागवतसुबोधिन्यां : १०।३६८-३९)।५५ ) 
तत्‌ त्वम्‌ असि... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७) 

तत्र “इदं 'एब्दवाच्यस्य.. .समर्ण्यते... 
(ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्ये : २।१।१८ )} 


तत्र चैतन्यरूपज्ञाने संणयाकार. -चित्तम्‌. .. 
(वेदान्तपरिभाषप्रत्यक्षपर्च्छिदे मणिप्रभारीकायाम्‌ ) 


तत्रापि आसन्नद्रत्वाद्‌. ..विदयते... 

( विष्णुपुराणे : १।२२।५८ ) 

तथापि मुदख्यन्ति तव अज मायया... 
( भागवतपुराणे : ५।१८।४ } 

तथा यथा इदानी. ..मन्तव्यः... 


( अवतारवादावल्यां : भेदाभेदवादे ) 


तदनन्यत्वम्‌ आरम्भण एब्दादिभ्यः ९२४ 
(ब्रह्मसूत्रे : २।१।१४) 


तदभाववनिरूपित-तनिष्ठविषयताप्रतियोगिज्ञानम्‌... 
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तद्‌ आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत... 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : २७) 


तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे..-साप्यम्‌ उपैति... 
( मुण्डकोपनिषदि : ३।३ ) 


तदिदमपि एतर्हि. ..आत्माहि एषां सम्भवति... 


( बृहदारण्यकोपनिषदि : .१।४।१० ) 

तदेतद्‌ अक्षयं (र))...आविर्भावतिरोभाव. .- 
( विष्णुपुराणे : १।२२।६० ) 

तदेतत्‌ त्रयं सद्‌. ..एक सन्‌ एतत्रयम्‌. .. 

( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।६।३ } 


तदेतद्‌ ब्रह्म अपूर्वम्‌. ..अन्तरम्‌ अवास्यम्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय. 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३ ) 


तद्ुणसारत्वात्‌ तद्ल्यपदेशः. 
(ब्रह्मसू्े : २।३।२९ ) 

तद्ध इदं तर्हि...“इदं-रूप' इति... 

( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७ )} 

तद्ध इदं तर्हि. त्रयम्‌... 

( बृहदारण्यकोपनिषदि : ९।४।७-१।६।३ ) 


तद्ध एके आहुः... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१)} 


तद्ध एके आहुः असदेव..-वहु स्वां प्रजायेय... 
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( छान्दोग्योपनिषदि : &।२।१-२) 


तद्धैतत्‌ पश्यन्‌..-प्रतिपेदे... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।१० ) 


तद्‌ मायाफलरूपेण... द्विधा समभवद्‌ वृहद्‌. 
( भागवतपुराणे : ११।२४।२ ) 


तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌... 
( ्रच्क्सहितायां : १०।१२९।१ ) 


तम्‌ आत्मस्थं... शाश्वतं नेतरेषाम्‌. .. 
( कठोपनिषदि : ५१२) 


तमः खलु चलं नीलं बहुलं...प्रतीयते... 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 


तमसा च आवृता दिशः... 
( भागवतपुराणे : १०।८०।३३ ) 


तमस्तु अज्ञानजं विद्धि... 
( भगवद्गीतायां : १४।८ ) 


तमिमम्‌ अर्थम्‌ आगमः संवदति. --इति अर्थः... 


(न्यायकुसुमाञ्जलौ : स्तब.५ ) 


तमेव धीरो विज्ञाय..-हि तद्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।४।२१ ) 


तमेव भान्तम्‌ अनुभाति ..-विभाति..- 
( मुण्डकोपनिषदि : २।२।११ ) 


तमेव विदित्वा अतिमृत्युम्‌.. दुःखमेवापियन्ति... 


(श्वेताश्वतरोपनिषदि : २।८-१० ) 


९,२८,९७ 


१०१ 


१९० 


२४२ 


२१५ 


&७-8८ 


३७ 


१७० 


३७ 


तं नायतं बोधयेद्‌. .-भवति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।१४ ) 


ते यथा-यथा. तद्रूपो भवति... 
( मुद्रलोपनिषदि : ३।३ ) 


तत्र “परत्र' इत्युक्ते अर्थात्‌. ..सम्भवति... 
( पञ्चपादिकायां : वर्ण.) 


तत्र भवान्‌ किं देवदत्तवद्‌..-ह वाव न विदामः... 


( भागवतपुरणे : ६।९।३५ ) 


तर्हि... 
( भागवतपुराणे ; ११।१३।२८-२९ ) 


तस्माद्‌ आत्मनएव. सर्वत्र योनित्वमपि... 
( नृसिंहोत्तप्तापनीयोपनिषदि : ९) 


तस्माद्‌ एतद्‌ ब्रह्म नाम रूपम्‌ अन्नं च जायते... 


( मुण्डकोपनिषदि : १।१।९) 


तस्मात्‌ त्वम्‌ उद्धव उत्सृज्य... 
( भागवतपुराणे : ११।१२।१४) 


तस्माद्‌ द्वैतस्य... -समन्वयो भवति... 
(श्रीकस्भाष्ये : २।३।१६ ) 


तस्मान्‌ न विज्ञानम्‌ ऋते अस्ति किण्चित्‌,... 
( विष्णुपुराणे : २।१२।४३ ) 


तस्माद्वा एतस्माद्‌. 
{ तैत्तिरीयोपानिषदि : २।१५) 


तस्मिश्च अन्यो मायया संनिरुद्धः... 


३०८ 


८६ 


२५ 


१९० 


२०२ 


९२ 


१०२ 


१२७ 


९१ 


१४९ 











म 


(श्वेताश्वतरोपनिषदि : ४।६ ) 


तस्य च नित्यत्वाद्‌... 
(ब्रहमसूत्राणुभाष्यप्रकाणो : २।४।१६ † 


तिरोधानेन सो असृजत्‌... 
( भागवतपुराणे : ३।२०।४४ ) 


तेजसा अपिबत्‌ तीव्रम्‌ आत्मप्रस्वापनं तमः... 


( भागवतपुराणे : ३।२६।२० ) 


तेजोऽभावः तम इति काणाद..परे... 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकरि : २१) 


तैजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्तवम्‌... 
( भागवतपुराणे : ३।२६।२९ ) 


त्रयं वा इदं.. एकः सन्‌ एतत््रयम्‌... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।६।१-३ ) 


त्यात्मकत्वान्तु भूयस्त्वाद्‌. .. 
(ब्रह्मसूत्रे : ३।१।२) 


त्रयी हि गतिः अस्य घटदेः.. युक्तिमती... 


( न्यायमञ्जर्यम्‌ : आघ्ि.८ ) 


त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूत... तद्वर्जितम्‌,... 


( तत््वा्धदीपनिबन्धप्रकाडो : ६६ ) 


व्रीणि रूपाणि. इत्येव सत्यम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।४।१ ) 


त्वं च सद्र महावाहो मोहशास्त्राणि... 
(वाराहपुराणे : ७०।३६ } 





शद 


१२० 
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दे 


त्वन्तु सर्व परित्यज्य.-.विचरस्व गाम्‌... 
( भागवतपुराणे : १६।७।६ ) 


त्वं ब्रह्म परमं साक्षाद्‌. --मोहितानि ते... 
{ भागवतपुराणे : ११।१६।१-४) 


त्वन्मायया विरचिता... 
( भागवतपुराणे : ११।७।१६ ) 


त्वयि उद्धव... 
( भागवतपुराणे : ११।१९।७)} 





(द-ध) 
दर्शितो अयं मया आचारः ...यदात्मने... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।४-११ ) 


दिक्काली आकाशादिभ्यः... 
( कापिलसूत्रे : २१२) 


दीर्घं स्यङ्कुशं यथा शक्तिं बिभर्षि मन्तुमः... 


( तऋक्संहितायां : १०।११।१३४।६ ) 


दीपमञ्चकयोः छाया. -.पुराकृतम्‌... 

॥ ) 

दृष्टिं ततः... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३५ ) 

देवान्‌ तवे देव देहे सर्वान्‌. . दिव्यान्‌... 
( भगवद्गीतायां ; १६।१५ ) 


दैवी हि एषा गुणमयी मम माया... 
( भगवद्गीतायां : ७।१४ ) 
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द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः... 


( तर्कसंग्रहे ) 


द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो... तत्वतः... 
( भागवतपुराणे : २।५।१४ ) 


दरव्यगुणकर्मनिष्त्तिवैधर्म्याद्‌ भाभावः तमः... 
( वैशेषिकसूत्र : ५।२।१९ ) 


द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इद्धियाणाम्‌.. पृथग्‌. 
( भागवतपुराणे : ३।२६।२९-३०) 


द्रन्यस्फुरणे यद्‌ विशेषज्ञानं ...भवेत्‌... 
( भागवततात्प्ये ; ३।२७।३१ } 


दिया... .अनयथा, 
(शुद्धपरैतमार्तण्डे : २-४) 


वेधा हि वेदान्तानां... बाध्यते, .. 
( तच््वार्थदीपनिबन्धप्रकारे : १।९१ ) 


दे सत्ये समुपाश्रित्य. .-सत्यं च परमार्थतः... 
( बोधिचर्यायां : ३६१) 


द्भ रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तञ्चामूर्तमेव. ..सर्वभूतेष्ववस्थिते... 


( विष्णुपुराणे : १।२२।५५ ) 


द्रे सत्ये समुपाश्रित्य. .-सत्यं च परमार्थतः... 
( बोधिचर्यायां : ३६१) 


धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌ इच्छन्ति. --उभयम्‌ उपपद्यते... 
( न्यायकन्दल्याम्‌ उदेशप्रकरणे ). 


५७ 


६३-दथ 


२३८ 


९९६१२१५ 


२९६ 


१४९-१५० 
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(न) 
न अन्यो अतो अस्ति...अन्यद्‌ आर्तम्‌... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ३।५।२३ } 


न अयम्‌ आत्मा... 
(कटोपनिपदि : २।२३ ) 
म अभावो विद्यते सतः... 


( भगवद्गीतायां : २।१६) 


न असतो विद्यते भावो...विद्यते सतः... 
( भगवद्गीतायां : २।१६ ) 


=. 


११० 


१३५ 


४२,१३९१,१३४,१३५,१९२ 


न असद्‌ आसीद्‌ मो सद्‌ आसीद्‌... ११०,११९,१९२.१९३ 
( तऋच्कसंहितायां : १०।१२९।१ ) 

म खलु अनन्यत्वम्‌. -.भेदं व्यासेधामः... ६०४६ 
( भामत्यां ;: २।१।१४ ) 

न ग्राह््यभेदम्‌ अवधूय धिवो..-अवकाणः!... २०२ 
( आत्मतत्वविवेके : विज्ञानवादखण्डनोपसंहारे ) 

नच अयम्‌ अस्ति नियमः ...अध्यस्यन्ति... २१३ 
(ब्रह्मसू्रगाङ्कगभाष्ये : १।१।१) 

नच इवं सृष्टिः. ..ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वात्‌ च... २९१० 
( ब्रह्मसूणाङ्करभाप्ये : २।१।३३ ) 

ननु अक्षरस्य पत्रह्मणः..ब्रह्मादिरूपं जगद्‌. - १५० 
( विष्णुपुराण 'आत्मप्रकराश' टीकायां : १।२२।५५-५९ ) 

ननु इदं रजतम्‌ इत्यत्र. ..पुरोवर्तिरजतसत्ता अभ्युपगन्तव्या... २१३ 


( विवरणप्रमेयसत्रहे : -वर्ण.१ अनु.४८ ) 


ननु विषयिणः चिदेकरसस्य...न दोषः. 


२१२ 
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( पञ्चपादिकाप्रथमवण्कि ) 

ननु क्षीरादपि दध्यादिभावेन. . साधनम्‌... 
(ब्रह्मसूत्रशाद्करथाप्ये : २।१।२४) 

ननु शब्देनापि न.-.न कृत्स्नम्‌ इति... 

( गीतामधूसूदन्यां : १४।२७ ) 

न तत्र रथा न रथयोगा. ..सूजते... 

( बृहदारण्यकोपनिपदि : ४।३।१० ) 

न तं विदाथ. -अन्तरं बभूव... 

( ऋक्संहितायां : १०।६।८२।७ } 

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते... 
(श्वेताश्वतरोपनिषदि : ६।८ ) 

न भिन्नं नाभिन्नं...कुतण्चिद्‌..- 

( भगवत्पादश्रीशद्कराचार्यकृतपञ्चीकरणे ) 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः ...अपहतज्ञानाः... 
( भगवद्गीतायां : ७।१५ ) 

नमो भगवते तस्मै कृष्णाय. ..जगत्‌ क्रीडति... 
(तच््वार्धदीपनिवन्धे : १।१) 

नमो भगवते तुभ्यं. .-पूर्णबोधाय ते नमः... 


( भागवतपुराणे : १०।५९।२७ ) 


न लोकवदिह.--इह भवितव्यम्‌... 
(ब्रह्मसूरशाद्करभाष्ये : १।४।२७ ) 


नहि "तत्‌ त्वम्‌ असिः. .इत्येवं परिणेतुं शक्यः... 


(ब्रह्मसूत्रणाद्भरभाष्ये : ३।३।३२ ) 
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नहि विरोध उभयं भगवति..-भवति स्वरूपद्रयाभावात्‌, .. 


( भागवतपुराणे : ६।९।३६ ) 

नात्माश्चुतेः... 

ब्रह्मसूत्रे : २।३।१७ ) 

नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌... 

( अवतारवादावत्यां भेदाभेदवादे : पु.४५ ) 
नामरूपविशेषवतामेव उत्पत्तिः. .मिरूपिताः... 
(अणुभाष्ये ; २।३।१५-१७) 

नामरूपव्याकृतं हि वस्तु. इति उपचर्यते... 
(ब्रहमसूत्रणा्करभाष्ये : २।१।१७ ) 

नित्यत्वे सति अनेकसमेवेतता... 

( न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां : ८) 


निर्गमेण चैतन्यव्रयाभेदाङ्गीकारोऽपि....निरुणद्धि.- 
( अबतारवादावल्याम्‌ ल्यातिवादे ) 

निर्गुणस्य अप्रमेयस्य. . -उपपदयते,... 

( विष्णुपुराणे : १।२-३।६७-१-३ ) 
निरदोषार्भेद्धियसनिकर्षः.. -अङ्गीकाराद्‌. .. 

८ श्रीमन्मध्वाचार्थक्रृत श्रमाणलक्षणे' } 


निरधिष्ठान-विज्ञानवादि, . -इत्यभिमन्वते... 
( मानमेयर्हस्यश्लोकवार्तिके : २१) 
निष्कलं... 

( श्वेताश्वतरोपनिपदि : ६।१९ ) 


निष्पत्तिश्य स्रामान्यविशेषसमवायतेजोव्यतिरिक्ताभावः... 


दे 
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{श्रीभनन्तलालठकुस्सम्पादिताविज्ञातकर्तृक्ैशेषिकमुत्रवृत्तौ ) 
नीलं तम इति ज्ञानं. .प्रत्ययोऽपिच... 

( मानमेयरहस्यश्लोकवार्त्करि : २१) 

नीलं रूपमेव तमः... 


( ) 


नैतद्‌ एवं यथात्थ त्वं... दुरत्यया... 
( भागवतपुराणे : ११।२२।५) 


(प-फ) 
"पत्लृ' -गतौ... 
( धातुपाठे : भ्वादिगणे/९१५ ) 
पदार्थस्वरूपत्वाद्‌ भेदस्य. --तथात्वाद्‌. .. 
( विष्णुततत्वविनिर्णये : १) 


परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य. . तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वम्‌,. . 
(ब्रह्मूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।१२ ) 

परमाणवः तर्हिं सत्याः..-कल्पिताः... 

( भागवतभावार्थदीपिकायां : ५।१२।९ ) 
परस्परानुप्रवेश्ात्‌ ततत्वाना..-सर्वशः... 

( भागवतपुराणे : ११।२२।५-६) 

परस्य ब्रह्मणः शक्तिः तदेतदखिलं जगत्‌... 
( विष्णुपुराणे : १।२२।२।५७ } 

परा अस्य. ..श्रूयते... 


(श्वेताश्वतसोपनिषदि : ६।८ ) 


पराभिध्यानात्तु तिरोहितं...बन्धविपर्ययौ. .- 
३१५ 


२४७ 


२४९ 


९३७ 


१४३ 


४७ 


९९७ 


१३७ 


१४९ 


११.१२९.१३२०.,१४६,१७३ 


३,१७३ 


(ब्रह्मसूप्रे : ३।२।५) 


परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म न...सम्पादयितव्या... 


(ब्रह्मसूत्रणाद्भरभाष्ये : २।१।२४ ) 


परिपूर्णणक्तिकं तु.--शक्यते आप्तकामश्रुतेः... 


(ब्रहमसू्रगाह्करभाष्ये : २।१।२४-३३ ) 


परे अव्यये सर्वं एकीभवन्ति... 

( मुण्डकोपनिपदि : ३।२।७) 

पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वम्‌. ..ममाहम्‌. .. 
( भागवतपुराणे : ११।५।१२ ) 


पश्यामि देवान्‌. . -दिव्यान्‌..- 
( भगवद्गीतायां : ११।१५ ) 


पारमार्थिकापारमार्धिकत्वाभ्याम्‌.. पर्यवसाने... 


( अदधैतसिद्धौ शरुत्वर्थापच््ुपत्तौ ) 

पुरुषएव इदं सर्वं यद्‌. -.भव्यम्‌... 

( श्वेताश्वतरोपनिपदि : ३।१५ ) 

पुरुषएवेदं यद्‌ भूते. ..पादोस्येहाभवात्पुनः... 
( तैत्तिरीयारण्यके : ३।१२।१-२ ) 


पूर्णम्‌ अदः पूर्णम्‌ इदम्‌... 

( बृहदारण्यकोपनिपदि : शा.पा.६।१।१ ) 
पृथक्त्वेन तु यज्‌ ज्ञानं.--विद्धि राजसम्‌... 
( भगवद्गीतायां : १८।२१ ) 

पृथिव्याएव भेदोऽयं तमस्स्याद्‌.- विदुः... 

( मानमेयर्दस्यश्लोकवात्कि : २१) 


पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति भूतानि... 


३१६ 


४९ 
२१० 


५७ 


६३ 
१९ 


८९११२९११४६ 


१०९ 
१०७ 
„ २४६ 


&७ 





( गौतमन्यायसूप्रे : १।१।१३ ) 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तातुपरोधाद्‌. -- 
(ब्रह्मसूत्रे : १।४।२३ ) 
प्रकृतिश्च..-योनिश्च हि गीयते... 
(ब्रह्मसूत्रे : १।४।२३-२७) 
प्रकृतिर्हि अस्व उपादानम्‌...अहम्‌.. 
( भागवतपुराणे : ९१६१।२४।१९ ) 
प्रकृतेः गुणसाम्यस्य. . -उपलक्षितः... 
( भागवतपुराणे : ३।२६।१७ } 
प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः... 

( भागवतपुराणे : ७।९।११ ) 


प्रदर्शितेन प्रकारेण... .उपपद्यन्ते. .. 
(ब्रहमसूत्रणाङ्करभाष्ये : २।९।३७ ) 


प्रधानाद्‌ जगद्‌ जायते... 

6 ) 

प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य देहादौ. .स्यात्‌... 
( भागवतभावार्थदौपिकायां : ११।६३।९-१० ) 


प्रमाणवलात्‌..-अदोषात्‌... 
(ब्रहमसूप्राणुभाष्यप्रकाशे : २।१।६ } 


प्रमाणभूतो वेदः सर्व खलु..-सर्वविप्लवः..- 


( भागवतसुबोधिन्यां : २।९।३३ ) 


प्रमादमोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च... 
( भगवद्गीतायां : १४।१७ ) 


९५ 
~ 
५) 


६३, 


~< 


०२१९१७३ 


९७३ 


५ 


(ब-भ) 
बद्धो मुक्त इति...च तथा इतरः... रण्ये 
(भागवतपुराणे : ११।११।१-४) 


बहु स्यां प्रजायेय... ६,१३,१५,२३०२८,४०,४२,१०५,१२६ 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३ -तैत्िरीयोपनिषदि : २।६।१ } 


बालाग्रशतभागस्य एतधा...विङजञेयः... ६९ 
( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ५।९ ) 


बुद्धिः अध्यवसानाय संशयं कुरुते मनो स्मरणकारणम्‌... २९६ 
( भागवततात्पर्ये ; ३।२७।१५ ) 

बुद्धिः नाम निश्चयात्मिका... .करणरूपः... १९८ 
( वेदान्तसारे ) 

बुद्धिर्‌ विज्ञानरूपिणी..- १५६ 


( भागवतपुराणे : २।१०।३३ ) 


बुद्धया नहिर्विषयोत्पादनासम्भवाद्‌... १८७ 
( भागवतसुबोधिन्यां : १०।४।२०) 

वृहच्च तद्‌ दिव्यम्‌. .- तदिहान्तिके च... ५1 
( मुण्डकोपनिषदि : ३।६।७ ) 


व्रह्म एतद्धि सर्वाणि.--सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌... १६७ 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।६।१-३ ) 


व्रह्मत्वम्‌ भीपचारिकम्‌... ९७ 
(श्रीकर्भाष्ये : २।१।२१) 


व्रहमप्रकरणे.-. तदङ्गम्‌ इतिवद्‌... ४८ 
(ब्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।१४ ) 





ब्रह्मवा इदम्‌ अग्रे. .-प्रतिपेदे... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।१० ) 


ब्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति... 
( ) 


ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानाम्‌.. गुहएव विशिष्यते... 


( त्तवर्थदीपनिवन्धे ; १।५०-५१ ) 
ब्रह्मा लोकपितामहः. .-मानसीः... 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१) 
भक्त्यर्थ कल्पितं द्वैतम्‌. . सुन्दरम्‌. . 
( ) 


भक्त्यातु अनन्यया शक्य. प्रवेष्टं च... 
( भगवद्गीतायां : ११।५२-५४ ) 


भगवतः कृष्णस्य च...इति अर्थः... 

( गीतामधुसूदन्यां : १४।२७ ) 
भगवदभिप्राय वर्णने के वयं वराकाः... 
( गीतामधुसूदन्यां : १८।६६ ) 

भगवान्‌ यः. -स्वयमेव. .- 


( भागवतश्रीधर्यां : २।६।३८ ) 


भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूपो. .-तिरोभवति... 
( भागवतसुबोधिन्यां : २।९।१) 


भिद्येते. ..नामरूपे पुरुष इति एं प्रोच्यते... 


( प्रश्नोपनिषदि : ६।५) 


भूच्छायादर्णनं लोके तमोदर्शन.-.मण्डनः... 


२१९ 


१०७ 


१६ 


२९ 


ग) 
भ 


३३ 


१०८९१०९ 


२४७ 


( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 
भूतादिपादल्यपदे्ोपपत्तेश्च एवम्‌... 
{ब्रह्मसत्रे : १।१।२५) 

भूमिः अपो अनलो वायुः..-अष्टधा.... 


( भावद्गीतायां : ४) 


भेदन्तु प्रतिषेधामो...निरुक्तिः लोकतुषटये... 
( अद्वैतपरिभाषायां : १३।८-९ ) 


भेदाधेदोपपाद्य...सप्तभङ्गी न दृष्या... 
( तत्तवमुक्ताकलापे : ३।२८ ) 


भेदाभेदयोः हि सर्वप्रमाणसिद्धत्वाद्‌... 
(ब्रह्मसू्रभास्करभाष्ये : २।१।१३ ) 


(म) 
मनएव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि एसि... 
( भागवतपुराणे : ४।२९।६६ } 


मनसा निर्मितं पापं...कथितं पुरा... 
| ॥ 


मनसा वचसा दृष्टया. --अनज्जसा... 
( भागवतपुराणे ; ११।१३।२४) 


मनः त्वं व्योम..-बिभृषे... 
( सौन्दर्यलहर्या : ३५) 


मनो बुद्धिः अहंकारः चित्तम्‌... लक्षणरूपया... 


( भागवतपुराणे : ३।२६।१४) 


६३ 


१७३११७४ 


२९ 


१९५ 


२११ 


९२,९७५ 


२०७ 


२१६ 








मम योनिः महद्‌ ब्रह्म.--भवति... 
( भगवद्गीतायां : १४।३ ) 


ममैवांशो जीवलोके...सनातनः... 

( भगवद्रीतायां : १५।७) 

मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌... 
( भगवद्गीतायां : ९।१० ) १४।१०? 

मया तत्तम्‌ इदं. ..अव्यक्तमूर्तिना... 

( भगवद्रीतायां : ९।४) 

मयूराः चित्रिता येन शुकाश्च... प्रसीदतु... 
॥ ) 

मा एवं विभो !...भवान्‌ गदितुं नृशंसं... 
( भागवतपुराणे : १०।२९।३१ ) 

माययाहि अन्यदिव... 


( तृसिंहोततरतापनीयोपनिषदि : ९) 


"माया" इति असुराः... 
( मुदगलोपनिषदि : २।२ ) 


मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌... 
( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ४।१० } 


मां भजत... 
( भागवतपुराणे : ११।१३।३३ ) 


मायामात्रम्‌ इदं ज्ञात्वा... 
( भागवतपुराणे : ११।१९।१ ) 


मायामात्रन्तु कातस्यैन अनभिव्यक्तस्वरूमत्वात्‌. .. 


३२६ 


१७३ 


र 


८८ 


९२ 


९३ 


(ब्रह्मसूत्रे : २।२।३ ) 


मायावादिनस्तु शुक्तिरूपाधिष्ठाने..-इति वदन्ति... 


( प्रमेयस्तनार्णवे : ख्यातिविवेके ) 


मायी सुजते विश्वम्‌ ...महेश्वरं... 
( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ४।९-१० ) 


मुह्यन्ति शुचार्पिताः... 

( भागवतपुराणे : १६।१०।३३ ) 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।९।४ ) 


मृत्योः स मृत्युम्‌. ..नानेव पश्यति... 
( कटोपनिषदि : ४।१० } 
मोक्षमन्दिरम्‌ आसाद्य..-न दोषः... 
{ श्रीकरभाष्ये : २।६।२२ ) 


(यर) 


य आत्मा ब्रह्म. .इति अनुशासनम्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


य आत्मनि तिष्ठन्‌ .--यमयति... 
( शतपथत्राह्यणे : १४।५।३० ) 


य एतान्‌ मरत्पथो.--विधिना गुणः... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।१-१६ } 


य एवं वेद्‌ प्रतितिष्ठति... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : ३।६) 


य एष... 


२१२ 


१७२ 


९१ 


८८१९ 


१३,३३ 


१६ 


१०१ 


३७ 


९९ 


९९ 





( भागवतपुराणे : ११।१२।२१) 


यः कारणं च कार्य च हरिः... 
( विष्णुपुराणे : ६।९।४६ } 


यः क्रीडति... 
(तत्त्वर्थदीपनिबन्धे : १।१९) 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌. अन्तरो यमयति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।७।३ ) 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठनू्‌.--यमयति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।७।१५ ) 


यज्जातीयात्‌ कारणात्‌ यज्जातीयं..-अप्रस्तुतेन ?... 


(न्यायकुसुमाञ्जलौ : स्तब.१ ) 


यत्‌ कार्यः प्रति.कारणस्य... .दण्डत्वम्‌, .. 
(न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां : १९-२०) 


यत्‌ तत्‌ त्रिगुणम्‌ अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌... 


( भागवतपुराणे : ३।२६।१० ) 


यत्‌ प्रमाणैः... ईश्बरभाषितम्‌... 
(ब्रह्मसूतरभास्करभाष्ये : १।१।४) 


यतो जगत्‌ क्रीडति... 
( तत््वर्थदीपमिबन्धे : १।१) 


यतो वस्तुतः तद्रूपाव्यतिरेकाद्‌ जगदपि... 
( विष्णुपुरण-'आत्मप्रकाश'टीकायां : ४।४०-४१ ) 


यततो वा इमानि. --तद्‌ ब्रह्म... 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : ३।१ ) 


१३०,१५२ 


६१ 


९९१ 


६९ 


श 


१२३८-१३९ 


१९ 


२२ 


१८४९ 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य. .-अल्पञ्च तत्तामसम्‌... 
( भगवद्गीतायां : १८।२२ ) 


यतश्च नाल्पीयो अस्ति तं परमाणुं प्रचक्ष्महे... 
( न्यायभाष्ये : ४।२।१६ ) 


यत्र आरोप्यम्‌ असंनिकृष्ट. ..अमिर्वचनीयलौहित्योत्यत्तिः 


( वेदान्तपरिभापायां प्रत्यक्षपरिच्छेदे } 


यत्र गह्यते तयोः.-स्वापेदष्यवैशसाद्‌ इति... 
( अद्रितस्ते : ५) 


यत्रैव अन्यदिव स्याद्‌... 
( वरहदारण्यकरोपनिषदि : ४।३।३१ ) 


यत्रतु अस्य सर्वम्‌. ..कं पश्येद्‌. .- 

( बरहदारण्यक्रोपिषदि : ४।५।१५) 

यथा अमित्रो नमिव्र...भेदविरुद्धसम्पद्‌... 
( भावप्रकाशिक्रायां ; ३।२।२८ ) 


यथा अग्नेः क्षुद्राः. .-व्युच्चरन्ति... 

{ वृहदारण्यकोपनिषदि.२।१।२० ) 

यथा आभासो यथा तमः... 

( भागवतपुरणे : २।९।३३ ) 

यथा उदकं शुद्धं. -भवति गौतम}... 
( कटोपनिषदि : ४।१५) 

यथा ऊर्णनाभिस्पुजते गृह्यते च.-- 
{ मुण्डकोपनिषदि : १।१।७ ) 


यथा ऊर्णनाभिः. . वेदितव्यः... 
(श्रीकरभाष्ये : २।१।१४) 
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११२ 


६९ 


२०४ 


३४-३५ 


३९ 


३७१३९ 


५१४६ 


३७ 


१५ 


यथाकथज्चिन्‌ माहात्म्यं... तथा कथयति... 
 तत््वर्थदीपनिबन्धे प्रकाशो. १।४१ ) 


यथाच कारणं ब्रह्म. ..न व्यभिचरति... 
(ब्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।१६ ) 


यथा जलस्थः आभासः...स्थितः... 
(भागवतपुराणे : ३।२७।१२ } 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र. .उपैति दिव्यम्‌... 
( मुण्डकोपनिषदि : ३।२।८ ) 


यथा नभसि मेघौघो. ..आरोपितम्‌ अबुद्धिभिः..- 


( भागवतपुराणे : १।३।३१ ) 


यथा लोके देवाः ...पुराणप्रामाण्यात्‌... 
(ब्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।२ ) 

यथा सर्वत्र भौतिकेषु...अखण्डद्रैतवादः... 

( भागवतमुबोधिन्यां ; १०।८२।२५) 

यथा सोम्य एकेन. मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌... 
( छान्दोग्योमिषदि : ६।१।४) 

यथाहि भानोः उदयो...विधत्ते... 

( भागवतपुराणे : ११२८१३४ ) 


यथाहि लोके -.-यथाशब्दम्‌ इह भवितव्यम्‌... 
(ब्रहमसूत्रशाद्धरभाष्ये : १।४।२२-२७ ) 


यथैव हि ब्रह्मणो...अतीन्धियार्थयाथात््याधिगमः. .. 


(ब्रह्मसूतरशाङ्करभाष्ये ; २।६।२७) 
यद्‌ अग्नेः रोहितं रूपं ....अन्नस्य... 
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( छान्दोगयोपनिषदि : ६।४।१ } 


यद्‌ उक्तं बाह्यार्थापलापिना.. स्वप्नजागरितयोः... 


(ब्रह्मू्रशाङ्करभाष्ये : २।२।२९) 


यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा... 
( भागवतपुराणे : १०।५१।३० ) 

यद्‌ यस्य वा निषिद्धं ..अन्यैः अनापदि... 
( भागवतपुराणे : ७।९१५।६६ ) 

यद्‌ वस्तु स्वरूपे अन्यथा. . ब्रह्मभावः... 

( भागवतसुवोधिन्यां : २।९।३३ ) 

यद्‌ विदुः हि (अनिरुद्धा'ख्यं... 

( भागवतपुराणे : ३।२६।२८ ) 

यदाह्येव एषः..-अन्तरं कुरुत... 

( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।७) 

यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते... 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 

यदिदं मनसा वाचा... 

( भागवतपुराणे : ११।७७) 

यदिदं मनसा वाचा चश्युर्भ्या.. मायामनोमयम्‌... 
( भागवतपुराणे : ११।७७ } 





यद्रा एतद्‌ न पश्यति...यत्‌ पश्येद्‌... 
{ बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।२३ } 


यद्यपि धर्माः. धर्मिणः च भवति... 
( म्यायकन्दल्या.उदे.प्रकरणे) 
यस्तु यस्य आदिः.--यथा तैजसपार्थिवाः..- 
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(भागवतपुराणे : ११।२४।१७ ) 


यस्तु सर्वाणि भूतानि..-अनुपश्यतः... 
( ईशावास्योपनिपदि : ६-७) 


यस्माद्‌ न अणीयो न..-अणोः अणीयान्‌... 
( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ३।९-२० )} 


यस्मिन्‌ इदं सदसदात्मतया विभाति... वाहिबुद्धिः... 


( भागवतपुराणे : ४।२२।३८ ) 


यस्य स्वातन््येण अन्वयव्यतिरेकौ... .अन्यथासिद्धम्‌,.. 


(्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां : १९-२०) 
येतु धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌. -.उपपद्यते.... 
( न्यायकन्दल्यां : उदे.परक. ) 

येन अश्रुतं श्रुतं. .विज्ञातं भवति... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।३ ) 

यर्हि वाव महिम्नि स्वे ...उभवम्‌.. 
(भागवतपुराणे : २।९।३ ) 

याञ्चया आप्तं याचितकम्‌... 

( अम्स्कोगे : २।१०।४) 

यावद्‌ नानार्थ... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३० ) 

युक्तं च सन्ति सर्वत्र. -क्तयो मे दुरत्यया... 
(भागवतयुरणे : ११।२१।४-५) 


यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूल. -प्रसीदतु... 
( भागवतपुराणे : ६।४।३३ ) 


योऽयं कालः तस्य.--चेष्टते येन विश्वम्‌... 
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{ भागवतपुराणे : १०।३।२६ ) 

यो अस्य उत्प्क्षक.. हरिम्‌... 

( भागवतपुराणे : १०।८४।५० ) 

यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति... 

( तच््ार्थदीपनिबन्धे : १।१) 

योनिश्च हि गीयते... 

(ब्रह्मसूत्रे : १।४।२७ ) 

यो मां पश्यति...न प्रणश्यति... 

( भगवद्रीतायां : ६।३० } 

यो बा अयथादेवतम्‌, ..बसीयान्‌ भवति. .. 
(वैत्तिरीयसंहितायां : ५।७।१।१ ) 
स्जोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः दुर्मतेः... 
{ भागवतपुराणे : ११।१३।१० ) 
रूपनामविभेदेन यः क्रीडति. ..जगत्‌. 

( त्तवार्थदीपनिवन्धप्रकाशे : १।१) 


रूपं रूपम्‌. - 
( वरृहदारण्यकोपनिपदि : २।५।१९ } 


रूपाद्यभावाद्धि न अयम्‌. --आश्रीयते... 

(ब्रह्मसूरशाद्भरभाष्ये : २।१।११ ) 
(ल-व) 

लपन्‌ अच्युत अनन्त. --देव प्रसीद}... 

{ विष्णुभुज्नप्रयातस्तोत्रे : १४) 


लोकालोकं तथा अतीत्य विवेश सुमहत्तमः... 
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( भागवतपुराणे ; १०।८९।४८ ) 


लोकेहि सर्वेषां भावानां मणिमन््ादीनां..इति अर्थः... 


( विष्णुपुरण- 'आत्मप्रकाश'टीकायां : १।३।२ } 


वदन्ति विष्वं कवयः. ..अध्यात्पविदो विपप्वितः... 


( भागवतपुराणे : ५।१८}४ ) 

वदन्ति विश्वं कवयः. ..नतोऽस्मि तम्‌. .. 

( भागवतपुराणे : ५।१८।४ ) 

वस्तुतस्तु ब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दश्यत्वम्‌... 
( अद्रैतसिद्धौ : दृश्यत्वेतूपपत्तौ ) 

वस्तुनः तत्समसत्ताको...-विवेकः.- 
(सिद्धान्तलेशसंग्रहे : १।३) 

वाक्यान्वयात्‌... 

(ब्रह्मसूत्रे : १।४।१९ ) 


वागालम्बनमात्रं नामैवं केवलं.. वस्तु अस्ति... 
( छान्दोग्योपनिपच्छाङ्करभाप्ये : ६।१।४) 


१४८ 


२०३.२०५ 


२०३,२०४ 


४८ 


वाग्व्यवहारः च व्यक्तवाचां. . -व्यवहारत्वात्‌ ... चैव्रमैत्रा' दिपदवद्‌, .. १०४ 


(न्यायक्ुसुमाञ्जलौ : स्तब.५) 


वाचारम्भणं "विकारो" नामधेयम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।४ ) 


वाचारम्भणं "विकारो"...सत्यम्‌... 
( छन्दोग्योपनिपदि : ६।१।४-७) 


वाचा विरूपनित्यया... 
( ऋक्संहितायां : ८।७५।६ } 


वागी... 


७,९७ 


( भागवतपुराणे : ११।१२।१८ ) 
वायु रूपेण रहितः...तमः... 
( मानमेयर्हस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 


विजातीयद्रैत. .शुद्धाद्रयसिद्धिः.. 
(ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकाशे : २।१।१३ ) 


विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः...तत्र असम्भवाद्‌... 





( भगवद्गीतामधुसूदन्यां : १३।१२ ) 
विनोदाय चैतन्यम्‌,..शिवं वा करोषि... 


(देवीभुजञयप्रयातस्तोत्रे : ४) 


विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः...विवर्तवादः... 
( संक्षेपशारीस्के : २।६१ ) 
विषयाच्छादकत्वन्तु.. -नानार्थदऱ्नात्‌, .. 

( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २१) 

विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रम्‌... 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१२ ) 

विष्वं वै ब्रह्म..-एतद्‌ ईदृशम्‌... 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१२-१३ ) 

विश्वतः चक्षुः उत ....एकः... 

( महानारयणोपनिषदि : २।२।२) 


विष्णो वीर्यगणनां कतमो अर्हति इह... 
(भागवतपुराणे : २।७।४० ) 


विष्टभ्य अहम्‌ इदं...जगत्‌... 
( भगवद्रीतायां : १०।४२ ) 


विज्ञातारम्‌ ॐरे केन विजानीयाद्‌... 
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( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।४।१४ ) 


वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌,. . निर्वत्ता... 
ब्रह्मसूत्रणाङ्रभाष्ये : १।१।२ ) 


वैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌. .-कामसम्भवः... 
( भागवतपुराणे ; ३।२६।२७) 


वैकारिकाद्‌ विकुर्बाणाद्‌...मिध्याज्ञानो..- 
(भागवतश्रीधर्या : ३।२६।२७) 


वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवद्‌... 


` (्रह्मूप्रे : २।२।२९) 


वैशारदी सा अगिविाङधः > 
(भागवतपुराणे : ११।१०।१३ ) 


वृत्तिगणनया भ्रमस्यापि वृत््यन्तरत्वेन..-भासते... 
( भागवतसुबोधिनीप्रकाशे : ३।२६।३० ) 
व्यवहाराभिप्रायेणतु स्याद्‌, . ब्रह्मणः कथयति... 
(ब्रहमसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।१४ ) 


(ग-स) 
शक्तयः सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्य. .-यथा उष्णता... 
( विष्णुपुराणे : १।३।२-३ ) 


शक्तिशक्तिमतोः च...भेदाः... 
(ब्रह्मसू्रभास्करभाष्ये : २।१।१८ ) 


शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था.. -आत्मभूतं कार्यम्‌... 
(ब्रह्मसूरशाद्रभाष्ये : २।१।१८ ) 


शब्दमूलज्च ब्रह्म. --अतीद्धियार्थयाथात््याधिगमः..- 
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(ब्र्मसूत्रशाङ्गरभाष्ये : २।१।२७} 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः... 
( पातञ्जलयोगसत्रै : १।९) 

“शुखं केवले निदोषे पवित्रे शभे... 

( शब्दस्तोममहानिधौ } 


शुद्धादैतानद्गीकारो. . अयुक्तः... 
(ब्रहमसूत्राणुभाप्यप्रकाे : २।१।१४ ) 


'शुद्धाद्ैत' पदे... मायासम्बन्धरहितं..-शुद्धारतं श्रुतेः मतम्‌... 


( शुद्धाैतमार्तण्डे : २२-२९ ) 
"शुद्धाद्रैतम्‌' इति इदं...व्रह्म इति... 
(ब्रह्मत्नाणुभाप्यप्रकाशमौ : २।३।५२ } 


शुद्धाभेदवादोऽपि, -.निर्णेयः... 
(सुबोधिनीप्रकागे : २।१।५) 


शुद्ध्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि. .-यात्रार्थम्‌ इति... 
( भागवतपुराणे : ११।२६।३ ) 


श्रद्धत्स्व अननुभूतो अर्थो ...देणकालक्रियाश्रयम्‌,... 
( भागवतपुराणे : ४।२९।६५-६७ ) 


श्रीमच्चित्सुखयोगिमुख्यरचितव्याख्या...श्रीधरस्वामी... 
( विष्णुपुण-आत्सप्रकाग "टीकायां ; १।१।१) 
श्रुत्येकदेशग्रामाण्यं...नद्यादिभिः तथा... 

( श्रीकः्माष्ये : १।१।१) 


श्रुतेः प्रामाण्याद्‌ विकारस्व.. अभ्युच्चयः... 
(ब्रहमसत्रणाक्करमाष्ये : २।१।२१ ) 
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श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाद्‌... 
(ब्रह्मूप्े : २।९।२७) 


श्रोतव्यः... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि ; २।४।५) 


श्रिया पुष्ट्या भिरा कान्त्या. ..निषेवितम्‌... 
( भागवतपुराणे : १०।३६(=३९)।५५ ) 

स आत्मा... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७ ) 


स आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत... 
(ैत्तिरीयोपनिषदि : २।७) 


सएव इदं सर्वम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ७।२५।१ } 


सएव इदं ससर्ज अग्रे भगवान्‌ आत्ममायया सदसद्रूपया... 


(भागवतपुराणे : १।२।३० ) 


सएव सर्वभूतेशो विश्वरूपो यतो. उपकारकम्‌... 
( विष्णुपुराणे : १।२।६७ ) 

स एव हि पुनः...सकलजगत्कारणकारणभूतः. 
( भागवतपुराणे : ६।९।३८ ) 


सएष आद्यः पुरुषः कल्पे-कल्पे. ..पाति च... 
( भागवतपुराणे : २।६।३८ ) 





सएष जीवः... 
( भागवतपुराणे : ११।१२।१७ ) 


स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌.--कर्मभिः... 
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सच्चिदानन्दरूपन्तु. -स्वगतद्वैतवर्जितम्‌. .. 
( त्वार्थदीपनिबन्धे : १।६५-६६ ) 


सतएव पदार्थस्य. ..अविशेषो निरन्तरः... 
( भागवतपुराणे : ३।१६।२ ) 





सत्यञ्च अनृतज्च सत्यम्‌ अभवद्‌. .. 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 


सत्यञ्च अनृतञ्च ..-सत्यम्‌ इति आचक्षते, .. 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 


सत्त्वाच्चावरस्य. .. 
(ब्रह्मसत्रे : २।१।१६ ) 

सत्त्वेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।२ ) 
सत्वे सौम्य}. ..प्रजायेव. .. 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३ ) 
सत्त्वे निविशते अपैति पृथग्नातिषु...गुणः... 
( पातेञजलमहाभाष्ये ; ४।९।४४ ) 
सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म... 
(तैत्तिरीयोपनिषदि : २।१) 

सत्यपि भेदाप्रगमे...न तारङ्गः... 
(श्रीशद्कपर्यकृतषदपदीस्तेत्रे : ३) 


सत्येऽपि अस्ति ज्ञानता.--आनन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌... 
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"सदसदात्मिका =रष्टदश्यानुसन्धानरूपा कार्यकारणरूपा... १२० 


( भागवतश्रीधर्वां : ३।५।२५ ) 


"सदसदात्मतया" =उत्कृष्टनिकृष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा... १२० 


( भागवत्रीधर्यां : ४।२२।३८ ) 


“सदसद्रूपया =कार्यकारणात्मिकया. 
( भागवतश्रीधर्यां : १।२।३०) 
सदसत्ख्यातिः बाधावाधात्‌ च... 


( सांख्यसूत्रे : ५।५६ ) 


"सदसच्च" सन्‌ मूर्तं असद्‌" =अमूर्तम्‌,.. 
( प्रश्नोपनिषच्छाद्ररभाष्ये : २।५) 


सदेव सौम्य }....आसीद्‌... 
( छन्दोग्योपनिषदि : ६।२।९ ) 


सदभिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति सदसद्भिन्नत्वम्‌.. 


( अद्वैतसिद्धौ : पिश्यात्वनिरुक्तौ } 


सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम्‌...देतुः . 
( अद्ैतसिद्धौ : दृश्यत्वहेतूपपत्तौ ) 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः ..स्वराट्‌.-- 

( पहानारयणोपनिषदि : ११।१३ ) 

स भूतं स भव्यम्‌... 

( महानाएयणोपनिषदि : २४।१ ) 


सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला-- सत्प्रतिष्ठा... 
( छन्दोग्योपिषदि : ६।८४ } 
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“संकल्पः *=चिन्तनं "विकल्पो". ..मिध्याज्ञानम्‌... 
( भागवतश्रीधर्या : ३।२६।२७-३० ) 


सम्प्रयुक्तभिन्नार्थमात्रप्रतिपादकं बाह्यं जानम्‌... 
( अवताप्वादावल्याम्‌ अन्यख्यातिवादे ) 


सम्भवामि आत्ममायया..-एवम्‌... 
( भगवद्गीतायां : ४।६-९ ) 


सम्प्रति अनेकान्तवादि... ब्रह्म एकं नाना च इति... 


( भामत्यां : २।१।१४) 


सम्बन्धिदर्शनं हि सवृशदर्शनवत्‌, . क्लुप्तएव...- 
( शास््रदीपिकायाम्‌ : अतु-प्रभा.विमर्गे ) 


संक्षपश्टारीरककार...न पुनः अधिष्ठानस्य... 
(सिद्धान्तलेशसग्रहे : १।१०९ } 


संश्रयो अथ विपर्यासो निश्चयः. पृथग्‌... 
( भागवतपुराणे : ३।२६।३० ) 


संस्कारेण स्मृतिवत्‌ संस्कार..-व्यर्थत्वाद्‌. .. 
( अवतारवादावल्याम्‌ अन्यख्यातिवादे ) 

समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र. --परां गतिम्‌... 

( भगवद्गीतायां : १३।२८ ) 


समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्वम्‌. .- 

( न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां : ११) 

स यथा सर्वासाम्‌ अपां समुद्र एकायनम्‌... 
( बरृहदारण्यकोपनिषदि : २।४।११ ) 


स यथा सैन्धवधमो. प्रज्ञानघनः... 
( यृहदारण्यकोपनिषदि : ४।५।१३ } 
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स यथा इमाः नद्यः. इत्येवं प्रोच्यते... 
( प्रश्नोपनिषदि : ६।५)} 


स यो अत एककम्‌.. सर्वे एक भवन्ति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७ } 


सर्वचित्तचैत्तानाम्‌ आत्मसंवेदनम्‌... 
( न्यायबिन्दौ : १।१० } 


सर्वत्र संसर्गमात्रम्‌ असदेव. .-अवगम्यते... 
( शास्त्रदीपिकायां : विज्ञा.वा.खण्डने ) 


सर्वभूतसुहच्छान्तो..-विषज्जेत तै पुनः... 
( भागवतपुराणे : ११।७।१२ ) 


सर्वभूतेषु येन एकं...ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌... 


( भगवद्गीतायां : १८।२० ) 


सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगतः...घटरुचकादीनाम्‌,.. 


(ब्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।१ ) 


सर्वं खलु इदं ब्रह्म. ..उपासीत...- ९,१२,९१४,९५ 


( छान्दोग्योपनिषदि : ३।१४।१ ) 


सर्वं मायेति तर्केण... 
( भागवतपुराणे : १६।१८।२७) 


सर्व वस्तु ज्ञाततया. ..विषयएव... 
( विवरणप्रमेयसंग्रहे : वर्ण. १।३२-व ) 


सर्वशक्तिमयो विष्णुः... 
( विष्णुपुराणे.१।२२।५९ ) 


सर्व सर्वमयं...सर्वमयाः... 
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( नृसिंहोत्तस्तापनीयोपनिषदि : ९) 


सर्वस्य च अहं हृदि संनिविष्टो. ..अपोहनं च... ९७१ 
( भगवद्गीतायां : १५१५ ) 

सर्वस्य समवायी असमवायी निमित्तजन्यत्वं शयं 
( ) 

सर्वाणिं रूपाणि. ..यद्‌ अस्ते... २५,९९,१२७ 


(तैत्तिरीयारण्यके ; ३।१२।७) 


सर्वे निमेषा जिरि... ६६ 
( महानासयणोपनिषदि : १।८ ) 

सर्वानुभूः... | १०१ 
( ) 

सर्वान्‌ लोकान्‌ पशुबन्धयाजी अभिजयति... ३९ 
( शतपथत्राह्मणे ) 

सवविश्निबन्धनश्च सर्वतादात्म्यव्यबहारः.. विप्रः इत्यादि... १०४ 
( न्यायबुसुमाञ्जलौ : स्तत्.५ ) 

स्वेषां भावानां पावकस्य उष्णताणक्तिवद्‌. . श्रुतेः... १३० 
( विष्णुपुराण 'आत्मप्रकाभा"टीकायां : १।३।२ ) 

सवा एष महान्‌ अजः... ९९ 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।४।२२ ) 

सवै नैव रेमे..-स हैतावानास... ७,१६ 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४१३ } 

स यै सर्वम्‌ इदं जगत्‌... ८९११९४६ 
( महानारायणोपनिषदि : २३।१) 
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स सर्वनामा सच सर्व्टक्तिः...अनिरुक्तात्मणक्तिः... 


{ भागवतपुराणे : ६।४।२८ ) 
साकार्रह्मवादेकस्थापको वेदपारगः... 
 सर्वोत्तस्तेोत्रे : ८) 

साक्षाच्च उभवाम्नानात्‌... 

(ब्रह्मसूत्रे : १।४।२३-२४ ) 

साच वृत्तिः चतुर्विधा संशयो. --अङ्गीकृता. .. 
( वेदान्तपरिभाषाप्रत्यक्षपरिच्छेदे मणिप्रभारीकायां ) 
सांख्यमतस्य वैदिकप्रत्यासनत्वात्‌. ..परिगृ्यन्ते... 
(ब्रहमसूराणुभाष्ये : २।१।९२ ) 

सामुद्रोहि तरङ्गः...न तारङ्गः... 
(श्रीशद्भराचार्यविरचितायां षट्पदां } 
सालोक्यसार्सामीप्य. ..मत्सेवनं जनाः... 

( भागवतपुराणे : ३।२९।१३ ) 

सा वा एतस्य सन्दरष्टुः शक्तिः. --जगत्‌... 

( भागवतपुराणे : ३।५।२५ ) 

सा ह इयम्‌ ईक्षाञ्चक्रे (कथन्नु मा..-इतसो. .- 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।४ ) 

सिद्धान्तेतु प्रजायेय". . इति वोध्यम्‌... 
(ब्रह्मसू्राणुभाष्यप्रकाणे : २।३।५३ ) 

सुदुदरशम्‌ इदं रूपं दृष्टवान्‌ असि... 

( भगवद्गीतायां : ११।५२ } 

सुप्तस्य विषयालोक..- 

( भागवतपुराणे : ११।१०।३ ) 
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सुषिरं विवरं बिलम्‌... १६३ 
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सेयं देवता दक्षत हन्त अहम्‌...करवाणीति... १६६ 
( छान्दोग्योपनिषदि ; ६।३।२ ) 

सैषा अविद्या जगत्‌ सर्वम्‌... १०१ 
( नृसिंहोत्तपतापनीयोपनिषदि : ९) 

सैषा बटबीजसामान्यवद्‌. . -अविद्याच स्वयमेव भवति... १०२ 
(नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिपदि : ९ ) 

सो अकामयत बहु स्यां..इति आचक्षते... ३३-२४,६२,१०७,२९० 
(तै्तिरीयोपनिपदि : २।६) 

सो अकामयत बहु स्यां ...अकुरुत... १७२ 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६-७) 

सो अनुवीक्ष्य न अन्यद्‌ आत्मनो अपश्यद्‌... ८२ 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।४।१) 

सोऽहं ममाह... ९० 
( भागवतपुराणे : १९।७।१६ ) 

स्याद्‌ अस्ति. ..अवेक्तव्यञ्च... ९८ 
( स्यादवादमञ्जर्याम्‌ ) 

स्याद्‌ माया शाम्बरी कृपा दम्भो बुद्धिः च... १०९१ 
( अनिकार्थकोगे ) 

स्वर्गकामो यजेत... १३७ 
८ ताण्ड्चत्राह्यणे : १६।१५]५ ) 

स्वपरप्रतिघाततो विभङ्ग कलयद्भिः..अद्रयस्य. . २०० 
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( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।१३ ) 


स्वप्रकाशसरंविद्‌, .स्वविषयकापरोक्षव्यवहारहेतु-.. २०० 
( तत््प्रदीपचित्सुख्यां : प्रथ.परि. ) 


स्वयम्‌ एकएव सन्नपि आत्मनि अधिकतया... "यथा" इति... १२० 
(भागवतश्रीधर्या : ३।२१।१९ ) 


स्वानुयोगिनिष्ठविणरष्यता.... ९१७५,१७९ 
( गादाधर्याम्‌ : अनु-अव प्रक .पृ. १५५७) 
स्वानुयोगिनिष्ठविशेष्यता. .. शालिज्ञानत्वम्‌... ९७९ 
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(ह-क्ष) 
हस्यो अयं वै...अनन्तानि च... १०१ 


( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


हेमात्मना यथा अभेदः. ..भिदा... २१ 
(ब्रह्मसूत्रभास्करभाष्ये : १।१।४) 
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